60 एषह 0 प्र 
^6प्0,0अ641, ऽएदरष्रर 07 = 
("लवर 
२८.10.014 1. 
।91.1:4.3.84 


| ^00ध्89 0 प्र0.22201 











~ 1, कु { च 





“1 , 
+ + 
ध च । 


+ मीखनराल अत्रेव, एम. ए डी, ठिट्‌., 
। प्रोफेसर $ फिलोसो्धी 
ध दन्द वि्मि्ाकय, बनारस 
| 





~ 


4 ^^, च, 
1.€ 
(4५11 ६५ 





कारा प्रिरिम वकस, 
अनारस । 
[ 
` (7 0 
. 7. षा. 
९4 2 ०1 ~~~ 
2 & - 2 -८। क 
0.1.41 
1. 
अक 
रामेश्वर पार्क 
तारा बन्त्राकय, यनास्स । 


द्वितीय संस्करण का प्राक्षथन 


योगवासिष्ठ श्रौर उसके सिद्धान्त का प्रथम संसरण बहुत शीघ्र 
हो समाप्रहोगयाथा। पाटकोंने इस पुस्तं का श्ाशातीव आदर 
किया । उनमें से बहुवों को इसके द्वारा जीवन मँ सान्त्वना भौर 
शान्ति भिटी। भ्रेथके कदींसेभी प्राप्यन होने पर ठेखक के पास 
पत्र पर पत्र आने ठ्गे। च्न्तु अनेक कारणों से इसका वृषखरा 
-संस्करण नदीं निक पाया । तारा प्रिन्टिग प्रेख ( बाराखसी ) के 
श्री रमाश्ं एर पण्ड्या के सहयोग से यह पुस्तक अब पुनः पाठको के 
सामने उपस्थित है । इसके पुनःकाशन में जो अत्यन्त विम्ब हुभा 
उसके ल्यि टेखक क्षमा चाहता ह । 


आत्रेय निवास 
गंगा दशहरा 
सं° २०१४ 


मीखनलाङ अत्रेव 


भारतीय धमं ओर दशन के प्रम मक्त 
सेठ जुगल किशोर श्डिला के 
करकमलामें 
सादर समर्पित 
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एतच्छाखषनाभ्याखात्यौनःपुन्येन बीच्णात्‌ । 


परा नागरतोदेति. महत्त्वगुखशाखिनी ॥ १॥ 
बोधस्यापि परं बधं बुद्धिरेति न संशयः । 


जीवन्मुक्तत्वमस्मिस्तु श्रते समनुभूयते ॥ २॥ 
( योगवासिष्ठ २।१८।३६,८ ; ३।८।१३, १५) 


इस शाखके वार बार पदृनेसे ओर इसर्मे प्रतिपादित सिद्ान्तोको 
अटीभवि व्यवहारमें छनेसे मनुष्ये महान्‌ गुर्णोवाखी नागरिकताका 
उदय ्ोता है । इस अन्थके श्रवणसे बुद्धिर्मे परम क्ञानका द्य हो 
जाता है जौर रीवन्युक्तिका भनुभव होने क्गताहै। 
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प्रस्तावना 


> परमात्माका अनेक बार धन्यवाद है फ ठेखक भाज पाटकोकि 
सामने “योगवासिष्ठ ओर उखके सिद्धान्त” नामकं पुस्तक को रखनेका 
खीभाग्य प्राप्र कर रषा है । योगवासिष्ठ महारामायण संस्कृत साहित्व 
मे एक अद्भुत, महान्‌, ओर अनुपम आध्यात्मिक भअन्थ द । 
जिस जिसने इस महाम्रन्थका विचारपूवेक अध्ययन किया ह 
उसीने इसकी सुक्तकंठ से प्रशंसा की है। इस परम पावन ज्ञान 
गङ्गासे ठेखकके इस जन्मका प्रथम परिचय ११ व्षेकी श्चायु- 
मे पतितपावनो श्रीजाह्वबी के तटपर स्थित परम पुण्य स्थाम हरिः 
दवारम एक मित्र के घरपर हमा था । वमी से अबतक बराबर किसी न 
किसी रूपमे सेलक इस ्न्थरल्नका अनुशीखन करवा चदा आ रहय 
ह । इसके अति उच्च ओर गहन दाशेनिक् विचारोकी ओर ध्यान 
देते हए ॐेखकको खदा दी इस बातका बड़ा श्राश्चयं रहा है ङ्धि 
इतने उत्तम अरन्थ के सम्बन्धमें अभौ तक क्यो किसी माघुनिक 
वैजञानिक-समालोेचना-निष्णाव भरवीय दसेनके व्याख्याता भारतीय 
थवा पाश्चात्य पण्डिवने अंमेत्री या जमेन भाषामें कोई पुस्वकु चर 
टिद्ली-जबकि इसकी अपेद्धा बहुत क्षुद्र मन्थो वकी व्याख्याए 
श्नौर समाखोचनार्पं छ्ली जा चुकी है । मारतोय दृशेनके सम्बन्ध 
डिखनेवाङे श्रधिकतर वड़े बड़ विद्धानोने योगवासिष्ठका नामं तक मी 
श्पने अन्थोमे ऊुद्ध दिन पित्ते तक नदीं च्या था। खन्‌ १९२२ 
म एम. ए. की परीच्ञा पाख करके, काशी हिन्दू विश्वविद्याख्यमे सहा- 
यक्‌ दृ्धानाध्यापकके पदपर नियुक्त होवे दी, ठेखकने यथा भरवकाश 
योगवासिष्ठका सियिमित आर विचारपूवेक अध्ययन श्ारम्म किया, ओर 
इस अन्यके सम्बन्धमें मधुनिक रीतिसे अमेजी भाषामे $ ङिखनेकय 


( १२) 


भबन्धकोके सामने रेलककी प्रकाशिव पुस्तकोकी बहुत प्रकंसा की, बौद . 
उनसे उसकी बृहत्‌ पुस्तकके प्रकाशिव करनेका सण्छढ अनुरोध किदा। | 
बँ के भैनिजर महोदयने तुरन्त ही ऊेखकसे उस पुस्तककी हइस्तठिकि् 
प्रवि गाई, अर पुस्तकको श्रकाशित करनेकी स्वीकृति एक स्तादे. 
भीतर दी भेज दी । रेखक श्री सुच्जराव साहबकी इस कृपाका जन्मः 
भर ऋणी रहेगा । थियोसोक्षिकर पन्ठिरिङ्ग दाउसका भी खेलक ` 
सदाके ख्य छवज्ञ है, क्योंकि उसके मेनेजर महोदयने इस इत्‌ पुस्वद्न ` 
के दछपवाने ओर प्रकाशित करानेमें विरेष कष्ट उहाया है, ओर इसको ` 
बहूव सुन्दर गौर युद्ध रूपम निकार्नेक। प्रयत्न किया है। दिसम्बर ` 
सन्‌ १९३६ में यद बत्‌ मन्थ “दी फिरोसोफी ओंक्र दी योगवासिष्ठा - 
( 1४6 एा11०्हणाक़ म कल पर ०ुऽ) 808 ) नामस प्रकार ¦ 
ड्या । प्रथ्वी-मण्डठके प्रायः सबही सभ्य देशेमिं इसको अशातीह ८ 
सम्मान मि रा दै । विद्वानों, समालोचको भौर पत्र-पत्निकाशमोंने इसकी. ¦ 
दिर खोट कर प्रशंसा की है। इसके छ्यि वे सब ठेखकके धन्यबादक्े 
पात्र है । इस पुस्वक के श्ननेक पाठ ककि पाससे ठेखक के पास जो सङ्‌ ˆ 
समयपर चिद्वयो जाती रहती दै, उनसे ज्ञात शोत हे कि योगवासिषठके 
, दानिक सिद्धान्तोसे ऊ डोगोके संतन चित्तको बहुत शान्ति मिधी है #४ ; 
अमेजी पुस्तक “116 1108णृण0फ़॒ भ 06 २ ०४१8 
के साथ साथ ही गवनेमेण्ट कालेज बनारसखके भूतपूव प्रिखिमक्त 
विद्रच्छिरोमपि ० गोपीनाथ कविराज जीकी कपास ठेखककी संख, 
-------~- 


बहुत सी रेसी चिदधियोमे से केवर एक्को ही जेसीकौ तैसी ( गरी | 
आवाम ) पारककि सामने परस्पुतकर देना यहांपर अनुचित मह आन पडला > 


तमह्वाः ए 4 लम) 
&10क 17€ 2 ऽध्-वप््ुलाः ६0 वरवरवा6७5 एण ग्रत ० क€ाध5डं 
पर€ गाा्०६००७ ५६ 1 छश एणा णाः ककष उपला > उ 
णण, "€ न्ड ग ८06 #शणद्र5512.7, 1 ८६० 2 [ब 
प्रप्य ज ल्ण््छित्मा 0००४5) 206 3150 हतका, (तक 
ऋवा-तल, [27065 411६०, एप्दताकडका, 2 प्प्कणला ज (८ठष्ाालपथेव्ड छ 
८: 
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स्वक भश्रोवासिष्ठदशनम्‌ः नामक मी यू पौ० गवनेमेण्टकी 
“प्रिन्सेस ओक वेल्स देक्स्ट्स” माराम भ्रकाशित दो गई । इस 
कषाके दिये ऊेलक कविराज जी का बहुत कृतज्ञ हे । 

राष्टर-माषा हिन्दी मौ योगवासिष्ठ पर एकं बढ़ी पुस्तक प्रकाशित 
करनेकी अभिलाषा ठेखकके भनमें बहुत दि्नोसि थी, रेकिन अन्य 
कार्यो की अधिकतासे अवकाश न मिठनेके कारण यह भमिटाषा बहत 
दिन वक पूरी न हो सकी । प्रस्तुत पुस्तकके आरम्भ होनेका सबसे 
धिक श्रेय काशीके पत्र “सनावनधमे” के सहकारी सम्पादक पण्डित 
गया प्रसाद ज्योतिषी जीको है। उनके अनुरोधसे ही यदह पुस्तक 
“सनातनधम' मे एक ठेखमाराके रूपमे १ माचं सन्‌ १९३४को 
आरम्भ हुईथी। छ दिनों तक तो यह्‌ रेखमाला चरती री, 
किन्तु फिर अवकाशके अभावसे बन्द हो गहं । उस मालाम जितने 
डेख छपे ये वे ज्ञानमण्ड प्रेस, काशी को पासे साथ साथ पुस्वका- 
कारमें मी छुप गये थे। ठेष्लमाला स्थगित होनेसे पुस्तक भो स्थगित 
हो गई । इस बीचमें सनातनधमेका टाइप भी बदरू गया । पुस्तक 
कब प्रकाशिव होगी इस सम्बन्धे अनेक चिद्या आनेसे, ओर श्रीमती 
आत्रेयके पुस्वकको पूरा कर देनेके बारवारके अनुरोधसे, जब जितना 
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अवकाश मिटा उतना ही अंश इस पुस्तकका लिख कर छपवाया गया । 
इस रीत्तिसे आज इस पुस्तकका प्रथम भाग समाप्त हो पाया हे । परिख 
ती विचार यदी था कपूरा न्थ एक दही जिल्दमें छपे । लेकिन इख 
विचारसे कि मन्थ बहूत वड़ा हो जाएगा; इसको दो भागोंमें विभक्त 


कर दिया है ! प्रथम भाग पाठकों के सामने है । दूसरे मागमे योग- ` 


वासिष्ठका तुटनात्मक ओर समाखोचनात्मक अध्ययन होगा । सारी 
पुस्तक एक साथ न छ्खि जाने रौर छपनेके कारण इस पुस्तकर्मँ 
रोरी, क्म ओर व्याख्याके ऊ दोषोका आ जाना स्वाभाविक दही है । 
अशा है कि पाठक ओर समाखोचक उनके लिये ठेखकको त्तमा 
करगे। इस पुस्वकमे ठेखकने योगवासिष्ठके संसत ॒ छोकोका 
भनक्तरशः हिन्दी अनुवाद करनेका सास नदीं किया; पर जदतक 
हो सका है योगवासिष्ठके भावोंको दी हिन्दुस्तानी भाषामे पाठकांके 
सामने रखनेका प्रयत्न किया है। ोकोके अनुवादके साथ यदि 
ठेखकने भपनी ओरसे कोई बात च्लि दहै, तो उसको कोष्ठके 


मीतर छिखा है । ्छोकोकि आगेवारे कोषठोके भीतर निणेयसागरप्रेस 
बम्बईसे . श्रकाशित संसृत भ्रन्थ योगवासिठके प्रकरण, सगे, ओर ` 
श्लोके अङ्क दिये गये है, ताकि पाठकंको यद ज्ञात दो जाएरि ¦ 


अमुक श्छोक मूलग्न्थम किंस स्थानपर हे । 


इस पुस्तकको अनुकरमणिकाके बनानेमे रेखकके प्रिय शिष्य ओरं । 
मित्र, श्री श्यामसुःदर खत्री “सुन्दरः ओर उनको सुयोग्य बहिन : 
कमारी सावित्रीने सहायता दी है। इसके थ्यि वे दोनों ठेखकके , 


धन्यवादके पात्र ह । पुस्तकके इस समय समाप्त हो जानेका बहूव ख 
शरेय लेखक्की घभंपल्ी श्रीमती लक्ष्मी आत्रेयको है, इसख्ियि ठेखक 
उनको भी धन्यवाद देकृर इस प्रस्तावनाको समाप्न करता है । 


काशी हिन्दू विश्वविद्याख्य 
० | भी ला० अ्रिषं 
सम्वत १९९४ वि° । । 
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दक्षसे मतभेद 


( ४ ) जीव अहंमावको कैसे धारण करता है 

(५ ) जीव शरीर कैसे बनताहै 

८ ६ ) जीवका बन्धन अपने ्चापका बनाया हा है 
(७ ) बीजनिणेय 


` र्न 
(१५) वल पपाच कभी-कभी नियविको भी जीत ` 
॥ < 
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रर 
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र्दे 
२२९ 
२३१ 
र्दर 


( दर ) 


: ` विषय 
: . .ˆ (८ ) जीर्वोकी संख्या अनन्त हे 
( ९) जीवद्धी सात अवस्थाय 
(अ) बीजजापत्‌ 
(श्रा) जामत्‌ 
(इ ) महाजाभरत्‌ 
( ई ) जाग्रत्स्वप्न 
(उ) स्वप्न 
(ऊ) स्वप्नजामत्‌ 
(ए) सुषुप्ति 
. (१०) जी्वोके सात प्रकार 
(अ, स्वप्नजागर 
(आ) संकल्पजागर 
( इ ) केवल्जागर 
(ई ) चिरजागर 
(उ, घनजागर 
( ऊ) जाभत्स्वप्न 
(ए) तषी णजागर 
` (११) जीर्वो़ी पन्द्रह जातिर्यौँ 


८-राजसराजसी 

९--राजसतामसी 
१०~-राजस अत्यन्ततामसी 
११-तामसी 
१२--तामससन्त्वा 


, < १३-्मोराजसी 


२३३ 
२३४ 
२३४ ` 
२३४ 
२४ 
२३५ 
२२३५ 
२२३५ 
२३६ 
२३६ 
२२६ 

२३७ 
२२३७ 
२३७ 
ररत 
र्रप 
२२८ 
२द८ 
२२८ 


२३९ + 


२३९ : 
२३९ ` 
२३९ 
२३९ 
२४० 
२४० 
२४० 
२४० 
२४१ 
२४१ 
२४१ 


( रेरे) 


, विषय 
१४-तामसतामसी 
१५--अत्यन्ततामसी 
(१२) सब जीव ब्रह्मासे उत्यन्न ते है 
(१३) सब जीर्वोकी उत्पत्ति ओर ख्य एक ही 
नियमसे होते हैँ 
(१४) संसारॐे सब पदार्थोके भीतर मन है 


१०--मनकी अदृधुत श्चक्तियां 
(१) मन सवेशक्ति-सम्पन्न है 
(२) मनमें जगतके रचनेकी शक्ति हे 
( ३ ) मन जगत्‌की र्बनामें पूणेतया स्वतन्त्र है 
(४ ) प्रत्येक मनम इस प्रकारकी शक्ति दै 
(५) जीवे सब छु प्राप्त करनेकी अनन्त शक्ति हे 
(६ ) विषर्योका रूप हमारे चिन्तनके श्राधीन है 
(८७ ) जेसी दृद जिसकी भावना वैसा ही फठ 
(८ ) अभ्यासका महत्त्व 
(९ ) मनके द्‌ निश्चयकी शक्ति 
(१०) जसा मन वैसी गतिं 
(११) दुःख सुख मी चित्तके धीन रै 
(१२) जीक्की परिस्थितियों उसके मनकी रची हृं है 
(१३) शरीर भी मनका ही बनाया हमा ह 
(१४) मानसी चिष्धित्सा 
(अ) आधि मौर व्याधि 
(श्रा) श्ाधिसे व्याधिकी उत्पत्ति 
( इ ) आधिक क्षय होने पर व्याधि का चय 
(ई ) मन्त्रचिकित्सा 
(खं ) 


। (ॐ ) जीवनको सुखी अर निरोग रखनेका 
१५) मनके शान्त ओर महान्‌ शोनेपर ही सब 


श्ओर आनन्द का अनुभव होता है ।~ ` : 
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२४५ 
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२५० 
२५१ 
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२५२ 
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२५३ 
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२५५ 
२५६ 
२५६ 
२५५ 


२६० 


( र ) 
। विषय 
, ;- (१९) युद्ध भनमें ही आत्माका प्रतिकिम्न पड़ता है 
(१७) जब तक मनमें अज्ञान है तमी तक जीव 
८ संसार रूपी अन्धकारे पड़ा रहता है 
(१८) मन जगत्‌ रूपी पषियेकी नामि है 
११-सिद्धियां 
( १) मनकी शुद्धि द्वारा प्राप होने बाढी सिद्धि्योँ 
(अ) दूसरोके मनका ज्ञान ५ 
(आ) सुषम छोकों मे प्रवेश करनेकी सिद्धि 
(इ) आधिभोतिकताकी भावनाके कारण 
जीवको सूक्ष्म खोकोंका दशेन नहीं द्योता 
( ई ) सृक्ष्ममाव ग्रहण करने की शक्ति 
( उ ) ज्ञान द्वारा स्थुखुमावनाकी निवृत्ति 
( २) कुण्डलिनी शक्तिके उद्रोधन द्वारा प्रप्र होने 
वारी सिद्ध्या 
(श्र) कुण्डलिनी 
(आ) कुण्डलिनीयोग इरा सिद्धिर्योकी प्राप्ति 
( इ) सूक्ष्मता ओर स्थुखताकी सिद्धि कैसे 
होती हे 


| ( ३ ) प्राणायाम द्वारा भी अनेक प्रकारशी 
सिद्धर्यौ प्रात दो जाती है 


१२--मेश्याहं 
( १ `} जाभत्‌, स्वप्न, सुधुप्रि ओर चौथी वस्था 
(भ) जाभ्रत्‌ अवस्था 


(रा) सुपि 


{ इ ) स्वप्न 
( ई ) चौथी अकस्था - 
: (२) चार प्रकार का अहंमाव 
१-मैदेदह 
२ चित्त हू 
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२७७ 
२७८ 
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२८० 
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३-म सव, भार्वोसि परे रदनेवाद् . सृष्षम: . 
श्रात्मा हू ध २८० 
(अ) मैं सवौतीत केसे हु २८० 


(आ) शरीर ओर श्रात्मामें सम्बन्ध नदी है २०२ 
(ह) श्रात्मा यदपि सव जगह है वो भी 
` उसका प्रकाश केवल पुटक 


( सुक्ष्म शरीरें ) ही होवा रपर 
४-रमँ सारा विच्च २८३ 
३--मोत २८५ 
( १) मौत डरनेकी वस्तु नहींहै. . ` २८६ 
(अ) मौत यदि सवेनाश है तो बहूव 
अच्छी बातद्े २८६ 
(आ) मौतके पीडे यदि दूसरा जीवन द्ैतो 
बहुत उत्सवकी बात है २८६ 
(२) मौवक्यादहै २८७ 
( ३) मरनेके समयक्रा श्नुभव `. रेप 
( ४ › मौतके समय अज्ञानीको दो कश होता है , २९० 
(५) मौतके पीछेका अनुभव २९२ 
( ६ ) मरनेके पश्चात्‌का अनुभव श्रपनी अपनी 
वासना ओर कर्मके अनुसार होता है २९४ 
( ७ ) परलोके अनुभवके पश्चात्‌ फिर बही 
जीवनकी दशायं भुगतनी पड़ती हैँ २९७ 
(८ ) योगमागपर चलने वार्छोधी गति `  ; . र 
(९) एक शरीरको छोडकर जीव दूसरेमे प्रवेश 
करता ह २९्म 
(१०, जन्म-मरणका अनुभव तब तक शोता . ह 
जब .तक कि आत्मज्ञान नहीं होता २९९ 
(११) मरनेके "पीठे जीवन्भुक्तकी गति र २९९ 
(१२) आत्माके छिये जीवय-मस्ण नदी दै ३०० 


(१३ अआयुके थोडे ओर अधिक होनेक्रा कारण ३०१ 
(१४) कौन मौतके बससे बाहर है ३०१ 


( २5 ) | 
विषय ` पृष्ठ , 


१४ भह्या | ३०४ : 
+ १ ) जगतूकी उत्पत्ति ब्रह्मासे हुईं है ३०४. 
(२, नह्माका स्वरूप मन है २०४ ; 
८३ ) ब्रह्माकी उत्यत्ति परम ब्रह्मसे होती है ३०५ ¦ 
(४ ) ऋका यह स्यन्दन स्वाभाविक है ३०६ 


(५) जहाम स्पन्दन होना उसकी पनी छीटा है ३०६ ` 
( ६ ) ब्रह्मका स्पन्दन ब्रह्यसे अन्य सा रूप धारण > 


कर्ता ३०७ 

(७ ) ज्मा ( मन ) ब्रह्मकी संकल्प शक्तिका ।रचा # 

इजा रूप है ३०७ , 

(८ ) न्माकी उत्पत्तिका कों विशेष हेतु नहीं है ३०८ ¦ 

( ९) ब्रह्मा क्मे-बन्धनसे युक्त है ३े०्८ : 

{ १०) ब्रह्माका शरीर केवर सुक्ष्म है, स्थूल नदीं ३०८ ` 

(११) ह्या ही संसारकी रचना करता है ३०९ \ 

(१२) ब्रह्मासे उत्पन्न जगत्‌ मनोमय है ३१० ¦ 

` . (१) दरेकदष्टि नर है ३१० { 
. ए्५--शक्ति ३११ : 

। ‹ १) बहयमकी अनेक शक्तियाँ ३११ ¦ 
(२). जहाकी स्पन्दनशक्ति ३१२ , 

(३) भ्रति | ३१२ : 

(४ ) शक्तिका ब्रह्मके साथ सम्बन्ध ` ३१२ ; 

१६- प्रम भर्म ३१६ ` 
(१) जहा २३१६ ह 


( २) बह्मका वणेन नदीं हो सकता ३१७ 
(३) नेति नेति ( बरह्म न यद है ओौर न वहै) ३२१७ 
(४, जह्यको एक अथवा अनेक भ नहीं कष सक्ते ३, ह 
(५ ) ब्रह्म शल्य है अथवा कोई भावात्मक पदार्थ | 

ह यह मी कहना कठिन है _ ` ३१८ 
( £) ह्मविद्या ( ज्ञान ) श्रौर अविद्या ( अज्ञान ) । 


परे २९ | 





( २ ) 


विपय `. श्र 
( ७ ) बह्म तम ओौर प्रकाश दोनोंसे परे है , ३२० 
- (८) रह्मन जङ्‌ है, न चेतन ३२१ 
{ ९) बह्यको “आत्मा” भी नदीं क्‌ सकते ३२१ 
(१०) ज्रह्मका क्या स्वभाव ह यह्‌ कना असम्भव दहै ३२१ 
(११) ब्रह्मके कुं कल्पित नाम , ३२२ 
(१२) ब्रह्मका बणेव ३२३ 
१७ क्षरा विकास - ३३३ 
( १) जगत्‌ ब्रह्मका छर हण मात्र है ३३३ 
(२ ) तीनों जगत्‌ ब्रह्मके भीतर स्थित हैँ ३३8 
( ३) ब्रह्महरी जगतके रूपम प्रर्ट होता है -. ३३७ 

` ( % ) उगतके रूपर्मे प्रकट होना जह्मका स्वभाव 
` हीह त रेरक 

(५) सारा सृष्टिक्रमं न्यके छिये निमेषका अंश 

मात्रे । ३३८ 

( & ) एक ब्रह्मम अनेक प्रकार्धी खष्टि करनेको । 
शक्ति हे ३२८ 
८ ७ ) स्वयं बह्म नानाताका स्पदे नदीं होता २३३९ 
८ ८ ) सत्तामात्रसे दयी बरह्मका कठ त्व है , ३४० 
१८-अदवेव ३४२ 
८ १) सब ऊ बद्यसे अभिन्न हे २४२ 
( २) प्रकृतिका आत्माके साथ तादात्म्य ३४२ 
{ ३ ) मनका ब्रह्मके साथ तादात्म्य २३४३ 
{ ४ जगतका ब्रह्मके साथ तादात्म्य : ३ 
` ( ५ ) ई्वरकी सत्ता जगत्‌के बिना नदीं हे ३४६ 
{ ६ ) सब कुड ब्रह्म दीद । रे 
१९-जमव्का मिथ्यापन . ४ . ३४८ 
` . (१ ) सत्य ओर असत्यका निणेय \ ६. 
(२) जगत्‌ न सत्य है, न असत्य  “ . २४९ 
( ३) जगत्‌ सत्‌ शरीर असत्‌ दोनों दी है , ३४९ 


( ४ ) जगत्‌ केवर भरम दै, वास्वव्मे सत्य नहीं हे ,. ३५० 


.-. ८ ५ ) जीवका मिथ्यापन 


“.. ( & , अविद्या 


(अ) चित्त ही अविधा है 
(शआ. अविधाकी असत्ता 
(७) भाया 
( ८ ) मूरखयोकि जयि ही जगत्‌ सत्य हे 
(८ ९ ) जबतक अज्ञान है तभीतक जगत्का अनुभव हे 
(१०) ज्ञानसे अविद्याका नाश 


(१९) जगत्‌के मका क्षय 
(१२) अविदयाके विीन होनेका नाम नाश नदीं है 


(१३) ज्ञान द्यारा जगत्‌ आत्मामं विढीन हो जाठा है 


२०~--सवसे चा सिद्धान्त 


( १) भेदको मान छेना केवर अज्ञानिर्योको जश्षज्ञानका 
उपदेश करनेके छियि दै 

(२) परम सिद्धान्त 

( ३ ) ्र्मको जगत्का कतो नहीं कह सकते 


: . . { ४ ) ब्रह्मे किसी भ्रकारका विकार नदीं हो सकता 
- (५ ) जह्यको जगत्का कारण कना ठीक नदीं दै 
, {( & ) बक्षको जगत्का बीज मी नहीं कद सकते 


(७ ) कारण रदित होनेसे जगत्‌ अममात्र है 


..८ ८ ) जगतका दश्य स्वप्नके समान है 


२१ 


( ९ ) अजातवाद्‌ 
(१०) यह सिद्धान्त उसको नदीं बवाना चाहिये जो 
इसका अधिक्छरी नदी है 


"ननपरमानन्द्‌ 
2 (१) ६ भोग दूरसे देखने मात्रको सच्छे 


त (२) संसारके सब सुख दुःखदा है 


` ( ३ ) संसारका सारा व्यवहार असार है 


.. (४ ) सांसारिक अभ्युदय सुख देनेवाल नहीं है 


३५३. 
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२५६, 
२५७ 
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क परिच्छेद १ 
योगवासिष्ठ का भारतीय दाशनिक साहित्य में स्थान 


श्री योगवासिष्ठ संत भाषा का एक बृहत्‌ भ्न्थ है जो 
योगवापिष्ड महारामायण, महारामायण, आर्षरामायण, 


बासिष्ठरापायण, ज्ञानवासिष् भौर वासिषु ादि नामों से भी 
ज्ञातदहै। भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक इसका पाठ, मूल 
तथा भाषानुवाद भें, बहुत काल से होता चला श्चा रहा है 1 जो महत्त्व 
भगवद्भक्तं क लिए श्रीमद्भागवत भौर श्रीरामचरितमानस का, 


श्नौर कमेयोगियों के लिये श्रीगद्ध गद्‌ गीता का दै, वही महत्त्व 
ज्ञानियों के लिये श्री योगवासिष्ठ॒ का दहै) सदसो स्ी-पुरुष- 
राजां से लेकर रङक तक-इस विचित्र अन्थ के अध्ययन से अपने 
जीवन में आनन्द श्रौर शान्ति प्रप्र क्ते है। प्रायः सब ही 
प्रकार के पाठकों क श्रनुमोद्‌ क लिये इस अन्ध में सामग्री भ्सतुत 
दै। जर्हौ अवबोध बालक भी इसकी कदानिरयोँ सुनकर प्रसन्न होते 
है, वदँ बड़े बडे विद्वानों की समम से बाहर की उलमनों भौर 
गहमतम दाशेनिक सिद्धान्तो का इसमे प्रतिपादन है। हमारी 
समम मेँ तो यह भ्य महान्‌ ्ौर विशाल हिमाचल क सदृश है । 
पृथ्वी तल पर स्थित होने से प्रायः सभी लोगों की पर्हैच हिमालय 
तक है, लेकिन विरले ही साहसी श्रौर पुरुषार्था खोजक उसके 
उततङ्ग शृङ्गो को सपरा करते दै! यदी हाल योगवासिष्ठ का है । 
यह ठेसा श्चदुमुत भ्ंथ दै करि इसमे कान्य, उपाख्यान तथा वशेन, 
सभी का श्रानन्द्‌ वर्तमान है । भारतीय मस्तिष्क की सर्वोत्तम 
कृतियों मँ से यदह भंय एक है। ब्रह्म ज्ञान प्राप्न करने चौर जह्य 
भाव मेँ स्थित रह कर संसार में व्यवष्टार करने के निमित्त श्य प्रथ 
का पाठ, मनन श्यौर निदिध्यासन सर्वोत्तम साधन है । 


ेसा मत केवल हमारा दी नर्द है, वरन्‌ उन सत्र महापुरुषों 


( रे ) 


का है जिन्दोनि इस भन्थ का शमृतरस पान किया है। आधुनिक: 
समय ॐ परमहंस ब्रह्मनिष्ठ श्री खामी रामतीथेजी महाराज ने अमे" : 
शिका मेँ अपने एक व्याख्यान “भारत की भाचीन आध्यात्मिकवा" ` 
भ योगवासिष्ठ के सम्बन्ध मँ कहा है, “भारत की सर्वोत्तम पुस्तकों ` 
म से एक-श्नौर मेरे मतानुसार तो संसार की सभी पुस्तकों ` 
से शद्धततम पुस्तरक--योगवासिठ हे । यह असम्भव है किं कोई; 
इस न्थ का अध्ययन कर ले भौर उसको ब्रह्मभावना न हो ओर : 
वद्‌ सबके साय एकता का अनुभव न करे” ( इन दी बुडस ओंफ “ 
मोऽ-रिअलाजेश्चन, बोल्यूम ७, पञ्चम संस्करण १६३२ प ६५ ) । ' 
काशी ॐ जगद्िख्यात विद्वान्‌ श्री डाक्टर भगवानदास जी 
योगवासिष्ठ . फ सम्बन्ध मे अपनी एक पुस्वक (मिस्टिकः 
एक्पपोरिषन्सेजञ) की भूमिका मे लिखते दै--“संसकत के. श्रन्थ 
योगवासिष्ठ का- जिसमें कि २३२ सदस शोक है--म)रतीय वेदान्तियो ¦ 
मे, इसके दाशेनिक सिद्धान्त, श्रात्मानुमवग्राप्नि क साधनों. बथा : 
इसके सादित्यिक सौन्दयं ओर काञ्यमय होने के कारण बहुं षी: 
श्राद्र दै। .वेदान्तियों भं तो यद उक्ति भचलित दै किं यह पर॑ , 
खिद्धावस्था्मे श्ध्ययन करने के योग्य ` दै श्नौर दुसरे अन्यं 
भगवद्गीता, उपनिषद्‌ ओर ब्रह्मसूत्र साधनावस्या ओं अध्ययन. 
किए जानि योग्य ह} योगवासिष्ठ केःभाषानुवाद की मूभिका मे, जह्य 
` भ्यासियें म प्रसिद्ध स्व० लाला बैजनाथ जी ने लिव है-- “वेदान्त , 
कोई श्रन्थ गेला निष्टत भौर अदेव छिद्धान्त को -इवने आख्यानं 
श्मौर दषटान्तें योर युक्छियों-से ेसा इद शरतिपाद्न करनेवाला अाजवक ‡ 
नदी लिला गया, इस विषय -मं खमभी समव ह किः इस प; 
अन्य के विवारंसेष्टी कैसा ही विषयासक्त अर संसार मँ मभ्न 
पुरुष हो वह ओ वैराग्य-खम्यन्न होकर करमर भात्मपथ में विश्रान्ति 
पाता 2 । यद कात प्रत्यक देखने मे आई हे कि इख मन्य के सम्वक्‌ 
विष्वार करनेवाले ययेच्छावचारी होने के स्थान -मे ` अपने काये को ` 
जञोकोपकारार्थ, उसी दृष्टि से कि जिस दृष्ट खे भी रामननद्रजी करते ये; ` 
करते हए उनकी नाई स्व-स्वरूप मे सदा जागते दै ।" (बोगवासिष्ठ 
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(३ ) 
“चद्‌ वेदान्त के सव भरो मे शिरोमणि दै अर कोई सुमुद्ध उसकी 
उपेक्ता नहीं कर सकता” (यो ०पर०, भा०, आग ९, भूमिका, परु ७) । 
पंजाब के वतेमान ब्ह्मनिष्ट उदू कवि युन्शी सूर्यनारायण (मदर ने लघु . 
योगवासिष्ठ क अपने उदू चनुवाद्‌ की भूमिका मे लिला दै-“जो, 
योगवासिष्ठ पदता है वह जरूर ही क्ञानी हो जाता दै” । (योंग- 


वासिष्ठसार ( उद्‌ ) षड ६)। 
योगवासिष्ठ का लेखक-बैह चाहे जो कोई दो- स्वयं अपने भरंथ 
के महत्त्व. को अच्छी तरह जानता था । स्वयं वह कता दै, भौर ठीक 
ही कटवा दैः- | 
शाश्च सुबोधमेवेदं सालङ्करविभुषितम्‌ । 
काव्य रसमयं चारु दृष्टान्तैः प्रतिपादितम्‌ ॥१।। (२।१८३३) 
 .अस्मिन्श्रते मते ज्ञाते तपोध्यानजपादिकम्‌ । 
मोक्षप्राप्तौ नरस्येह न किंचिदुपयुञ्यते ॥२॥ (२।१८।३५) 
\. . सबेदुःखक्तयकरं ` परमाश्वासमं धियः । (२।१०।६) 
~ ` सुखदुखन्नयकरं  सदानन्दैककारणम्‌ ॥३॥ (२।१०।७) 
` य इदं शरगुयाननित्यं तस्योद्‌ारचमत्ृतेः । 
. ` बोधस्यापि परं बोधं बुद्धिरेति न संशयः {(४॥ *३।८।१३) 
:- ` अथौत्‌-- यदह शाख सुबोध है । अलङ्कारो से विभूषित है । सुंदर 
शरोर. रखपूणं काव्य है । श्रौर इस ॐ सिद्धान्त दृष्टान्तो द्वारा प्रतिपादित 
किए गए हँ ।।१ मोक्त प्राप्ति के लिए इस प्रं का अवण, मनम श्रौर 
निदिध्यासन कर लेने पर तप, ध्यान रौर जप श्नादि किसी साधन 
को भावश्यकता नर्ही रहती ॥२॥ यह ग्रंथ सव दुन्खों का छ्य 
करने वालाः बुद्धि को अत्यन्त श्राश्वासन देने वाला, मीर महा भानन्दै 
भराति का एकमात्र साधन है ॥२॥ जो इसको मित्य श्रषण॒ करता है 
उस प्रकाशमयी बुद्धि बले को बोधसेभीपरेकाबोधष्टो जावा है) 
शसम ङु मी संशय नदीं है ।४।॥। 
वेदान्व के प्रायः समी मर्य॑कालीन लेखकों के उपर इस भ्रथं 
काकिसीनकिखीरूपस्े परमाव पड़ा हे। योगवासिष्ठ के साथ 


साथ यदि भरि के वैराग्यञ्जतक भौर वाङ्यषदीय, ` गोडपावा- 
चायं डी भा्ूक्यकारिष्छ, श्री शंकराचाये की विवेकचूडामणि, 


( ४ ) 


४1 


४ 


आर्मषोष, स्वात्मनिरूपण, श्षतदलोकी तथा अपरोक्षानुभूति | 


ओर सुरे्वराचायं > पानसोर्लास का उुलनात्मक अध्ययन किया 
जाय, वो मलीरभोति ज्ञात हो जायगा किं अदरेत वेदान्त के मध्य कालीन 
श्ाचार्यगण योगवासिष्ठ के कितने ऋणी है ( इस विषय का प्रतिपादन 
आगे किया जायगा । नवीं शताब्दी के पूवं भागमें दी-जवकि 
श्री शंकराचायं बेदान्व के श्रोत सिद्धान्त का पुनरुद्धार करने में 
सफल शो चुके थे- इस बृहत्‌ पन्थ का एक संरेप-ठघु योगवासिष्ठ 
नामक लगभग ६००० श्लोक मे, कश्मीर ॐ परणिडत अभिनन्दन 
गौड द्वारा शिया गया( टर्मिटञ्ज-गेिर्टे डर इण्डिदोन 
चिदराटुर बोः ३, प्र. ४४३) । उस समय से योग वासिष्ठ का-जो कि 
पले इहत्‌ होने के कारण कठिनता से उपलब्ब होता था--खूब 
प्रचार हदो गया। वेदान्त के प्रसिद्ध लेखक विद्यारण्य स्वामी के 
जीबन्धुक्तिषिवेक भौर पंचदश्ची, नारायण भट्ट के भक्ति-सागरः 
प्रकाशात्मा की वेदान्तसिधान्तधुक्तावरी, रीर शिवसंहिता; ह 
योगग्रदीपिका वथा राभगीता इत्यादि भरंथो म योगवासिष्ठ की 
शक्तियाँ उदूपृत की गहे ह । केवल नीबन्दुक्ति विवेक में दी योगवासिष्ठ 
के २५३ श्लोक उदूधृत है । 

केवक इतमा दी न्दी, गहरी स्वोज करने पर लेखक को यदह भी 
पवा चला हे किं १०८ प्रसिद्ध उपनिषदो भँ से कड उपनिषद्‌ 
ओ कि--सब के सब्र अथवा जिनके कु (प्रधान) भाग--योगवासिष्ठ 
भसे चुने हए श्लोकों से ही बने दै, अथवा जिनमें कीं कीं पर 
योगवासिष्ठ के श्लोक भी पाए जाते हैँ । ठेखा जान पड़ता है कि प्राचीन 
काल में हस्तलिखित पुस्तके होने से योगवासिष्ठ जैसा बदा मथ 
श्ासामी से उपलब्ध न होने के कारण, शोर्गो ने इसमे से अपनी- 
अपनी रुचि ॐ अनुसार श्लोको . को छोट कर उनका संग्रह्‌ करके 


द 


१. य 


४ 


„५०५ 


उसका नाम उपनिषत्‌ रख लिया । लेखक के अटुसार निम्नलिखित ~“ 


उपनिषदो मे योगवासिष्ठ ॐ शलोक पा जाते दै (देखिए सरस्वती मवनं ` 
श्ट्ीड़ १६३३ मे हमारा लेख “योगवासिष्ठ चोर कु उपनिषद्‌?) । ` 
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( ५) 


१ पहा उपनिषद्‌--केवल पिला, शोटासा भूमिकामय श्रध्याय 
दधोड कर सारा उपनिषद्‌ योगवासिष्ठ के दी (५१० के लगभग ) 
श्लोकों से बमा है । 

२ अन्नपूर्णा उप्रनिषद्‌-- सम्पू । ( आरम्भ के ९७ श्लोक 
छोड़ कर ) 

२ अधि उपनिषद्‌--सम्पूणे । 

४ युक्तिकोपनिषद्‌-- दूसरा अध्याय जो कि मुख्य अध्याय है । 

५ वराह उपनिषद्‌--चोथा अध्याय । 

& बृहत्संन्यासोपनिषद्‌--४० श्लोक । 

७ श्चांडिस्य उपनिषद्‌-- {५ श्लोक । 

८ याज्ञवरक्य उपनिषद्‌--१० श्लोक । 

९ योगङुण्डली उपनिषद्‌--३ श्लोक । 

१० वेङ्गर उपनिषद्‌--१ श्लोक। 

इनके अतिरिक्त दुसरे कुच ेसे उपतिषद्‌ भी है जिनमें योगवासिष्ठ 
के श्लोक तो अत्तरशः नही पाये जाते लेकिन योगवासिष्ठ के सिद्धान्त 
अवश्य ही मिलते दै। अमी तक यह्‌ कहना कठिन है किये 
योगवासिष्ठ के पदिजे के है अ्रथवा पीडेके। वेयेदैः- 

१ जा्रारु उपनिषद्‌-- सम!धिखण्ड । 

२ योगक्िखोपनिषद्- १।३४-३७; १।५६, ६०; £ { समस्त ) 
६15, ५६-६४। 

३ तेजोभिन्दृपनिषद्‌--समस्व । 

९ त्रिपुरतापिनी उपनिषद्‌--उपनिषद्‌ ५, श्लोक १-१६। 

५ सौभाग्यलक्ष्मी उपनिषद्--द्वितीयखण्ड, श्लोक १२-१६। 

६ पैत्रायण्युपनिषद्‌ ~- प्रपारक ए, श्लोक १--११ 

७ अमूृतनिन्दृपनिषद्‌-- श्लोक १--५। 

इन सव बातो से यष्ट सिद्ध दोताहैकि भारतीय दशेन में 
योगवासिष्ठ का बहुव"छँवा स्थाम है शौर भारतीय दशेन के इतिहास 


( & ) 


में इसका महत्त्व उपनिषद्‌ शौर भगवद्गीता से किसी प्रकार कम नदीं । 
वरन्‌ अधिकददी रहादै। किन्तु खेद्‌के साथ कना पड़्तादहैकि ` 


, भारतीय दशेन के आधुनिक विद्धानों का इसकी शरोर कम ध्यान गया + 
है। हमारे दशंन ॐ इतिहास लेखकों ने श्सकी अक्तम्य अवहेलमा 


कीद्ै। डा० सुरेन्द्रनाथ दासगुप् के भारतीय द्च॑न के इतिहास 
के प्रथम मागमे, जर्दोकि इस भ्रन्थका उच्च स्थान होना चादि 


था, योगवासिष्ठ का नाम तक भी नहींञ्नाया। हषेकी बावदहैकि ¦ 
दूसरे भाग मे उन्दोनि अवं इसको स्थान दै दिया है। भरो 


राधाकृष्णन्‌ क भारतीय दशन मे भी योगवासिष्ठ पर ङ्ध भी 
नदरी लिखा गया । प्रो° दिरियस्य की पुस्तक आउरजाइन ओंफ 
इण्डियन फिरासोफी मे मी योगवासिष्ठ का नाम तक नहीं 
श्माता। प्रो० अभ्य्कर ने अपने सम्पादन किए हए स्वं ॑दश्च॑न 


संग्रह ॐेच्न्तमेंदी हु भारत के दशन अन्थों की नामावली मै भी ` 


योगवासिष्ठ का नाम नदी दिया । यही सबसे बढ़ा कारण है कि 
लेखक को इस विषय मेँ ्रपनी लेखनी उठानी पड़ी । 

यदी बात नहीं है फि योगवासिष्ठ की श्रोर आधुनिक लेखकों 
का ध्यान नहीं गया, वरन्‌ ऊं लोगों ने इसका जिक्र करते 
हए इसके प्रति पनी विपरीत भावना का भी परिचय दिया 
है । डा० विर्टर्निच्र ने अपने “भारतीय शादित्य के इतिद्ास, 
गेश्धिरूटे डर. इण्डिशेन सिदराट्र, वो, २ के ४४२ प्रष्ठ पर लिखा 


है, “वेदान्त के छद अथं के सम्बन्ध में यह्‌ शंका होती है कि वे दाश. 


निक भथ दै अथवा धार्मिक ( साम्परदायिक )। यदी बात योगवासिष्ठ 
के सम्बन्धर्मे मी कदी जा सकती है । यह श्रधिकतर साम्प्रदायिक 
ही पुस्तक है । इसी भकार डा० फकुंदार साहब अपने मन्थ 
एन आउटलाहइन ओंफ रिखीजस रिटरेवर आफ इण्डिया, 
म २२वें शष्ठ पर कदते दै - “योगवासिद्ठ रामायण १३बीं या 


१४ बीं शवाब्दी मेँ लिखी हई उन पुस्तकों मँ से ैजोकिकिसी : 


चार्मिक सम्प्रदाय के सिद्धान्ता को प्रतिपादन करने ॐ निभित्त लिखी 


ग थी, लेकिन यद अष्यात्रामायण को ट्र की नदीं है ॥” प्रो 


वि 


क, 


राधाकृष्णन्‌ शादब को शायद्‌ यदह मत मान्य है, स्योकि चन्दने भीं 
अपने भारतीय दश्चंन ( इंडियन फिलँसोफी ) के दूसरे भाग के 
ध्रवं प्रष्ठके फुट नोट में लिखा है--“पीले लिखे हए बहुत से 
उपनिषद्‌ यथा महोपनिषद्‌- थर योगवासिष्डठ तथा अन्यात्प 
रामायण जैसे साम्प्रदायिक प्रथ भी धद्रेतवाद्‌ का प्रतिपादन करते 
हौ ये विचार योगवासिष्ठ के भलीर्भोति अध्ययन करने पर कृभूर 
हो जते है। योगवासिष्ठमें किसी प्रकार की भी साम्भदायिकवा 
नद हे । वह्‌ सर्वथा एक दाशेनिक प्रथ है, किन्तु न्य दाशनिक्‌ 
मर्थो की नाई रूखी रौर सूत्रमयी भाषा मे नदीं लिखा गया, बल्कि 
इस न्थ में रसप्रय काव्य के हप में उपाख्यानों शौर. दष्ान्तों द्वारा उद्व 
से उच श्मौर गूढ़ से गूढ़ दाशेमिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन है । 
यदि इसके गूढ दाशंनिक सिद्धान्तो ॐ ्रपनाने ओर मानने के 
लिये नदी, तो भी अद्धेत वेदान्त के इतिहास से भलीरमँति परित 
होने के लिए; विद्धानां को इसका अध्ययन करना श्ावश्यक ही है। 
क्योकि लेखक का पूरा विश्वास है (जैसाकि आगे चल कर सिद्ध 
किया जायगा ) किं यह्‌ भ्रन्थ श्रीशङ्कराचायं श्रौर श्रीगौडपादाचा्यं 
के पद्िले का है! हमारा यद्‌ विचार शरवाट्सकी, कीथ, विर्टर्निज्च 
 श्चौर शरेष्ठर रादि युरोपके परि्तोने मान ल्ियाहै। जैसाषछि 
शरेडर साहब ( कील, जमनी ) ने हमको एकचिद्रीमे लिखादहै, 
यदि यह्‌ बात प्रायः मान ली गरई,तो अवश्यदह्ी इस भन्थ का 
मद्व बहुत बद्‌ जायगा शौर भ्राच्य विद्याके विद्यार्थियों का ध्यान 
इसकी श्रोर अवश्य ही जायगा 1” यदि इस लेखमाला से क्छ 
विद्वानों की रुचि इस शद्धत भरंय का मतत पान करने की च्रोर हो गई 
तो लेखक श्रपने को धन्य समकरेगा । 


परिच्छिद्‌ २ 
योगवासिष्ठ कब लिखा गया होगा 


संस्कृत भाषा के अधिकतर अन्थों का लेख-समय निधौरित 
करना बहुत ही कठिन काम है क्योकि लेखकों ने श्रपने रौर श्रपने 
समय के सम्बन्ध मे पने भरथो म कुड नदीं लिखा । आजकल के 
लेखकों की नांईं बे लोग श्रपना नाम विख्यात करना इतना आवश्यक 


नदीं सममते थे जितना कि अपने भंथ भौर तद्गत सिद्धान्तो का : 


प्रचार । उनके इस उच्च कोटि के श्रात्मत्याग से भारत के रेतिहासिक 


ज्ञान को श्रत्यन्त त्ति पर्हवी है। इसी कारण से भारत का प्राचीन : 


इतिहास बहव अन्धकारमय है, भौर बड़े बड़े विद्धामों का समय . 


ओर उनकी शक्ति भारत रे प्राचीन इतिदासकी खोजमे व्यय 
होती है। क्रितने दुःखकी बात है कि हमको महाकवि कालिदास 


श्नौर श्राचाये शङ्कर तङ के समय का मी निश्चय नही है। यदी हाल : 


योगवासिष्ठकाभी है। जितना मतभेद इस भंथ के लेखन-समय 
के सम्बन्धे है उतना शायद दही ौर किसी भरंथके सम्बन्ध में 
होगा। एक श्रोर तो यह मत प्रचलित है कि यह ग्रन्थ रामायण के 


रचयिता महपिं भादि कवि श्री वाल्मीकि जी की कृवि है, श्रौर दूसरी 


शरोर अधुनिक विद्धान्‌ समते हैँ किं यह ग्रन्थ {दवीं अथवा वीं 


क्रिष्टीय शताब्दी में लिखा गया होगा । निणेय सागर प्रससे जो ‹ 
भन्थ छपा है उसके आरम्म में लिखा दै “श्रीमदराल्मीकिमहर्पिप्रणीतः ५ 


योगवासिष्ठः ओर प्रत्येक सगे के अन्त मे “इत्या श्रीवासिष्ठमहा- 


रामायणे वाल्मीकीये मोक्छोपायेषु"” इत्यादि लिखा रहता है। इण्डिया { 
श्यफिस के पुस्तकालय मे जो योगवासिष्ठ की हस्तलिखित प्रतिययौ . 
मौजूद दं ( देखिये एगलिङ्ग कौ सूची भाग चौथा, पृष्ठ ११२, संख्या 


२४०७२४१४ ) उनम भी एेसा ही लिखा हथा है । लेकिन यदि 


पठंडार सादव का म्न्य रिरीजस लिटरेचर ओंफ इण्डिया ¦ 
पदु तो उसमें यह लिला श्रा मिलता है @ “योगवासिश्ठ मदा- - 


रामायण उन स्छृत कार्व्यो मे से दै जो १३वीं या वीं शताब्द्या 


में ज्ञे गये थे” ( पृष्ठ २२८ ) । अव हमको वरहो पर यथासंमव ` | 


यह निधय करना दै छि यह भन्थ कव किखा गया होगा । प्रथम 





( ६ ) 


हम आधुनिक विदानो के मतां को विवेचना करेगे श्रौर पी ऽस मत 
कीजो कि भारतम प्रायः प्रचलित है। 

फठुंहार साहब ने ्रपने मत क समथेन म को भी युक्ति महीं 
दौ । किन्तु एक श्रौर विद्धान्‌-भ्रो० शिवप्रसाद भट्राचाये-ने योग- 
वासिष्ठ के तेखन काल पर मद्रास मं हुईं दूसरी भोरियेर्टल कान्फ- 
रेन्स मेँ एकं पारिडित्यपूं लेख पदा था । उसमे उन्दने युकियों 
द्वारा यह सिद्ध किया था--“ईइन सब विचारों से यदी सिद्ध होता है 
कि यह मन्थ १०-- वीं शताब्दियों मँ लिखा गया दोगा” ( रिपोर 
9 ५५४ )। हमारी खम भँ योगवासिष्ठ इतने पीये का भन्थ नदीं 

क्योकि :- 

८ १) विद्यारण्य स्वामी के समय ( १४ वी शवाब्दी के पूवं भाग } 
तक योगवासिष्ठ कार प्रसिद्ध शौर श्राद्रणीय भ्रन्थ हो चुकाथा। 
उनके सर्वप्रिय अन्य पृश्चदृश्ची मँ योगवासिष्ठ से बहूव सी उयो 


दै रौर उनका जीवन्धुक्तिषिवेक मन्थ तो योगवेसिष्ठ के धार 
पर ही लिखा हृच्मा है । इसमे योगवासिष्ठ से कम से कम २५२ श्लोक 
श्मपने मत-समर्थन के लिये उदूधृत किए गणै । प्रो° भटराचाये जी 
को शायद्‌ यह बात मालूम नहीं थी-स्यांकि उन्होने अपने लेख में 
लिखा दै--“ विज्ञान भि से पदिले क। कोई भी दाशेनिक लेखक या 
भाष्यकार इस ग्रन्थ को प्रमाण म्नन्थ नहीं समता मालूम पढ़ता हैः 
( प्रोिदिङ्ग ी रिपोर पष्ठ ५४६ )। विज्ञान मिद्ध का समय 
१६ वीं शताब्दी सममा जाता है, लेकिन विद्यारण्य तो १४ वीं 
शताब्दी ही में माने जाते है । 

. (२) नवीं शताब्दी के पूवं भागमें ही श्स ब्दत्‌ मन्थ योग- 
वासिष्ठ का कश्मीर देश के पर्डित अभिनन्द गोड ने एक सार~ 
रघु योगवासिष्ठ अथवा योगबापिष्डसार-- लोकोपारायं ६००० 
श्लोकों भँ कर दिया था । यह्‌ घटमा प्रायः सभी विद्वान्‌ जानते ह । 
इसका उल्लेख कोनो सादव की कपु रमं जरी ( पष्ठ १६७), कीय साहब 
की बोडलियन पुस्तकालय की पुस्तकसूची ( मं° ८४०), विण्टर्निक 


खादव क भारतीय साहित्य के इतिहास ( जमम-गे्चिखूटे डेर 
२ 


( १० ) 


इण्डिज्ञेने चिटराडुरि,. बो २, प्रघ ष्ट) भोर दाल सादव की , 
बिग्ठियोग्राफी ( वेदान्त, न° १४४ ) मे है । यह भन्थ सन्‌ १८८७ ¦ 
मर निर्णय सागर प्रेख से छपा था शौर वाजारं मँ मिलता है। मावस ` 
पडी है कि प्रो भद्रचायं को इस म्न्य की सत्ता का ज्ञान नहींथां ` 
क्योकि वे लिखते दै - “लघु योगवासिष्ठ अथवा मोध्ोपायसार, . 
जिससे किसी पू न्थ क! होना सिद्ध होता है, एक बंगाली लेखक : 
का क्लिखा द्ुश्रा्र श्लोकों का म्रन्थ दहै। इस लेखक का नाम . 
अभिनन्द्‌ है। लेकिन यद अभिनन्द कश्मीरं के प्रसिद्धं गौड ` 
श्नभिनन्द्‌ सै अतिरिक्त कोई दुसरा दी व्यक्ति दै" ( प्रोसीिमस्‌-~ ॥ 
र्ठ ५५३ फुटनोट ) | 


ाऽ .विर्टर्नि्- साहब ने अपने गेशिखटे डर शण्डि सेनं : 
रिश्राटुर ( भास्तीय सादित्य क इतिहास ) के तीसरे माग के ¦ 
४४४ वे पृष्ठ पर योगवासिष्ठ का समय निर्धारण करते हर लिखा है- 
५योगवासिष्ठ का एक सार संख्करण--योगवासिष्ठसारं मामक- 
गौढ़ अभिनन्द का किया हृश्रा है । अभिनन्द गौड़ ध्वी शाब्दी के ; 
अध्य कालं मेँ हुं है । इसमे सन्देह न्दी है कि योगवासिष्ठं इस समय , 
सै रानां है लेकिनं शकशचाये ने इसका कदी भी जिक्र नहीं किया । ; 
सं सिए योगषासिष्ठं शंकराचर्यैके किी समकालीन लेखक ने लिखा । 
दोगा 1” ` यह युक्ति हमको ठीक नदीं मालूम पड़ती । शंकराचायः +~ 
का मय अर्जकल के . विद्धानां क चसुसारं-जो कि डा० विण्टर्निचं 
को भी मान्य है ( गेशचिखटे डर श्धिश्ेन सिद्राडुर भाग इ ६ 
ठं ४२४) ~ ७८य--८२० क्वष्टीयं है, रौर गौड़ छर्भिनन्द की वावत + 
मी यहं निश्चित सा दी है कि वद वीं शवाब्दीके मध्यमे हए द । 
देमि कोनो की कृपूंरमञ्जरी ध १६७) । अरा विचार करनां :4 
चाहिए किं शंकराचायं के ओर गौढं अभिनन्द के समय मँ कितना < 
थोडा अन्वर है--एक लो ध्वी शताब्दी के प्रथमं पादं मे चौर दूसरे ; 
डसके नष्यमें हुए दै । यदि विण्टर्निज्‌ साव ष्ी बात मानकंठीः ^ 
यदु. मानना पदता ह कि इस थोढ़ से समयमे एक २००० शोकः 
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ॐ ®" रन 


` कु 


( ११ ) 


का भरन्थ ( यथ्प्रि आजकल इसमे केवल २७६८० श्लोकी है )}; 
जिसमें उत्तम काव्य के बहुत से गुण वतेमाम है, इस समय भें बन 
भी गया होगा अरर उस हस्त लेखन क समय मेँ उसका खुप प्रचार 
भीदो गया होगा अौर उसा इतना श्च।द्र भी हदो गया होगा कि 
गौड़ ्भिनन्द जैसा पंडित उसको अध्ययन करे, रौर उसको भली- 
मति अध्ययन करके उन्दने उघका सार भी इसी थोडे समय के 
भीतर तैयार करके संसार े समन्त रख दिया होगा । हमको तो यह 
सब इतने थोड़े खरे खमय मेँ उस जमाने मे दोमा नितान्व ही श्रसंभव 
म्रतीत होता है । 


प्रो° शिवप्रसाद भटराचायं ने मद्रास शओ्ओरियण्टल कान्फरेन्स में 
पद हए लेख मेँ लिखा है, “योगवासिष्ठ में "वेदान्तिनः, रौर "वेदान्त- 
वादिनः से एक सम्प्रदाय का कथन करना इस बात का सूचक है 
कि योगवासिष्ठ श्री शंकराचायं के पले का नदीं है” ( रिपोटे प्रष्ठ 
५५२ ) । हमारी समर मे केवल "वेदान्तिनः अथवा ववेदान्ववादिनिः 
शब्दों के योगव।सिष्ठ में होने से योगवासिष्ठ का शंकराच।यं से पी 
का होना सिद्ध नदीं होता । वेदान्तः शब्द ॒शंकराचायं के पीठे का 
नहीं है वरन्‌ बहत पुराना है ! श्रुण्ड क उपनिषद्‌ ( ३।२६) भौर 
शेताश्चतर उपनिषद्‌ ( ४।२२ ) मेँ भी वेदान्तः शब्द्‌ उपनिषद्‌ ऊक 
लिये प्रयुक्त हमा दै । "वेदान्तिनः" शब्द अवश्य ही शंकर से पिले 
भी उस सम्प्रदाय के अथं प्रयुक्त होता र्या दोगा जो उपनिषदों के 
सिद्धान्तो को श्रध्ययन करते थे श्रौर उनको ही मानवे थे । गौडपादावायं 
की-जिनदा शंकर, से पूवं दोना सिद्ध दी दै-माण्डक्यकारिष्धा 
(२।३१) के पदृने से भी मालूम पड़ता हे कि उनसे पूवं भी अद्र तवाद 
को श्रथवा “बेदान्तः ॐ सिद्धान्त छो भ्रविपादन करनेवाला कोह 
सम्प्रदाय था । भौर शंराचाये के ब्रह्मसत्रमाष्य को पद्ने से भी 
यही क्ञात होता है कि वे किसी पूवंवृत्त सम्प्रदाय ॐ मतानुसार ही 
वेद्यन्त सिद्धान्तो की व्याख्या कर रहे है, अपना वैयक्तिक मव का 
भतिषादम मीं कर रहे है । कों कारण नीं है कि बह पूवेबृ्त 
खग्परदान क्था बे भाायं जिनका मत गोडषादाचाये वथा शङ्करा चाय 
मे -प्तिभद्न शिया है “वेदान्विनः? अथका वेदान्तबादिनः' के मान खे 


{ १२९) 


ज पुकारे जते हों या योगवासिष्ठकार ने उनको इन नामों से न पुकारा , 
हो । इसलिये प्रो० भट्टाचायं की यह युक्ति योगवासिष्ठ के शङ्कराचायं ° 
के पीठ का म्रन्थ होने को सिद्ध न्दी करती १ १ 
योगवासिष्ठ शंकराचायं से पूवं का भन्थ है ` 
१--एक विशेष कारण जिसकी वजह से हमको योगवासिष्ठं 
शरी शंकराचाये के पश्चात्‌ का मन्थ नहीं जान पढ़ता, यह है किः 
योगवासिष्ठ यथपि भद्रं त सिद्धान्त श्रौर भ्रौपनिषद्‌ अद्र त सिद्धान्त 
का प्रतिपादक है,- जिसका प्रतिपादन शङ्कराचायं ने अपने मन्थो , 
मे किया है-वथापि उसमे उन पारिभाषिक शब्दों का अभाव है, 
जिनका श्री शंकराचायं ने परायः श्रौर विशोषतया प्रयोग क्या है श्रौर 
जिनका प्रयोग शंकराचायं के पीड के समी अद्र त वेदान्त के प्रतिपादक , 
जेखर्कों जे किया है, च्ौर जिनका प्रयोग योगवासिष्ठकार भी करता : 
यदि उसको वे शब्द्‌ ज्ञात होते । श्नौर यदि वह शंकराचायं के पीडे का ¦ 
लेखक होता तो कोई कारण ही नदीं कि श्री शंकराचायं क शब्दों का ` 
उसको क्यों ज्ञान न होता जव कि श्द्रत सिद्धान्त का प्रतिपादन दही . 
वह अपने इस महान्‌ मन्थ मँ कर रहा था । उदाहरणाथे, शंकराचायं : 
के प्रयोग किए हए एेसे शब्दों श्रौर संह्ना्नां मेँ से ङु हम यँ , 
देते दै-“अध्यासः, “साधम चतुष्टय--विवेक, विराग, षटसम्पत्‌ 
( शमः, दम, ति विन्ता, उपरति, श्रद्धा, समाधान ) तथां भुमुद्धत्व, - 
सगुणः तथा ननिरणः बरह्म; श्पर जह्य सविशेषः श्रौर (निर्विशेष 
जह्य! “उपाधि, "क्रममुक्तिः, श्रारभ्ध" तथा "संचितः कमं "बाघ, † 
पञ्चकोशः, ईर की ख्पाधि रूप से "मायाः श्रौर (अविद्याः, अविद्या 
का "अनादित्व,, “कमे का अनादित्व, रह्म से जगत्‌ का शङ्कराचायं $ { 
श्रनुसार विकास जो कि सांख्य के श्रनुसार विकास से मिन्न है 
महावाकयो का एकं विशेष प्रकार से श्रथ ज्लगामा इत्यादि । 
२--दूसरा कारण यह है कि योगवासिष्ठ का श्द्रौ ताद्‌ इतने ३ 
सुसंक्षिव शब्दों भें भौर इतनी निश्धिताथं तथा दाशेनिक भाषा मेँ नद्य 
है जितना कि शंकराचायं का तथा उनके सेब अनुयायियो का है ¦ ,; 
योगवासिषठ मे प्रायः सभी दाशेनिक संज्ञा कटं क अर्थो की योतक है । 
--तीसरा कारण यह्‌ हे कि शङ्कराचायं जी शरोर नके श्नु . 
अायिर्यो ने जिने दाशेनिक सिद्धान्त प्रविपादम किष है उन सबको 
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श्रुति भ्रमाणं द्वारा सिद्ध करने का यतन किया ह । श्रुति उन सव के 
लिये श्रद्धौत सिद्धान्तो का परम प्रमाण दहै। किन्तु योगवासिष्ठ में 
कीं पर भौ श्रुति की इतनी महानता नदीं मानी गह । सब प्रमाणो 
के उपर अनुभव षी को प्रधानता दो गईं है। किसी स्थान पर 
भी श्रति की चक्ति के श्राघार पर किसीमी सिद्धान्त का प्रतिपादन 
नदीं किया गया । लेकिन शङ्कर के पश्चात्‌ किसी भी शद्रेतवाद्‌ 
के समर्थक ने रेखा नदीं च्या। योगवासिष्ठ के अनुसार तो 
प्रत्यचतादुभव दी एक परम प्रमाण है । यथाः- 

सर्व॑प्माणसत्तानां पद्मन्धिरपामिव । 

प्रमाणमेकमेवेह प्रत्यन्तं तदतः रगु ॥१॥ (२।१६।६) 

वगेत्रयोपदेशो हि शाख्रादिष्वस्ति राघव । 

ब्रह्मभरापरिस्त्ववाच्यत्वान्नास्ति तच्छासनेष्वपि।॥२॥ (६।१६७ १५) 

- चौथा कारण यद है किं शंकराचायं से लेकर उनके सभी 

अनुयायियों तक ने श्रपने भरन्थों भं दसरे मतों का यथाशक्ति खंडन 
कर के अपने मत का प्रतिपादन रौर अपने मत को सवे. 
इन्तम सिद्ध करने का यत किया है । शोर जरह जँ युक्तियँ सल 
नहीं दो सकी बँ वर्ह पर भ्रुवि को परम प्रमाण मान कर उखका 
पूरा सहारा लिया है । योगवासिष्ठ भें एेसा नदी पाया जाता । उसके 
लेखक ने प्रायः सभी अपने समय मेँ वतेमान मतो को-+्ाद्रणीय 
दृष्टि से देखा श्रौर उनका श्रपने मत में समावेशक्ियाहै। शंकर 
का अद्वैत वेदान्त तो केवल उपनिषद्‌ के दी सिद्धान्तो का समन्वय 
है, लेकिन योगवासिष्ठ अपने समय के सभी दशनो का समन्वय है । 
किसी मत के उपर भी योगवासिष्ठकार मे श्राक्तेप नदीं किया । 


-र्पौचोँ कारण इस विषय में यह्‌ दै कि यद्यपि योगवासिष्ठ 
मँ शङ्कराचार्य के विरोष सिद्धान्त, रौर उनकी विशेष संज्ञा नही 
पाई जाती, तथापि शङ्कराचायं के छोटे छोटे पद्यन्थों मेँ योग- 
वासिष्ठ के बहुत सिद्धान्त, बहुत सी विशेष संज्ञां ही नदीं, बहत 
से श्लोक भी मिलते है । भाष्यं मे, जो कि गद्य मेँ लिखे गए है, 
शङ्कराचायं जी को भाष्य-कृत अर्थो के ही विचारों तक परिभित 
रहना आवश्यक था, किन्तु अपनी स्वतन्त्र पद्य रचनाश्ों मँ वे अपने 
विचारों चथा शब्दों मे स्वतन्त्र थे । इस लिये इन भरो मे कु विशेषता 
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दै। यदि शङ्कराचाये ॐ विवेकचूडामणि, अपरोक्षानुभूति, 
अतद्छोकी आदि पद्य-परंथो का योगवासिष्ठ के साय साथ अध्ययन ¦ 
किया जाय तो श्वस्य दी यह निधित हो जायगा कि शङ्धराचायं के 
अवश्य ही योगवासिष्ठ के सिद्धान्व मालूम थे श्रौर उसके बहुत से ` 
श्लोक उनके स्मृति चित्र पर श्रंकित थे । इस विषय में यह कहं देना 
भी उचित दै कि यह्‌ सम्भव दो सकता दै कि ये प्रय शङ्कराचायें के; 
किखे हए शायद्‌ न हों । लेकिन विद्धान्‌ लोग प्रायः इन भरन्थों को ¦, 
उनी के मानते चे भ्रा रदे ह ( देखिये अभ्यङ्कर सम्पादित ‡ 
सवदश्च॑नसंग्रह > अन्त मे दी हह सुची तथा राधाङृष्णन्‌ की ; 
इण्डियन फिखासोफी, वा० २, ध्र ४५०--जरहौ पर॒ कि विवेक- : 
चृडामणि शाङ्कपचाये का भन् मान लिया गया है ) । दूसरी बात यह्‌ ; 
मी कह देनो उचिव है छि शङ्कराचायं जी को योगवासिष्ठ केः 


सिद्धान्व श्नौर श्लोक स्वयं योगवासिष्ठ से न प्राप्न दोकर अपने 
आचार्यो या सम्प्रदाय द्वारा मौखिक पथ द्वारा प्राप्न हुए दहो, भौर 
योगवासिष्ठ के पदृने का स्वयं उनको सौभाग्य नौर समय न प्राप हा 
हो; क्योकि उस जमाने में पुस्तके - विशेष कर बड़े भन्थ- सुलभतया 
नीं भिक्तते ये। हम यदँ पर पाठकों के निचय के लिये छुं थोढ़े 
से रेखे श्लोक, वाक्य नौर सिद्धान्त यँ पर इन भरथो से उदुधृषं 
करते है जो योगवासिष्ठ में प्रायः उसी रूप मे पाए जाते है :- 


विवेकचूडामणि- 


शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः । , 
यस्य चित्तं विनिश्चिन्तं ख जीवन्मुक्त इष्यते ॥४३०॥ 


सोनवारिष्ट- 
शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः । 
यः सचित्तोऽपि नित्त: स जीवन्मुक्त उच्यते ॥२।६।११॥ 


ज्लीनधीरपि चागति जाग्रद्मविवर्सितेः 1 
कोधो निवीसमो यस्य स जीमन्मुक्त इष्यते \&२६॥ 


{ 


1 
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योगबासिष्ठ- 
यो जागर्ति सुषुपरस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते । 
यस्य निवोसनो बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते ।॥२॥ (२।६।४) 
विवेच डामणि--बीजं संखतिमूमिजस्य । ( १४५) 
योगवासिष्ट--संखतिदृततेर्वीजम्‌ । ( ५।६१।८ ) 
विवेकचृडामणि-- ` 
नद्यस्त्यविद्या मनोऽतिरिक्ता मनोह्यविद्या भवबन्धहेतुः । 
तस्मिन्विनष्टे खकक्ञं विनष्टं विजुम्भितेऽस्मिन्सकलं विजम्भते ।।. (१६६) 
योगवासिष्ड- 
चित्तमेव सकलभूताऽडम्बरकारिणीमविद्यां विद्धि । 
सा विचित्रकेनद्रजाक्रवशादिदयुत्पादयति । (३।११६।१८) 
मनोविज्म्भणभिदं संसार इति संमतम्‌ ।. (४४०४) 


विवेकचूडामणि- 
स्वप्नेऽथशून्ये सजति सखशक्त्या भोक्त्रादि विश्वं मन एव सर्वम्‌ । 
तथैव जाग्रत्यपि नो विशेषस्तरसवमेतन्मनसो विजृम्भणम्‌ ॥ (१७०) 
योगवासिष्ट- 
भिथ्यादृष्टय एवेमा: सृष्टयो मोहरष्टयः। 
मायामात्रहशो न्तिः शूल्याः स्वप्नातुभूतयः ॥ (३।६२।५४) 
यथास्वप्नस्तथा जाग्रदिदं नास्त्यत्र संशयः । (३।५५।५०) 
मनोविजम्भणमिदम्‌ । (४४गष्टत) 
विवेङचूडापणि-- , 
मुक्तिप्राहस्वदिष मुनयो बासनातानवं यत्‌ । (२६६) 
योगवासिष्ड--बासनातानवं राम मोक्त इत्युच्यते बुः । (२।२।५) . 
मिवेकचूडामणि- सबेत्र खवेवः स्म्‌ । (३१६) 
योगवासिष्ड- सर्वत्र खर्वेथा सर्व॑म्‌ । (१।१५६।४१) 
विवेकचुडामणि- 
बानाषद्यो मोः सा जीवन्मुक्किरिष्यवे । (३१७) 


( १& ) 


योगबाधिष्ट- 
पर्तीणवासना - येह जीवतां जीवनस्थितिः। 
असुक्तेरपरिन्ञाता सा जीवन्मुितोध्यते ॥ (३।२२।५); 
विवेकचुडामणि--एथङ्नास्ति जगत्यरमात्मनः । (२२५) ५ 
योगवासिष्ड--न जगखथगीखरात्‌ । (३।६१।४) ५ 
विवेकचूडामणि स्वयं विश्वमिदं सवेम्‌ । (३८८) । 
योगवासिष्ड--आत्मैवेदं जगत्सर्वम्‌ । (३।१००।३०) 
विवेकचूडापणि- 
बाह्याभ्यन्तरं शुन्यं पूं“ ह्याद्वितीयमदम । (४६२) 
योगवासिष्ड-- 
अन्तःपूर्णो बिः पूणः पूणेकुम्भ इवाणेवे । (१।१२६।३८) 
श्नन्तः शून्यो बहिः शूल्यः शूल्यङ्कम्भ इवाम्बरे ॥ (१।१२६३६) 
विवेकचुडामणि-- 
अस्तीति प्रस्थयो यश्च यश्च नास्तीति वस्तुनि । 
बुद्धेरेव गुणावेतौ न तु नित्यस्य वस्तुनः ॥ (५७३) ¦ 
योगवातिष्ठ-- ॥ 
न च नास्तीति तदरक्तु' युज्यते चिद्धपुयेदा । ॥ 
न चैवास्तीति वद्च्ु युक्तं शान्तमलं तद्‌ ॥ (३।१००।३६) ¦ 
श्तश्छोकी-- भतो दृषटिसष्टं किलेदम्‌ । (८१) 
योगवासिष्ड--द्टिष्ट्या पुनः पुनः (२।११४।५६) 
आत्मबोध- 
सदा सर्वंगतोऽप्यात्मा म सर्वत्र भासते । 
बुद्धविवावभासते स्वच्छेषु प्रतिबिम्बवत्‌ ।॥ ( १७ ) 
योगवासिष्ठ-- 
सवत्र स्थिवमाकाशमादशे प्रतिबिम्बति । । 
यथा तथाभ्त्मा स्त्र स्थितश्चेतसि दृश्यते ॥ (५।७१।३६) 
स्वालनिरूपण-- । 
व्यवहारदशेयं विद्याऽविदयेति वेदपरिभाषा । 
नास्त्येव वत्त्वदष्ट्था तत्वं ब्रह्मेव नान्यदुस्त्यस्मात्‌ ॥ ( ६७) 
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योगवासिष्ट- ॥ 
अविदेयमयं जीव इत्यादिकलनाकमः । 
अप्रबुद्धभरबोधाय कल्पितो वाग्विदाम्बरः ॥ { १।४६।१ ) 
शाखसंन्यवहाराथं न राम परमाथेतः। ( ४।४०।१ ) ` 
नाऽविद्यास्ति न विद्यास्ति कृतं कल्पनयाऽनया ॥ ( १।६।१७ ) 
चतष्लो श- 
यः कश्चित्सौख्यहेतोखिजगति यतते नैव दुःखध्य हेतोः । ( १५) 
सोगवासिष्ट- 
्आानन्दायैव भूतानि यतन्ते यानि कानि चित्‌ । ( १।१००।२० ) 
ततदलोकी- 
न चैकं तदन्यदुद्वितीयं कुतः स्यात्‌, 
न वा केवलत्वं म चाकेवलत्वम्‌ । 
न शून्यं न चाशुन्यमद्रैतकल्वात्‌ , 
कथं सवेवेदान्तसिद्धं वीमि ॥ (१०) 
योगवासिष्ट- 
एकाभावादभावोऽत्रेकत्वद्विवीयत्वयोदरेयोः। 
एकत्वं विना न द्वितीयं न द्वितीयं विनैकता ॥ ( १।२२।४) 
अरशन्यापेक्षया शन्यशब्दाथंपरिकल्पना । 
शअशू्यतवात्संमवतः शुन्यताशून्यते कुतः ॥ ( ३।१९०।१४ ) 


दक्षिणामूर्तिस्तोत्र- 
विश्वं दपेणदश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तगंवम्‌ । 
पश्यन्नात्मनि मायया बहिरेवोद्रतं यथा निद्रया (१॥ 
यो गवातिष्ट- 
रूपालोकमनस्कारेरन्धेबेदिरिव स्थितम्‌ । 
छट प्यति जीषोऽन्तः सरसीमिव पवतः ॥ ( १।२२।२७ } 
बाह्यमभ्यन्तरं भाति स्वग्रर्थोऽत्र निदशेनम्‌ । ( ३।४४१२० ) 
अपरोश्चानमृति- ` 
भावितं तीत्रवेगेन वस्तु निश्वयात्मना । 
पुमान्स्तद्धि मवेच्छीध' केयं भ्रमरकीटवत्‌ ॥ ( १४० ) 
दे 


( १८ ) 


मोगवासिष्ट-- 

भावितं तीनरवेगेन यदेवाशु तदेव हि । (१।२८।३७) 

यथैव भावयत्यात्मा तथैव भवति स्वयम्‌ ॥ (४।११।२६) 
अपरोक्षानुमूति--यथा इनके कुण्लाभिघा । ( ६० ) 
मोगवासिष्ट-देम्नीव कटकादित्वम्‌ । ( ३।१।४२ ) 
अपरोक्षानुभूत्ि-यथा नीरं मरुस्थले । ( ६१ ) 
मोगवासिष्ठ--यथा नास्ति मरौ जलम्‌ । ( ३।७।४३ ) | 
अपरोश्ानुमूति-ययैव शूलये वेतालः । ( ६२ ) 
योगवासिष्ठ--यथा नास्ति नभोयन्तः । ( ३।४४ ) 
अपरोषानुमूति--गन्धवौणां पुरं यथा । ( ६२ ) 
मोगवासिष्ट--यथा गन्धवपत्तनम्‌ । ( ३।३।३० ) \ 
अपरोक्षानमृति--सपेतवेन यथा रज्जुः । (७० ) 
योमवासिष्ठ- यथा रञ्ज्वामदिभरान्तिः। ( २।१५।६ ) ॥ 
अपरोकषानुभूति-- कनकं इर्डलतवेन तरङगरेन वै जलम्‌ । (७२) 
योगवासिष्ठ--टकत्वं यथा हेम्न वरङ्गतवं यथांमसि । ( ३।२१।६५) ` 
अपरोश्वानुमूति-यथाऽकाशे दविचन्द्रत्वम्‌ । (६२ ) ६ 
योगवापिष्ठ-- ५ 

यथा द्वित्वं शशाङ्कादौ पश्यत्यक्तिमलाविलम्‌ । ( ३।६६।७ ) ` 
अपरोश्षानुभूति--जलत्वेन मरीचिका । ( ५३ ) , 
योगवासिष्ठ---ृगद्ष्णाग्न्विवासत्यम्‌ । ( ४।१।७ ) ॥ 

मारे 8 

मणा 
8कणा26119758" मे की है । उन्देनि शांकर भाष्य मँ से ही जब 
वाक्य उदुशुव करके यह्‌ बवलाया है कि श्री शंकराचायं को योगवास : 
ॐ भर्वित का ज्ञान था। उदाद्रणायं दो वाक्य यँ दिये जत है ¦ 


( १६ ) 

८ १ ) खेताश्वतर उपनिषद्‌ के श्रपर भाष्य मे (८.१) शंकराचायेजी 
ने लिखा है तथा च वासिष्ठयोगशासखेः । 

(२) मह।भारत के सनत सुजातीय भाग के उपर भआष्य करते 
हुए (१.१५ श्रौर १.३१) श्रीशंकराचायेजी ने लिखा है कि "तथा चाह 
भगवान्‌ वसिष्ठः, नौर "तथा चाई भगवान्‌ वसिष्ठः” । 

योगवासिष्ठ गौडपादाचायं ओर भरर के पूवं का ग्रन्थ है 
गौडपादाचायं को माण्डक्यकारिका का मलीरमोति अध्ययन 
करने से यह प्रतीत होवा है कि शङ्कराचायं से पूवे का श्रद्ेत वेदान्त - 
जोकि पाण्डक्यकारिङा में प्रतिपादित है-योगवासिष्ठ प्रतिपादित 
शरटेतवाद्‌ से शङ्कराचाये ्रौर उनके अनुयायियो के अद्रेतवाद की 
श्रपेत्ता अधिक मिलता जुकतता है । योगवासिष्ठ अर माण्डुक्यकारिका 
ॐ विचारों श्रौर भाषा में बहुत कुच समानता है ( देखिए--बम्बं 
म इई फिलासोष्किल छरग्रेस म पदा हृश्रा हमारा लेख--“गौडपाद्‌ 
रेण्ड वसिष्ठ,” रिपो प्रष्ठ १८८) 1 यदौ पर दम दोनो मे से डव 
वाक्य उद्धृत करते दै : - 
माण्डूक्यकारिका- 


अन्यक्ता एव येऽन्तस्तु स्फुटा एव च ये बहिः । 
कल्पिता एव ते सवं विशेषस्िन्द्ियान्तरे ॥ ( २।१५ ) 


योगवासिष्ठ-- समस्तं कल्पनामात्रमिदम्‌ । ( १।२१०।११ ) 


माण्डक्यकारिश- 
मनोदृश्यमिदं द्वैतं यक्कि्ित्सचराचरम्‌ । ( ३।३१ ) 
योगवासिष्ठ-- 
मनोमनननिमीणमात्रमेवञ्कगन्नयम्‌। ( ४।१९।२३ ) 
- माण्टक्यकारिका- 


ऋजुवक्रादिकाभासमलातस्पन्दितं यथा । 
्रहणमाहकामासं विज्ञानस्पन्दितिं तथा ॥ ( ४४७ ) 


( २ ) 


भोगघासिष्ट--सस्मन्दे समुदेताव मिसपन्दान्तगेतेन च । 
इयं यस्मिञ्जगल्लदमीरलात्‌ इव चक्रता ॥ ( ३।६।५८ ) 
माण्डक्यकारिकश- 
स्वप्नमाये यथा दृष्टे गन्धववेनगरं यथा । 
तथा विश्वमिदं दृष्टं बेदन्तेषु विचक्षणैः ॥ ( २।३१ ) 


यओगवापिष्ड- | 
मायामात्रं दशो भ्रान्तिः शून्या स्वप्नानुभूतयः । (२।५५४) ` 

यथा गन्धवेनगरं तथा संसतिविभ्रमः ॥ ( ९।३३।४५ ) ., 
पाण्डूक्यकारिका- स्वप्नजागरितत्थाने ध्येकमाहुमेनीषिणः । 
भेदानां च समत्वेन प्रसिद्धेनैव हेतुना । ( २।५ ) ` 

ग्रोगवाषिष्ट-- 


जाभ्रत्खप्नदशाभेदो न स्थिरास्थिरते विना । 

समः सदैव सवेत समस्तोऽलुभवोऽनयोः ॥ ( ४।१६।११ ) 
माण्डक्यकारिक- 

आदावन्ते च यन्नास्ति वतेमानेऽपि तत्तथा । ( २।६ ) 
सोगवापिष्ड- 

आदावन्ते च यन्नास्ति वतंमानेऽपि तत्तथा । ( ४।४५।४५ ) 
माण्टक्यङारिका- .. 

न किञ्िल्जायते जीवः संभवोऽस्य न विद्यते । 

एतदुत्तमं सस्यं यत्र॒ किञ्चिन्न जायते ।। ( ३।४८ ) 
सोगवासिष्ट- 


बुद्धानामस्मदादीनां न किञ्चिन्नाम जायते । ( $१४६१ब ) 
जगन्नाम्ना न चोत्पन्नं न चास्ति न च दस्यते ।। ( ३।७।४० ) 


माण्क्यकारिका- 
निशितायां यथा र्का विकल्पो न मिवचेदे । 
रज्जुरेवेति चाद्रे कद्भदुत्मविनिश्यः ।। ( २।१८ ) 


( २१ ) 


योगवासिष्ड-- ` क. 
यथा रञ्ज्वामदिश्ान्तिर्विंमश्यत्यवलोकनात्‌ । 
वथैवैतसमे्चणाच्छान्तिमेति संसारदुःखिवा ॥ { २।१५।६ ) ` 
माण्डुक्यकारिका--मनसोक्चमनीमावे दतं नैवोपलभ्यते । ( ३१ ) 
योगवासिष्ट- । 
चित्तसत्तेव जगत्सत्ता“ “" -एकाभावादद्रयोनौशः । ( ४।१७।१६ ) 
माण्डक्यकारिका- व 
मनसो निग्रहायत्तमभयं स्वंयोगिनाम्‌। ` ' 
दुःखक्तयः प्रबोधश्चाप्यक्तया शान्तिरेव च ॥ (३।४०) 
योगवासिष्ट- ५. 
संसारस्वास्य दुःखस्य सर्पोपद्रवदायिनः। 
उपाय एक एवास्ति मनसः स्वरस्य निग्रहः ।॥ (४।३।२) 
कल्पनावाद्‌, ्रमवाद, अजातवाद तथा मनोनाशवाद्‌ योगवासिष्ठ- 
कार श्रौर गौडपाद दोनो ही को मान्य हैँ । श्रव प्रशन यह उठता है कि 
श्न दोनो मन्थो--योगवासिष् ओर मण्डूक्यकारिका--म कौनसा 
अन्थ पूर्वकाल का है। हमारे विचार मे, निम्नलिखित कारणों सेः 
योगवासिष्ठ माण्डक्यकारिका से पूवं का मन्थ है । 

१- माण्डक्यदारिका अद्रे त सिद्धान्त का स्वतंत्र पन्य नदीं 
दै। वह माण्टूक्य उपनिषद्‌ ॐ उपर एक प्रकार का वार्तिक है । 
उसभ मारुडुक्य उपनिषद्‌ के सिद्धान्डों का किसी पूवद सम्प्रदाय के 
मतानुसार प्रतिपादन है । बे पूवेडृत् अद्रेतवादी लोग माणूक्यकारिका 
मे “वेदान्तेषु विचन्तणाः? (२।३१) “तत्त्वविदः” ( २।३४ ) “नायकाः” 
( छत ) भ्रौर “बुद्धाः ( ४८८ ) धादि शब्दों से संकेत किए ग्‌ 
है । इन लोगो क जो सिद्धान्त माण्डक्यकारि का में प्रतिपादन किण गए 
हवे श मँ योगवासिषछठकार के ष्टी सिद्धान्तो के रूप में 

कं्ेमान है 1 । + 

९-योगरकासिष्ठगत सिद्धान्त किसी पूर्वेदृल स्प्रदाय कँ ` सिद्धान्तो 
के सूप मेः मौर वे "वसिष्ठः ऋषि के सिद्धान्त है जो कि उन्हेनि ` 


( २२ ) 


किसी उपनिषद्‌ अथवा किसी पूवेवृत्त सम्प्रदाय से प्राप नदीं किए 
बल्कि सवयं ब्रह्मा से प्राप्र किए थे; श्नौर अपने श्राप ही उनका अनुभव 
किया था ( देखिए-मुसुद्धपकरण का १० बँ सगे ) 
माणक्यकारिङ्षा मे दूसरे मतों का तिरस्कार ओर खण्डन तथा 
श्रदधेतवाद्‌ का मर्डन है । योगवासिष्ठ में किसी मत का तिरस्कार 
श्रथवा खण्डन महीं पाया जाता । सब दी मतो का समन्वय है, किसी , 
मत के प्रति मी रणा का लेश नहीं है । इससे यह प्रतीत होता है कि ` 
योगवासिष्ठ उपनिषद्‌ अर भगवद्‌ गौता की रोली का न्थ हे अर ` 
माम्ट्क्पकारिका शंकराचायं रौर उनके अनुयायियों के अन्थों की 
शैली का है जिसमे पने सम्प्रदाय का प्रतिपादन ओर दुसरे सम्प्रदाय ` 
तथा धर्मों के मतो का तिरस्कार नौर खण्डन है । योगवासिष्ठ के इस 
भ्रकार के भाव के हम यँ पर कु उदाहरण देते दैः- ¦ 
(१) वविह्वानवा व्‌" रौर बाह्याथेवाद्‌, की अविरोधिता का वणेन : 
करते हुए योगवासिष्ठकार कहते हैः-- । 
बाह्याथंवादविज्ञानवाद्योरेक्यमेव नः। 
वेदनात्मैकरूपत्वात्सवेद्‌ा सदसंस्थितेः ॥ (१।३८।४) 


(२) मन का स्वरूप न्याय, बौद्ध, वेशेषिक, सांख्य, चावाक, 
जैमिमीय, आरात शौर पाश्चरात्र भादि दशनां के अनुसार बतला कर , 
योगवासिष्ठकार कता है-- 

सवे रेव च गन्तव्यं तैः पदं पारमार्थिकम्‌ । 
` विचित्रं देशकालोतयैः पुरमेकमिवाध्वगैः ॥। (३।६६।५१) 
अज्ञानात्यरमायेस्य बिपरीतावबोधतः। 
केवलं विवदन्त्येते विकलयैरारुश््तवः ॥। (३।६६।५२) 
स्वमागेमभिशंसन्ति वादिनच्ित्रया दशा । 
विचित्रदेशकालोत्या मागं स्वं पथिका इव ॥ (३।६६।५२) ` 
अथात्‌ जिस प्रकार बहुत से बरोही माना देशो से चले हए 
नाना मार्गो दवारा एक हौ नगरको जाते हँ उसी प्रकार सब दृशेन पष ` 
ही विचित्र परमाथ पदको नाना देश शौर कामे हाव हए मार्गो द्वारा 
रान करते ह । नाना प्रकारसे रस परम पदको पचते हुए बे लोग, 


( रदे ) 


परमार्थं का किंसीको भी ठीक ज्ञान न ोनेके कारणं अर डका 
विपरीत ज्ञान होनेसे भी--परस्पर विवाद करते ह । जिस प्रकार मागे 
चलने वाले लोग भपने अपने मार्ग को ही सर्वोत्तम सममते है उसी 
प्रकार वे भी अपने अपने दशेनों की प्रशंसा करते हैँ । 

(३) यदी नहीं किं योगवासिष्ठकार का दूसरे दशेनों के प्रति 
इस प्रकार की उदारता का भाव हो, बल्कि वह तो यदह तक कवा 
है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ही उस भागं पर चलमा चादि 
जिस पर चलने से उसको किसी प्रकार की सफलता शौर सिद्धि 
प्राप्न होती हदो । उस मागे को छोड़ कर दूसरे किसी मागेपर चलना 
ठीक नहीं है- 

येनैवाभ्युदिता यस्य तस्य तेन विना गतिः । 
न शोभते न सुखदा न हिताय न सत्फला ॥ (१।१३०।२) 

( ४ ) परमतत्त्व का वणम करते हुए योगवासिष्ठकार लिखता हे 
छि वदी एक तच्तव नाना दशैनों मेँ नाना नामों द्वारा वरव है- 

यच्छन्यवादिनां शूल्यं ब्रह्म ब्रह्मविदां वरम्‌ । 
विज्ञानमात्रं ॒विज्ञानविदां यदमलं पदम्‌ ॥ (५।८७।१८) 

पुरुषः सांख्यदृष्टीनामीश्वरो योगवादिनाम्‌ । 
शिवः शशिकलाङ्कानां कालः कालेकवादिनाम्‌ ॥। (५।८०१८) 

श्मात्मात्मनस्तद्धिदुषां नैरात्म्यं तादृशात्मनाम्‌ । 
मध्यं माध्यभिकानां च सवं सुसमचेतसाम्‌ ॥ (५।८७१९) 
प्रोफेसर शिवप्रसाद भटराचा्यजी का कमा है कि “इस 
प्रकारे विचार श्रौर इस प्रकार का ्ादशं बौद्धकाल मे बङ्गाल के 
पाल्ञ राजार्थो के समय से पिले किसी हिन्दू लेखक के लिये सम्भव 
नहीं ये" (मद्रास किलो सोफिकर कप्रेसद्धी रिपोरं, पृष्ड ५५१)। 
पाल राञ्य १० वीं शताब्दी के करीव हुभा है। लेकिन इषं चरित्र 
का शध्ययन करने से लात होता है कि ७ बीं शाब्दो के पूवाद्धंमेद्ी 
मध्य देश में ( जो आजकल यू० पी कल्लाता है ) इस प्रकार के 
दशौ शौर विचारो का होनासंमवथा। बाण ने उस समयकी 
सभ्यता भौर विचारों की उदारता का अच्छा दिग्दशंन कराया दै । 
अपनो यात्रा म राजा हषं दिवाकरमित्र मामक एक बौद्ध साघुके 


{( श्छ ) 


आश्रमपर. जाकद उनके यदहो अनेक विद्वानों को अपने च्रपने मतां 
ओर खस््रदाथो के अन्धो का चघ्ययन करते हुए पाते हँ। ते लोग 


बही उद्ास्ता श्रौर बे प्रेमसे एक दृखरेके साथ अपने अपने ` 
सिद्धान्तो पर विचार करते दह । बरहापर देश.देशान्तरो से आए हृए ` 
चद भिदु, श्वेत सधारी जैन लोग, कपिल के अनुग्रायी, लोकायतिक, ` 
उपनिषदोके साननेवाले, नैयायिक, वैशेषिक, मनुस्मृति श्रौर पुराणोके ` 
श्रभ्यरयन करनेवाले, यज्ञ करानेभें दत्त श्रौर व्याकरण > परिडित-- ` 
सभी प्रकार के विद्वान्‌ मोजूद ये। वे श्चपने अपने शाखो का : 
अष्यग्रन सते थे शर दुखरे शार्खोका भी। बहड़दी मेल अर ` 
सहानुभूति का उनका जीवन था। किसीको किसीके प्रति धृणा 


नदीं थी । सब लोग मित्रता ओर प्रेम से एक दूसरे से श्रपने अपने ` 


सिद्धान्तो पर वाद्‌-विवाद्‌ करते ये। चाहे -यष् बात काल्पनिक 


५ = 


ही क्योनदहो, तो भी, जैसा कि डाः कर्पैरुटर ने अपने ‹ 


भस्म द्‌ मरडीवल इण्डिया मे लिखा है, यह इतना तो अवश्य 
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ही सूचित करती है कि उस देश के ऽस समय के लेखक इस प्रकार का 
विचार अपने मनम ला सकते थे (प्रष्ठ ११२) इस प्रकारके ` 


विचारोकि लिये हमको बंगाल के पाल राज्य मँ जाने की आवश्यकता : 


नही ह जेसा कि प्रो° शिवप्रसाद्‌ भटाचारयं कहते है । 


गौडपादाचा्े$े काल से पष्िले श्रेत देदान्त सम्प्रदाय का ¦ 


होना -केत्रल् हइमरी. कल्पना हो नहीं हे । इसका शेखबद्ध प्रमाण भी ¢ 
हे, डा" छनदर्य दास गुप्त का य॒द्‌ विचार हमको ठीक - मालूम `“! 


५ 
() 
| 


चीं येता कि उपनिषदों के प्शचात्‌ गोडपादाचायं ही अदरैत , 
बेदान्ड क पतिपाद्क इए द (श दिष्टी ओं शण्डिमन : 
परिलोसतिष्ठी, वो १, षष्ठ ४२२ ) । सवमूति कृवि क उच्तर “ 
रामवस्ति मे पेसे विवार पाए अते है {जनका प्रचार योडपाड्‌ ` 


आर गांकराचायते किया ह । मवभूति का समय शंकराचारथसे मूवेका - 
दोना ८ शौ दै (देकषिए-मण्डारकर ढी माठरीप्ाषवरं ' 
की अभि भूमिका )। उत्तररामच॑रित मे दो शनक एवे हे बिव ` 


भव ेदन् ॐ ो विोष दिख शच पढ नतन 


0 


( २.) 


श्र दसय जाम इारा समस्त अज्ञानरूपी संसार का लय दो जामा 
वेयेदहैः 


(१) 


(२) 


[ककं 


एको रसः करुण एव निमित्तभेदात्‌ 

भिन्नः प्रथक्प्रथगिवाश्रयते विवर्तान्‌ । 
श्राव्तेुदूनुद तरङ्गमयान्विकारान्‌ 

म्भो यथा सलिलमेव हि वत्समग्रम्‌ ॥ ( ३।४७ ) 
विद्याकल्पेन मरुता मेघानां भूयसामपि । 

ब्रह्मणीव विवतीनां कापि प्रविलयः कृतः ॥ ( ४।६) 


इससे यद मालूम पड़ता दै कि ये दोनों सिद्धान्त शंकर भौर 
गौशपाद से पिले के दै । ये दोनों सिद्धान्त योगवासिष्ठ में प्रचुरता से 
उन्दी शब्दों मे पाए जाते दहै-- 

(१) यः कणो या च कणिका या वीचियेस्तरङ्गकः। 


यः फेनो या च लदरी तद्यथा वारि वारिणि ॥ (१।११ ।४०) 
यो ददो या च कलना यदुटश्यं यौ त्षयात्तयौ । 
या भावर चना योऽथस्तथा तद्ब्रह्म ह्मि ॥ ( १।११।४१ ) 


तदिदं ब्रह्मणि जह्य ब्रह्मणा च विवतते | ( ३।१००।२८) 


तरङ्गमालयाऽम्भोधियंथात्मनि विवतेते । 
तथा पद्ाथंलद्येत्थमिदं ब्रह्म विवतेते ॥ ( ११।१८-१६) 


(२ ) यथोदिते दिनकरे कापि याति तमस्विनी । 


तथा विवेकेऽभ्युदिते क्ाप्यविद्या विलीयते ॥ ( ३।११४।६ ) 
येन बोधात्मना बुद्धं स ज्ञ इत्यभिधीयते 
शद तस्योपशान्तस्य तस्य विश्वं न विद्यते ॥ ( १।४६।१८) 


भवभूति के श्लोकों से दी यदद जान पड़ता है कि इस प्रकारे का 
शरद्रेतवाद्‌ वश्य ही उनको ज्ञात था श्रौर उनके समय से पिले ही 
इसका प्रतिपादम हो चुका था। इसलिये हमे योगोखिष्ठ को 
भवभूति के खमय से पूवं का कदने में ढब भी सन्देह नदीं केता । 

यह्‌ इसमारा विचार योगवासिष्ठ का भद्रि के भय इक्यपदीय 
श्नौर वैराग्य तङ ॐ साथ तुलनात्मक अध्ययन करने से शौर भी. 
द्द हो जाता है। इन दोनों अन्भो मे ङ श्लोक योमवासिष्ठ के 
पाएलक्गेह, अर इनके भौर बोगबासिष्ठ के किवार भी वहूव 


( २६ ) 


मिषषते जुलते है । जैसा कि श्ागे के वार्यो से व्यक्त दो जायगा- 
बैराग्यश्तक- 

भगा मेधविवानमध्यविलसत्सोद्‌ामिनीचच्रला 

श्मायुवौयुविघद्धिताभ्रपटलीलीनाम्बुवद्भकगुरम्‌ । 

ल्लोलला यौवनलालनातयुश्वामित्याकलय्यद्रतम्‌ 

योगे पैयसमाधिसिद्धिुलमे बुद्धि विदध्वं बुधाः ॥ 
सोमवासिष्ट- 

शायुवीयुविधट्धित(भपटलीलाम्बाम्बुवद्धडगुरम्‌ 

भोगा मेषवितानमध्यविलसत्सोदामिनीचश्चला । 

ज्लोल्ला यौवन लालनाजलरयः कायः स्षणापायवान्‌ 


पतर त्रासमुपेत्य सं खतिवशाननिर्वाणमन्विष्यताम्‌ ॥ (१।१३६।३) ¦ 


वैराग्पश्चतक 
रात्रिः सैव पुमः स एव दिवसो मत्वा बुधा जन्तवो 
धावन्तयु्यमिनस्तयैव निश्तप्रारन्धतत्तत्कियाः। 
व्यापारैः पुनरुक्तयुक्तविषयेरेवंविघेनायुना 
संसारेण कदर्थिताः कथमदो मोहान्न लजामहे ॥ (७) 
सोगवासिष्ठ-- 
पुनर्दिनैककलना शवेरीसंस्थितिः पुनः। 
पुनस्तान्येव कर्माणि लज्ायं न च तुष्टये ॥ (५।२२।३१) 
तमेव युक्तविरसं व्यापारोघं पुनः पुनः । 
दिवसे दिवसे कुर्वन्प्रा्ञः कस्मान्न लल्जते । (५।२२।२३) 
वाक्यपदीय-- विवत्ततेऽ्भावेन । ( १।१।१) 


ओगवासिष्ड--- विवत्तंऽ्थंभावेन । (१।६३।४६) 
बाक्पपदीय-- 
दौः कमा वायुरादित्यः सागराः सरिते दिशः । 
अन्तःकरणतत्तवस्य भागा बहिरिव स्थिताः ॥ (३।५४१) 
ओगवासिष्ट- 
दयौः मावायुराकाशं पवेताः सरितो दिशः । 
अन्तःकरणवत्वस्य मागा बहिरिव स्थिताः ॥ (५५६।३५) 


॥ 


[वा स त 


म्‌ स्थ ई 


1 


( २७ ) 


वाक्यपदीय नैकत्वमस्ति नानात्वं विनैकत्वेन नेतरत्‌ ! 
पर माथे तयोरेष भेदोऽत्यन्तं न विद्ते ॥ (३।६।र८) 
योगवासिष्ड-- एकं विना न द्वितीयं म द्वितीयं विचैकता । 
एकाभावादभावोऽत्रेकत्वद्वित्वयोद्योः ॥ (१।३३।५) 
वाक्यपदीय- 
न चैकत्वं नापि नानात्वं न सत्त्वं न च नास्तिता । 
श्मात्मतच्तेषु भावानामसंसष्टेषु विद्यते ॥ (३।१।२१) 
योगवापिष्ट- 
न च नास्तीति तद्वक्तुं युक्तं ते तद्वपुयेदा । 
नचैवास्तीति तद्वक्तुं युक्तः श।न्तमलं तदा ॥ ( १।५३।६ ) 
वाक्रयपदीय--सवेशक्त्यात्मभूतत्वमेकस्येवेति निणेयः । (३।१।२२) 
योगवासिष्ठ-- समस्तशक्तिखचितं बरह्म सर्वेश्वरं सदा । (३।६७२) 
वाक्यपदीय-~-यतर द्रष्टा च दृश्यं च दशनं वा विकल्पितम्‌ । (२।२।५०) 
योगवासिष्ठ-- द्रष्टृदशेनदश्यादिवर्जितं तदिदं परम्‌ । ( २।१२१।५३ ) 
वाक्यपदीय--न तदस्ति न तन्नास्ति । ( ४।२।१२ ) 
योगवासिष्ड-- नः तदस्ति न तन्नास्ति । ( ३।२३१।३६ ) 


वाक्यपदीय- 

शत्यन्तमतथाभूते निमित्ते श्रुत्युपाश्रयात्‌ । 

दश्यतेऽलातचक्रादौ वस्त्वाकारनिरूपणा ॥ ( १।१।१३१ ) 
योगवासिष्ठ--श्यं यस्मिखगल्लदमरलात इव चक्रता । ( ३।६।५८ ) 

श्व प्रशन यह है कि इन दोनो- भकेहरि्ृत भ्रन्थ शौर योग- 

वासिष्ठ-में कौनसा पूवे कालका है १ हमारा विचार तो यष है कि योग- 
वासिष्ठ ही पूर्वकालीन प्रन्थ है क्योकि इसमे भठहरि क शब्द्‌ ब्रहम 
सिद्धान्त का नाम तक भी नीं राता अर `शब्द ब्रह्मः वाक्यपदीय 
. का विरोषतया प्रतिपादित विषय है। यदि योगवासिष्ठ वाक्बपदीय 
से पीले लिखा गया होता तो अवश्य दी उसमे भी “शब्द्‌ ह्म' सिद्धान्त 


( श ) 
का वणेन दोता। इसक्तिये हमारा खयाल है कि योगवासिष्ठ भठेहरि 


के खमय भें वन्तेमान था! भठेदरि के मरण का साल ६५० क्छष्टीय ` 


समा जाता है ( देखिए-मैक्समूलर के सिक सिस्टम्‌स ओंफ 


इण्डियन रिरसोफी, पठ ६० ओर कीय का क्ासिकल ` 


संस्कृत लिटरेचर प° ११८) । इससे यह निश्चय है ‰ि किष्टीय 


सप्तम शवान्दी के आरम्भ से पूर्वं योगवासिष्ठ॒ अवश्य ही वत्तेमान : 


रहा होगा | 


पाठक यह जान्‌ कर प्रसन्न होंगे कि लेखक का यह्‌ मत कि : 
योगवासिष्ठ शङ्कराचायं से ओर सम्भवतः भरहर से प्राचीन ग्रन्थ है। ५ 
भरो शिवप्रसाद भङ्नच।ये ओर डा० विण्टर्नि् ने भी जिनके मतों का : 
यहो पर खर्डन श्रिया गया है मान क्लिया है । श्नौर शरवाटस्की, 1 
शरडेर चर कथ भश्चति यूरोप के कड़े बड़े परिडतों ने हमारी इस 
खोज की भूरि भूरि प्रशंसाकीदै। प्रो० कीयने एक विद्धी मे लिखा 


हे “आपने योगवासिष्ठ का शंकर से प्राचीनतर होना तो साफ़ दौर से 
सिद्ध कर दिया है चर आपकी इसके भकदरि से पूवं काल का होने 


र 


‡ 


की युक्तयो मी ठीक ही जान पड़ती है । प्रो शरेडर ने अपने एक़ ` 


पतर मे लिखा है “मँ अपनी ओर से आापको इस वात पर बधाई देना 


चाहता हं कि आपने योगवासिष्ठ का शंकर से नौर सम्भवतः गौडपाद : 


पूवं का भन्थ होना साबित कर दिया है 1” 


वत्तेग्रन योगदाधिष्ठ वार्मीकित नहीं है 
यरद वक यद सिद्ध हो चुका है कि योगवासिष्ठ के नि्माणकाल के | 


सम्बन्ध मे आ्ुनिक निदान मे जो विचार प्रचलित हदे ठीक नदी दै. 
योगवासि्ठ अवश्य ही वाक्यपदीय अौर वैराग्यश्चतक के रचयिता ` 


मद्रि से पदे का दे । अव दमक यह्‌ बिचार करना है कि यद्‌ ` 
भन्थ कितना प्राचीन हे, चौर यह कर्द त्क सत्यं है कि यह 
रामायण के रचयिता श्री बाल्मीकि जी की ति है जैसा छि श्रायः ॥ 


समसन जाता दै । 


इख विषय मे तनिक मी सनदेद नदीं दै कि कोई पराचीन पन्थ, † 
षा था जिसमे वसिष्ठजी के वे सिद्धान्त वणित ये जो उन्दि :† 


प, 


(क 2 


श्री रामचन्द्रजी को सिखाए थे भौर जो कि उन्होने स्वयं नद्या खे सीखें 
ये । य्‌ हमारा विश्वास निम्नलिखित. दो कारणों षर निर्भर है - 


१-पहाभारत > अनुशासन पवे के छठे श्रध्याय मेँ युधिष्ठिर 
ने भीष्मपितामह से प्रश्न श्रिया है : “श्राप महाप्राज्च रौर सब शाखं के 
परिश्त दहै । सुमे बतलादइये कि भाग्य ( दैव ) प्रक्ल है अथवा पुर- 
षाथं १ इस प्रशन के उत्तर में भीष्म ने कहा “धर्मराज ! इस विषय में 
ब्रह्मा शौर वसिष्ठ का संवाद सुनो” इतना कह कर उन्होने इस विषय में 
वे बाते कीं जो कि ज्या ने वसिष्ठ को सुनाई थीं । ये बाते प्रायः वेदी 
है जो कि वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को कही थीं ( देखिए योगवासिष्ठ- 
मुभ प्रकरण सग ४६) । रामचन्द्रजी को यद शित्त देकर वसिष्ठजी ने 
उनसे यह भी कदा है कि यह ज्ञान उनको ब्रह्मा से प्राप्र हृश्चा था :- 
इदमुक्ं पुरा कल्पे ब्रह्मणा परमेष्ठिना । (२ १०।६) 
इस प्रकार की रिक्ता देने से पिले भी वसिष्ठजीने रामचन्द्रजीसे 
यह कटा था कि जो ज्ञान बे उनको देगे वद्‌ ज्ञाम उन्दने स्वयं ब्रह्मा से 
प्राप्न कियाथाः- 
पूर्वमुक्तं भगवता यज्ज्ञानं पद्मजन्मना । 
सगीदौ लोकशान्त्य्थ तदिदं कथयाम्यहम्‌ ॥ (२।१।१) 
२--वत्तमान योगवासिष्ठ के सर्वेप्रथम सगं-जो कि भरस्तावमा- 
रूप है- पढ़ने से भी यह निश्चित होता दै कि वाल्मी किञेव कों एक 
ठेसा भ्र॑थ मौजूद था जिसमे कि उन्दने र।मचन्द्रजीको बसिष्ठजी 
द्यरा किए हुए इपदेश का वणन किया था। इस मन्ध को बनाकर 
बाल्मीकिजी ने श्रपने शिष्य भरद्राजको सुनाया था । ओर ण्िर बहुत 
काल पी उसी भन्थको उन्होने राजा अरिषटनेमी को सुनाया थाः-- 
श्रु राजन्प्रवद्यामि रामायखमखरिडितम्‌ । 
्रत्वावधाये यत्नेम जीवन्मुक्तो भविष्यसि ॥ ( १।१।५२ ) 
वसिष्ठरामसंवादं मोच्ोपायकथां शमाम्‌ । - 
हञातस्वमावो राजेन्द्र॒ वदामि भूयतां जुष ॥ ( १।१।५२ ) 
स्त॒ प्रथमं शृत्वा पुराहमरिमदेनः। 
शिष्यायास्यामि विनीताय भरद्वाजाय धीमते ॥ ( १।२।४।५ ) 
श्न दो श्रमाणों चे यद सिद्ध होता है कि अवश्य दी वाल्मीकि-कृत को 


( ३० ) 


रेखा प्राचीन ्रन्थ मौजूद रहा होगा जिसमे किं वसिष्ठ के दाशंनिक ` 
सिद्धान्तो का वणेन हो । लेकिन जिस खूप में योगवासिष्ठ भ्रन्थ हमारे : 
खामने उपस्थित ड उस रूप मेँ यद न बहुत प्राचीन ही है चौर न: 
बाल्मीकि छषि ी कृति दै । हमारा विचार यह है कि वह कों ` 
प्राचीन मन्थ, पुनः पुनः आवृत्त दोने से, श्नौर उसमे समय समयपर दूसरे ' 
लेखकों हरा वृद्धि दोने से, शस इहत्‌ रूप को प्राप्न हो गया दै । योगः 
वासिष्ठ ॐ प्रस्वावनारूप प्रथम सगं का अध्ययन करनेसे ही यह विचार 
निश्चित हो जाताहै कि इस भ्रन्थ की बहुत सी आवृत्तियोँ दो चुटी 
दै । (१) बाल्मीकिजी ने इसको रचकर भरद्राज को सुनाया था ¦ 
शरीर फिर उन्दोनि दयी इसको कुद ॑दिन पी अरिष्टनेमी राजा को 
सनाया ( १।२।४; १।२।५३ ) । (२) जो उपदेश वाल्मीकिजी ने अरिष्ट 
नेमी को दिया था उसका वणेन इन्द्र के एक दूत ने सुरुचि नाम की एक ¦ 
अप्सरा क सामने किया था ( १।१।२३ ) । (३) यह बात अग्निवेश्य ने. 
अपने पुत्र कारुण को सुनाई थी ( १।१।१८ ) श्रौर (४) अग्निवेश्य ‡ 
श्रौर कारुण का यद प्राचीन इतिहास अगस्ति ने सुतीच्ण नाह्यण को › 
नाया था (१।१।६ )। वार बार केवल श्रपनी स्छृति से पुरानी 
कथाश्ों श्रौर उपदेशों को दूसरों ॐ प्रति सुनाने में च्रवश्य दी बहुत सी 
नईं बातें कने में श्रा जाया करती है शौर बहुत सी पुरानी बाते ¦ 
विस्पृत हो जाया करती है । वत्त॑मान योगवासिष्ठ के निर्वाण प्रकरण 
पूर्वाद्धे के ५२-४८ सर्गो मे महाभारत के संग्राम श्रौर श्रीकृष्ण के ; 
गीवा-उपदेश का भी वणेन मिक्ता है! इसलिये यह कहना ठीक नहीं 
जान पड़ता किं वतमान रूप मेँ मी योगवासिष्ठ पूतया अर यथाथ 
ही श्री वाल्मीकिजी की कति है 
दूसरा बहुत मदत्त्वपूणं कारण जिसी वजह से हम वत्तमान ¦ 
योगवासिष्ठ को बहू प्राचीन भ्रन्थ नदीं कट सकते यह है ॥ 
बौदधमत के शविज्ञानवाद,, "मघ्यमवाद्‌,. श्रौर शूल्यवाद्‌” का केवज्न ~ 
वणेन ही नीं राता बल्कि इन मतों का वत्तेमान योगवासिष्ठ भँ बहुव ;¦ 
स॒न्दरता क साथ सम्मिश्रण श्चौर समन्वय है । ( देखिए योगवासिष्ठ : 
५।५७ १८.२० श्र ३।५।६ इत्यादि )। योगवासिष्ठ का अध्ययन करने. 
पर य पूरे तौर से मिश्चित दो जाता है किं इसमे अश्वघोष, नागा- - 
अयन, असङ्ग भीर वसुबन्धु आदि बोद्ध दाशोनिकं के सिद्धान्तो के सार्थ 





( ३१ ) 


श्रौपनिषद्‌ शद्ेतवाद तथा आत्मवाद्‌ का बहुत ही उत्तम समन्वय है । 
नागान का समय आधुनिक विद्वानों के अनुसार द्वितीय करष्टीय 
शताब्दी का पूर्ाद्धं हे, शोर विज्ञानवाद के प्रवतेक वसुबन्धुका समय 
ततच्लु के श्चनुसार ४२० से ५०० रईस्वी सन्‌ मानुना वचाद्िए । 
(देखिएदी जनंर ओंफ रुभायल एश्चियाटिक सोसोहटी, 
१९०५ पृष्ठ १ श्रादि ) । इसलिये वत्तमान योगवासिष्ठ का पँचवीं ईस्वी 
शताब्दी के पीट का ही मानना पडता है । 
इस विचार को पुष्टि इष्त कारणस भी होती है कि योगवासिष्ठ 
के निर्वाण प्रकरण के उत्तराद्धं के ११६ वें सगे ॐ १-६ श्लोकं में महा- 
कवि कालिदास के “मेघदूत का बहुत हो संक्तेप मेँ वणेन है । केवल 
मेघदूत का विचार ही नदीं बल्कि कवि कालिदास के शब्द मी इस 
संप्र वणन मे मिलते है। पाठकोके निश्चय ॐे किये इन श्लोकों को 
हम यँ पर इद्भव करते है - 
कथयत्येष पथिकः पश्य॒ मन्द्रगुल्मके । 
प्रियायाधिरलन्धाया इृत्तां विरहसंकथाम्‌ ॥ (१।११९।१) 
एकत्र शयु क वृत्तमाश्चयेमिदयुत्तमम्‌ । 
दातुं त्वन्निकटे दूवमहं चिन्तान्वितोऽवदम्‌ ॥ (१।११६।२) 
अस्मिन्महाप्रलयकालसमे वियोगे 
यो मां तयेह मम याति गृहं स कः स्यात्‌ । 
नैवात्यसौ जगति यः परदुःखशान्त्य 
श्रीत्या निरन्तरतरं सरलं यतेत ॥ (१।११६।१) 
श्रा एष शिखरे मेघः स्मराश्व इव संयुतः । 
विचयुज्ञता विलासिन्या वलितो रसिकः स्थितः ॥ (१।११६।४) 
भ्रातर्मेघ महेन्द्रचापभुचितं व्यालम्ब्य कण्ठे गुणं 
नीचैगेजेयुहतेकं कुर दयां सा बाष्यपूणेकणा । 
बाला बाल्खणालकोमलतनुस्तन्वी न सोढुं मा 
तां गत्वा सुगते गलञ्वललवैराश्वासयात्मामिलैः ॥ (६।११६।५) 
चिनत्ततूलिकया ज्योम्नि लिखित्वालिङ्गिता सती । 
न जाने क्ुनैदेतः पयोद दयिता गता ॥ (१।११६।६) 
भाघुनिक विद्धानों के मतानुसार कालिदास र्पौचर्वीं शताब्दी के 


( ३२ ) ४ 
पूकदधं मे हए है । वत्तमान योगवासिष्ठ इस समय के पे का हीः 
होना बादिये ¦ 

णेखा मालूम पडता है कि क्संमान योगवासिष्ठ गुप्त सास्राभ्य ॐ 
पतनं होने के समव लिखा गया था। इसके तीसरे श्चौर धटे 
भरकरणो मे बहुत-सी सदाशया श्रौर शाक्रमणो का वणेन है । उत्पत्ति 
प्रकरण में विदूरथ श्रौर सिन्धु का संग्राम श्रर निश प्रकरण में वर्स 
` विपश्चित्‌ के राञ्य पर चारों श्रोर से श्राक्रमणों का उल्लेख इस बाते 
श्रोतक दै कि वद .समय महा श्रशान्तिकाथा। हों श्रौर पारसीकः 
कामी जिक्र इम स्थानों पर ्ाता है । युद्ध का वणेन बहुत हयी विकद 
माषामेहै। इन सत्र बातों से यदी सिद्ध होता दै छि योगवासिष्ठ 
मदाकवि कालीदास के पीठे ओर भद्रि के पूवं समय का भ्रन्थ है 
यदि योगवासिष्ठ की भाषा रौर उसमें वर्सित रेतिहासिक घटना काः 
गहरा श्ध्ययन क्रिया जाएतो हमे पृण राशा है कि इस विचार 
्रधिकतर पुष्टि ्ो जायगी । विद्वानों से भाशा &ैकिवे इसरो 
ध्यान देकर इस विषय पर ्रपना मत प्रकट करेगे । 


॥1 





परिच्छेद २ ` 
योगवासिष्ठ-साहित्य 
शस बीसबों शताब्दी मे भी, जब कि पृष्ठकं श प्रचुरता से पदुनेवालीं 
-का नाक में दम है, योगवासिष्ठ के सम्बन्ध में पुस्तकों का सवथा अभाव 
है । आजकल भारतीय सादित्य अौर दशेन-सम्बन्धो पुस्तके दिन पर 
दिनि ्रधिकता से छपती जा री ह किन्तु अभी तक योगवासिष्ठ- 
सम्बन्धी कोई भी उत्तम पुस्तक हमारे देखने में नदीं भई । वरँ चक 
कि संस्छठ माषा के योगवासिष्ठ की भी एरु भादि को ब्रोढ़कर कष 
दूखरी नदीं दिलाई पड़ती । ज्तेख क ने इस ग्रन्थ के विषय में सन्‌ १९२ ई 
से लिखना रम्भ किया है । उससे पटले इस महान्‌ भ्रन्थ पर ऋय: 
कु भी नहीं लिखा गया था । केवल बाबू ( अश्र डाक्टर ) भगवान्‌- 
दासजी ने शायद्‌ ‹ल्यूसौफर” नामक श्ंप्रजी पत्रिका भें योगवासिषठ के 
सिद्धान्तो के उपर कोई लेख लिखा था। वब से लेकर अब तक भी 
योगवासिष्ठ के सम्बन्ध में बहुत ही कम क्ेख छपे ह । यँ पर हम उस 
समस्त साहित्य का उल्लेख करना चाहते हैँ जो किः;योगबासिष्ठ के 
सम्बन्ध में पाठकों को उपलब्ध हो सकता है । 
( १) योगवासिष्ठ के काल-निणंब के सम्बन्ध भ- 
१-डा. जे. एन्‌. कडार के एन आरउटराहन आओफि दी 
रिङीजस लिदरे चर ओं इण्डिया मे स्म पष्ठ पर ङ पंि्बो 
जिनमे योगवासि्ठ को १३-१४ शताब्दियों का रचा इभ्य माषा है । 
२-डा० विर्टर्निज > गेशचिरूटे डेर इण्डिरोन विदरटर बा० ३, 
ष्ठ ४४३-४४४ पर एक पेरामराफ, जिखमें योगवाखिष् छो श्री सङ्कराचायं 
के किसी समकालीन व्यक्ति का लिखा ह्या माना हे । 
६-भो० शिवप्रसाद मद्वा द्वारा मद्रास अोरियण्टल कान््रेन्स 
भं पा इषमा भौर "यद प्रोसीरहिग मे अपा इमा पक ठेल-- 
“योगवासिष्ठ रामायण, इका समय श्रौर क्िखने का स्थाय” - जिसमे 
श 
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कि उन्होने योगवासिष्ठ को १०-१२ शताब्दियों मे किसी बङ्गाली लेखक 
के द्वारा लिखा हुञ्। सिद्ध करमे का प्रयत्न किया है । 
-डा० बी० पएल्‌० आत्रेय के योगवािष्ड शण्ड इट्‌ 
फिलासोष्टी मे दुखा लेक्वर जिसमे यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया 


शया है कि योगवासिष्ठ कवि कालिदास से पीठे श्चौर भटृहरि ` 
पदिजे का लिखा इुश्या मन्थ है 

५~-डा० सुरेन्द्रा दासगुप्र के ए द्िस्री ओंफि इण्डियरं 
फिरोसोफी) बो? २, में ““फिलासोफो फ़ दो योगवासिष्ठः" नामः 
अध्याय मे उन्ोनि अपना यह्‌ मत प्रकट किया है कि योगवासिष्ठ 
तो राठी या सातवीं शताब्दी मेँ लिखा गया दोगा । यदी मत उन्हे 
अपने ग्रन्थ ““इण्डियन आश्डीयलिड्मः, मे भी प्रष्ठ १५४ पर प्रकट, 
किया है । वरदौ पर उन्होने लिखा है “्योगवासिष्ठ का काल निर्ण 
नदीं हो सकता, लेकिन मुभे ठेसा मालूम पड़ता है कि यह मन्थ सात 
या आठवी शताश्दि के पीले का नदीं हो सकता ।" 

६--डा० बी° एल्‌० त्रेय का बडोदा ओ्रोरियण्टल कान्फरेन्स म, 
भेजा हा ज्ेख “दी प्रोबेविल डेट रश्नोफ कम्पोज्ीशन फ़ योग 
वासिष्ठ, जिस्म यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि योगवास 
छंटी शवाब्दी मे लिखा गया होगा । 

७-श्री प्रहवाद सी० दीवानजी का बडोदा श्रोरियण्टल कानु 
रेन्स में पढ़ा हा लेख, “दी टेड एण्ड शेस ्रोफ श्रोरिजिन श्यो 
योगवासिष्ठः", जिसमे उन्देनि यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है , 
योगवासिष्ठ॒ दसवीं शताब्दी के मध्य मेँ कश्मीर देश मँ ~~, 
गया शोगा । ॐ 


१--लाला वैजनाथ द्वारा कराए हुए योगवासिष्ठ के हिन 


।षानुवाद्‌ मे उनकी लिखी हदं भूभिका, जिसमे उन्दोनि योगवारिह ह 
के छो प्रकरणं के सिद्धान्तो का दिग्दशेन मात्र करायाहै। 


२्-श्री नारायण स्वामी अदबर के इभरिचच दरासकेश्चन - . 
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रुषु योगवासिष्ड कौ भूमिका, जिसमे कि लघु योगवासिष्ठ ॐ 
सिद्धान्तो -का दिग्दशेन मात्र कराया गया है । 

३--डा० बी० एल्‌० आत्रेयका प्रथम ( कलकत्ता ) इर्डियन किलो. 
सोकिकल कामस ( १६२५) मे पदा इ ल्ेख--“क्िलोसोी ओ 
योगवासिष्ठः जिसमे योगवासिष्ठ के सिद्धान्तो का उल्लेख किया गया 
है। यह लेख इस काग्रेस की प्रोसीरिग् मेषा है। 

--डा० बी० एल० अत्रय का बनारस इरिडियन फिलोक्तोफिकल 
कामस ( १६२६ ) मे पढ़ा हुश्रा लेल--“डिवाइन इमेजिनिञ्म भो 
वसिष्"--जिसर्मे योगवासिष्ठ के कलपनावाद का वणेन है । यदह जेल 
बनारस फिलोधोकषिकल केस की प्रोसीदिग्स मेँ छपा है। 

५--डा० बी० एल० श्रात्रेय का बम्बई इरिडयन क्रिलोधोकफिकल 
कोमेस में पदा हृच्मा लेख--“गौड्पाद रेण्ड वसिष्ठ - जिम गौढ- 
पादाचायं रौर योगवासिष्ठ के सिद्धान्तो की तुलना की है । यहं लेख 
भी इस काप्रेस की प्रोसीटिग्प मेँद्पा है। 

£--डा° बी० एल० आत्रेय का योगवासिष्ठ एण्ड श्ट्स 
फिरासोी-जो कि काशी तत्व सभा मरं योगवासिष्ठ पर दिए हुए १० 
व्याख्यानं में से पांच का संग्रह्‌ है । यह पुस्तकं ईर्डियम बुक शोप» 
बनारस से मिल सकती है । ईस पुस्तक मे योगवासिष्ठ के सिद्धांतों 
का सरल शंमेज्धी भाषा में प्रतिपादन किया गया है । भारतीय तथा 
पाश्चात्य विद्वानों ने इसकी मुक्त कणठ से प्रशंखा की है । इस लेखक की 
श्रगरेखो मे बड़ी पुस्तक (६०० प्रष्ठ की ) फिडासोफी ओंफि 


योगवासिष्ठ छप रदी दै । 

 ७--डाक्टर बी० एल० त्रेय की हिन्दी पुस्तक श्री शासिष्ठ 
दश्च॑नसार जिसमे योगवासिष्ठ का १५० श्लोकं प, जिनके जीवे शका 
सरल हिन्दी अनुवाद भी दिया गया है, सार सिद्धान्ते रख्ठने का प्रयत्न 
किया गया है । इसकी भूमिका भं योगवासिष्ठ सम्बन्धी शौर वातो 
कामी हे । यद पुस्तक मी इंडियन बुक शोप, बनारस, से मिल 
सकती है । । 


ई 
> 
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--डा० बी० एल० श्नात्रेय का किला हृष्या कल्याण शिरा 
मेँ “शिव-शक्ति-वाद” नामकं लेख जिसमे योगवासिष्ठ के “शिव-श्छि 
अद्‌, का, भौर मतो की दाशेनिक समालोचना के साथ, समथेन किया 
मय्य है। 

६--डा० बी० एल्‌० त्रेय का कस्याण क भगवद्गीता 
में लिखा हुश्रा जेख--““योगवासिष्ठ में भगवद्‌गीता - जिसमें योः 

वासिष्ठ के निवण प्रकरण म भजन को दिए जाने वाले श्रीकृष्ण 
गीता-उपदेश का षणेन किया गया ह । 
`  ए-डा० बी° एल० आत्रेय का भू° षी० गवनेमे्ट की परिस, 
अफ वेल्स सरस्वती भवन स्टडीञ्ज १६३३ मे छपा हा एक ते 
“योगवास एण्ड सम श्रोफ दी माइनर उपनिषदूसः, जिसर्मे 
` यह्‌ सिद्ध किया गया है कि बहुत से उत्तर कालीन उपनिषद्‌ योगवाधि 
के दी सार श्लोकों से बने दै 


११- डा० सुरेन्द्रनाथ दास गुप्रके ए दिष््री आफ इ 
षिङाशोष्ठी के इसरे भाग में योगबासिष्ठ के दशन के उपर एक ९ 
पर्घो.का अध्याय । 4 


१-डा° सुरेन्द्रनाथ दास गुप्ठ के इहिदन आयदीयदिमर 
भं ओगवासिष्ठ के दाशनिक सिद्धान्व का षष्ठो मे वसन । -# 


१३--डा° भगवान्‌ दास की पुस्तक पिस्टिकं एक्स्पीरिथन 
जिसमे योगवासिष्ठ के ₹त्यत्ति प्रकरण मे से चार कहानिया 
शङ्गरेजी में वसन हे । इमे कही-कीं खयोगी फुट मोट भी 

१४--डा० व° पएल० भत्रेय का संत अन्य बासिषठद्‌[ 
जिसको यू० पी मचन््ेरट अपने प्रिख भो वेल्स संस्कृव क्स 
सीरी मं पवा री है । यह्‌ अन्य इस समय प्रेय मे है । इसमे शै 
वासिष्ठ के समग्र दाशनिक सिद्धान्त योगवासिष्ठ ही के करीव २४ 
श्लोको में संग्रह करके कमवद्ध रीतिसे रक्खे गणए है । यष न्थ वी 
वासिष्ठ के सारे दाशेनिक सिद्धान्ों को योगवासिष्ठ के प्रेमियों के खः 
रखने का प्रथम प्रयत्न ह । इसके दि मं एक अङ्गरेजी की मून 


1 
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' भ है जिसमे योगवासिष्ठ के समय श्चाख्यान संप रूप से दिए है । ` 
 १५-डा० भी ला० आत्रेय का हिन्दी अन्य योमवापिष्ड ओर 
उसके सिद्धान्त जो आजकल प्रेस में है । इस प्रन्थ में योगवासिष्ठ 
सम्बन्धी सभी प्रश्नों पर विवेचना की गई है। 


१६- कन्दैयालाल मास्टर की कल्याण में लिखी हृ योगवासिठ- 
सार नामक लेखमाल्ा। इसमे हिन्दी भाषा मं योगवासिष्ठ के 
सिद्धान्तो का भली मोँति वणेन है । 


| १७--डा० बी° एल० च्रात्रेय लिखित योमवासिष्ठ शण्ड मोडनं 
थांट जिसमें योगवासिष्ठ ॐ सिद्धान्तो की अर्वाचीन वैज्ञानिक अर 


दाशेनिक सिद्धान्तो ॐ साथ तुलना छी है भौर यह दिखल्ञाया है कि 
अर्वाचीन विचार योगवासिष्ठ के विचारो से बहुत मिल्वे दै । 
२-योगवासिष्ठ कै अदुबाद्‌- 
दिन्दी- 

१ योगवासिष्ठ- माषा रीका सहित भ्रीठाक्कर प्रसाद 
आचायङृत भाषा अनुवाद सदित संसृत योगवासिष्ठ । यह्‌ अन्थ दो 
भागों मेँ संबत्‌ १६६० भें, ज्ञामसागर प्रेस बम्बष्टं से छपा था। 
यह अदुबाद स्व० लाला वैजनाथजी की प्रेरणा से इभा भा ओर दोनों 
भागों के दि में जलाल बवैजनाथजी की लिखी हुं उत्तम भूमिका हि 
जिसमे योगवास के सिद्धान्तो का दिष्दशंन कराया गया ड । इम्रको 
यह अनुवाद अच्छा नहीं मालूम पड़ता क्योकि इसमें मनमाना अ 
किया गया है । जो बातें योगबासि्ठ के कोको मे मदी है वे मी भयं 
भँ छि दी हँ । योमवासि्ठ मे भयुवादक ने शाङ्कर देदान्व के बहूव 
से सिद्धान्त, जो कि योगकासिषठकार को इव वीं ये, घुसेद़ दि है । 
अनुवादक को एसा कभी नीं करना चाहिए । इस पुर्वक का वागा 
शवना जल्द द्टने बाला है कि हम किसी को भी इस पुस्तक. के खरी- 
दने छी राय मीं देगे । इसके दाम २२) ₹० है । 


म--केषवासछठ आषा ननलकिकिर पेख कलन ञे रपा 
हा । दाम ८) 2० । यह अन्य अम्बरे के उेडटेश्वर प्रस से भी 
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छपा है । इसमे योगवासिष्ठ के संसृत श्लोकं नदीं दै । केवल भाषा 
म ही योगवासिष्ठ की कथा हे। भाषा कुद पुराने ङ्ग की है। इस 
अन्थ की बाबत यह कहा जाता है कि करीव १७५ वषंके रकि 
पटियाला रियासत के महाराजा-सादेव सिह की दो बहनें विधवा हो, 
गई थी । उन्दने साधु रामप्रसाद निरञ्जनी से योगवासिष्ठ सुनाने -., 
्ा्थना की । उन्होने सारा भ्रन्थ उन देवियो को पञ्चावी भाषा में खल्या) 
करके सुना दिया । जो कुं वे सुनाते थे दो गुप लेखक नोट कखे; 
जाते थे । जब ्रन्थ पूरा सुनाया जा चुका तो यह्‌ उल्था छपवा वि. 
गया । पीडे इस पञ्जाबी उल्था को खड़ी बोली हिन्दी में शुद्ध कराकः 
ज्ञोोपकार क लिये नवलकिशोर प्रेस ने १६१४ ई० में छाप दिया 
इस भ्न्थ का पञ्चाब श्रौर पश्चिमीय यू पी० मे बहुत प्रचार है 
भ्रन्थ है मी बहुत दी उत्तम । इसमे योगवसिष्ठ के सिद्धान्त उरी 
भरन्थ ढी भाषामें वरणिवरै। ऊढं सगे, जिनका दाशनिक सिद्धान 
से कोई सम्बन्ध नहीं है, छोड़ दिये गए दै । दोष इस मन्थ में यहं 
है कि इसमे जिन श्लोकों का श्रनुवाद्‌ किया गया है उनका अंक नही 
दिया गया । इसके सर्गो के ङ्क मी योगवासिष्ट के सर्गो के धङको डे 
नदीं मिलते क्योकि कीं २ पर वे सगं कोड दिष् गण दै जिनमे युद 
वन इत्यादिक वणन था । 
३- योगवासिष्ठ-माषा- वैराग्य श्रोर सुमुश्च॒ प्रकरण 
बेङटेश्वर प्रेस बम्ब से प्रकाशित । इसमे योगवासिष्ठ के केवल प्रथ 
दो प्रकरणों छा ही माषा मे ्नुवाद है । इस पुस्तक का बहुत 
त व मी. अच्छा है। इसमे भी श्लोकों के शङ्क 
गये । 
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१-योगवासिष्ठसार- लघु योगवासिष्ठ का मुंशी सूनर 
मेहर का किया हा उदू अनुवाद, १६१२ मे दिज्ञी से भकाशित । 


लघु योगवासिष्ठं का उदू भाषा मेँ बहुत थच्छा अनुवाद है । ४ 

२- योगवासिष्ठायन-म० शिवनत्रतलाल दवाय किया हु 
ला्ोर से छपा हृशा लघु योगवाविष्ठ का उदू अनुवाद । यदह अनुक | 
मी बहुत दी उत्तम है । इसमें विशेषता यद है छि फितान के 
प्र इरण्क वै रेभ्राफ के सिद्धान्त दिए है । 


( ३६ ) 
अग्ऱी- 

१- इंग्लिश टरस्लेणन आफ योगवासिष्ठ॒ मशारामायण-- 
शिहारीलाल मित्र का ४ भागोंमें किया हा अनुवाद सन्‌ १८६१ मं 
कलकत्ते से पा हृश्मा। इस अनुवाद के करने भें भनुवाद्क ने 
परयन्न तो बहुत ही श्र्ठ क्या है किन्तु खेद्‌ है किं अनुवाद किसी भी 
काम का नहीं है । इसको पदृकर कोई भी योगवासिष्ठ के सिद्धान्तो को 
नहीं सममः सकता । यही कारण दहै कि चपरेजी भाषामात्र जानने- 
वालों को श्रभी तक योगवासिष्ठ के सिद्धान्तो का भली-्भोवि क्ञान 
नदीं हो सका । 


प दरास्लेशन आफ ( लघु) योगवासिष्ट-मद्रास से 
१८६६ में छपा इश्ना के° नारायण स्वामी अष्यर का किया हा लघु 
योगवासिष्ठ का ्ग्रेजी श्रनुवाद । यद अनुवाद उपरवाले अनुवाद से 
कु श्नच्छा है, किन्तु इसमें भी बहुत जगहों पर ठीक अनुवाद नही 
है शौर इसमें शलोको का नम्बर नहीं दिया हे । 


४- मूर ग्रन्थ--संस्कृत योगवासिष्ड 


१--भानन्द बोचेन्द्र कृत टीका सहित सम्पण योगवासिष्ठ- 
संवत्‌ १४३६ वि० भं गणपत कष्णजी प्रेस बम्ब से प्रकाशित । यद 
लुते पत्रों के रूप मं छपा है । टाइप भी उचतम नदीं है अर एक कोक 
दूसरे से धलद्टदा महीं है । सब शोक लगावार एक ही साथ मिते हए 
छपे ह जिससे पदनेवालों को कष्ट होता हे । 


र--श्रीमद्राल्मीकि महिं प्रणीत योगवापिष्ड--श्रीवासिष्ठ 
महारामायशतात्पर्थप्रगशाख्यन्याख्या सदित । वासुदेव लदमण शाखी 
पणशीकर द्वारा संपादित निणेयसागर प्रेस बम्ब से सन्‌ १६६८ में 
दो भागो मे प्रकाशित । इसमे ानन्दबोचेन्द्र सरस्वती भिक की 
ष्याख्या है। यदह व्याख्या उत्तर कालीन शांकर वेदान्त के सिद्धान्तो 
के अनुसार है । यष्ट भरन्थ अच्छा पां है । पाठकों को इसी का पाठ 
करना उचित है ! यदह केवल संस्छृत भँ ही है । इसका दाम १४) हे । 


( ‰ ) # 


संस्कत लघु योमवासिष्ट-- 

लघु योगवासिष्ठ-गीड अभिनन्ददरव॒ निणंयसागर प्रेस 

म्बरं से संवत्‌ १८४४ में सुले पर््रो मे छपा हू । इसमें पले तीन 
ग्रकरो ( वैराम्ब, मुखुह्ध श्यौर उत्पत्ति). पर शआत्मद्ुखङृत वासिष्ठ 

न्बन्द्रिका नामक व्याख्या है शोर खरी तीन ( स्थिति, उपशम | 

निर्ण ) पर भिम्मदीदेव की संसारतारिणी नाम की व्याख्या है\.; 

इस लघुयोगवासिष्ठ मँ योमवासिष्ठ के निवोण प्रकरण के इउत्तराद्धं क 

सार नहीं है । यह्‌ मन्थ भी उत्तम है। 


योगवासिष्ठ ी ङ दस्तरिखित प्रतिर्या- । 

-यहौ ठक हमने पाठकों को योगवासिष्ठ सम्बन्धी प्रकाशित पुस्तक, 
रौर केलों का फरिचय दे दिया । अव हम उनको योगवासिष्ठ भौर 
रके संद्ेपों की कुट  हस्तक्िखित प्रतियो से भी परिचित करार 
दवे है। वेयेदैः- 


१- योगवासिष्ड ( सम्पूणं ) । 

(१) इण्डिया श्र फिस लादइेरी, लण्डन भे । देखिये उ्यूलियषः 
रेग्लिङ्ग रचित “दी कैटाललोग अफ संसछृव भेन्यु्कृप्टस इन दी : 
लादत्रेरी श्रोफ्‌ इर्डिया ओ फस” लण्डन, पाटे (भाग ) ४, प्रर 
७७२ श्चादि पर वरणिव :- 
सोगबासिष्ड - आनन्द बोयेनद्र॒ सरस्वती इत वासिष्ठ-तात््ः 
प्रकाण नामक व्याख्या खमेत । ( नं० २४०७--२४१४ ) इस प्रहि 
१, वैराग्य प्रकरण में ( भं० ३०२ अ ) ३९ सगे है चौर लम । 
११३० शोक दै । 
२. सुमुद्धन्यबहार प्रकरण में २० सगं भौर उनमें ६००० #; 
लयमग कोक दै! 
३. उत्पत्ति प्रकरण मँ १२२ सगे अर उनम लमभम ६०९४ 
 ऋहोकदै। 
` ४. स्थिति श्रकरण भं ६२ सगे ह जिनमे २४०८ के लमम्भ 
कोक । 1 4 
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५. उपशम प्रकरण में ६३ सर्गं है जिम ४२७० क जगमग ` 
कोक । | 

६. निर्वाण प्रकरण पूवाद्धं मे १२६ सगं है जिनमे ५४६० के 
लगभग शोक है । | 

७, निर्वाण प्रकरण उत्तराद्धं मे २१६ समं ह जिनमे ८८०० के 
लगभग शोक है । । 

यँ पर यदह उचित जान पडता दै कि हम पारकों को यह्‌ 
भी बतन्षा दं कि निखेय सागर बम्बर से प्रकाशित भन्थ में सर्गो 
श्रौर शोको की संख्या क्या है । उसमे 

१. वैराग्य प्रकरण मेँ ३३ सर्ग, ११७६ श्लोक है । 

२. युुल् व्यवहारं श्रकरण मेँ २० से, ८०७ लोक दै । 

३. उत्यत्ति प्रकरण मेँ १२२ सगे, ५२६५ शोक है । 

४. स्थिवि प्रकरण में &२ सगे, ४१५ कोक दै । 

५. उपशम प्रकरण मे ६३ सगे ४१९७ ोक द । 

& निर्वाण श्रकरण पू्द्धं मँ १२८ सगे, ५१११ कोक दै । 

७. निवण प्रकरण उत्तराद्धं मे २१६ सगं, ०५१६ ोक दै । 

इस पुर्तकाज्ञय मँ योगवासिष्ठ की श्चौर मी प्रतिर्यो है ( २४१५] 
२६४१; २४१६२४२०; २४२१ श्रौर २४२२ ) किन्तु उनमें कोई भी 
सम्पूणं नदीं दै । 

(२ ) ओक्स्फोड के बोडलियन पुस्तकालय मे--( देखिये भाष- 
फेरेखट का “कैटालोगी कोडिकम मन्युरकृपटोरम्‌ बिन्लियोथो की 
बोडलियने" भ० ८४० ) । यौ पर जो भ्रति वत्तमान है उसमें निवौण॒ 
प्रकरण का उत्तराद्धं नहीं है । इस प्रति के प्रारम्भ के शब्द्‌ “हिवि 
भूमौ" है । 

(३ ) महाराजा बीकानेर के पुस्तकालय मेँ ( देखिये राजेनद्रजाल 
मित्र का बनाया ह्या सूचीपत्र, म॑० १२१६) । इस प्रवि में भी नवाण 
प्रकरण का उत्तराद्धे नहीं है इसके आदि के शब्द द-“दिष्लाय- 
नवच्छिन्नः । 

( ४ ) अल्यर यरेश ॐ पुस्तकालय मे ( देश्विप दटिसेन का नाया 
हा सूचीपत्र, नं० ५७८,५४६ ) १ शन प्रजवं पर योमवासिष्ठ के नाम, 


( ४२ ) 


भ्योगवासिष्ठ,, ाषैरामायण, !ज्ञानवासिष्ठः, (महारामायण, "वासिष्ठ 
रामायणः ्चौर "वासिष्ठ है । इनके साथ श्यानंद बोधेन्द्र सरस्वती की 
व्याख्या मी ह । 

(५) सरस्वती-भवन पुस्तकालय, क्वीन्स कालिज; बनारस में 
( देखिए- यँ की दस्तलिखित पुस्तकों की सूची, न॑० १८०८-- १८१०) 
१८२० शौर ५०३७ )। यदौ पर & प्रतिय ह किन्तु केवल एक दी, ` 
न १८२०) सम्पूरे है । ‡ 

( ६) मद्रास ॐ गव्नमेर्ट श्रो रियरुटल भैन्युसछृपर पुस्तकालय ¦ 
भे। ( देखिए रंगाचाय की बना हुई पुस्वक सूची वो० ४, भाग १ 
नम्बर १६१०- १६१४. :- 

मं० १६१०, वासिष्ठ रामायणम्‌ सज्याख्यानम्‌- देवनागरी लिपि । -. 
केवल वैराग्य प्रकरण, सुसुद्ध रकरण श्रौर स्थिति प्रकरण । 

नं० १६११, वासिष्ठरामायणएम्‌- सम्याख्यानम्‌। मन्थ लिपि । 
उपराम प्रकरण, असम्पूरे । 

नं {६१२; वासिष्ठ रामायणम्‌-सन्याख्यानम्‌ । देवनागरी लिपि । 
इसमें निर्वाण प्रकरण के १२२ सगे तक ही है । 

भं० १६१२ वासिष्ठ रामायणम्‌- सन्याख्यामम्‌ । इसमे निवौण 
प्रकरण कै ३६ वें श्रध्याय से लेकर अन्त तक है । देवनागरी लिपि। { 

(७ ) एशियाटिक सोसाइटी. बंगाल के भोरियर्टल पुस्तकालय 1 
मे ( देखिये ुखबिहारीकृत सूचवीपत्र, कलकत्ता १६०४, पृष्ठ १५६ ) :- 

१--भरानन्द बोघेनद्र सरस्वती कत ज्याख्या सहित वासिष्ठ रामायण, : 
बङ्ग लिपिमें। { 


{ 
॥ 


र--द्रयरस्यकृत योगवासिष्ठ॒ टीका ( बासिष्ठ॒पद्दीपिका } 
देवनागरी लिपि । 


र-संधिघ्र योगवासिषठ 
१--लघु योगवासिष्ठ, योगवासिष्ठसार, मो्ोपायसार- 
-( १) शर्डिया ओंफिस लाइतरेरी ( एगलिङ्गृठ धची भाग ४, : 


वु त = 
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५ 


. न° २४२४२१२० श्रौर २४२५।१२४२ ) । 


र 
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८२) बोडल्ियन लाइतेरी ( ओक्स्फोडे ) कीथ कृत सूची 
अपेरिडक्स । नं० ८४० ( एम० एस० फरेर £ )। इसके लेखक के 
सम्बन्ध मे कीथ साव कहते है “अभिनन्द्‌ के पितामह का पिता 
काश्मीर के मुक्तापीड राजा के समय ( करीव ५२४ ईस्वी ) मे था। 
तेलक काश्मीर में पैदा हुमा था किन्तु वह गौड शश मेँ विक्रमशील के 
पुत्र युवराज हरवषे के यदह रहता था। देखिए पिटसेन की सुभा- 
षितावली प्रष्ठ ६७ । 

८ ३ ) श्रलवर पुस्तकालय मेँ पिटसंन की सूची नं ५५० । ,. 

८ ४ ) सरस्वती सदन पुस्तकालय, क्वीन्सकालिज, बनारस मे । 
दाल के सूचीपत्र “कनद्रीग्युशन इवदृख एन इंडेक्स ट दी बिन्लियो- 
फी आफ इरिडियन फरिलासोकिकल सिस्टम्‌स” म वेदान्त, न° 
१४५ मे वर्त योगवा्षिष्ठ का संत्तेप “अभिनन्द च्ाफ़ काश्मीर" 
द्वारा कृत । इसके साथ एक संसारतारिणी नाम की व्याख्या भी है । 

(५) मद्रास की गवर्नमेट शोरियण्टल मैनयुरपट लाइेरी मे- 
(रङ्गाचा्यं क सूची न° १८९२-१८६५) । इका नाम लघु योगवासिष्ठ 
श्रौर्‌ ज्ञानव,सिष्ठ है । “यह ४४ सगोँ मेँ बढ़े वासिष्ठ-रामायण का सार 
है। सार करनेवाले का नाम वैलङ्गी लिपि मेँ काश्मीर पण्डित 
दिया है । 

२- योगवासिष्ठसार 

यह बिना रचयिता के नामका है। की किसी भ्रविमें बनारस 
के महीधर की व्याख्या है-- 

( १) इर्डिया श्राफ्रिस लाइ्ेरी मे-रेग्लङ्ग कृत सूची, भाग ४, 
नं० २४२६२४३२ फ । इसमें २२० श्लोक शौर १० प्रकरणं दै । 
इसके ादि की पंक्ति ३ “दिक्वलायनवच्छिजनानन्वचिन्मात्रमूवंये ” । 
नं० २४२८।१५२१, २४२८।१३६४ सी, ओर २४२६।२४३६ मीधर कृत 
योगवासि्ठ सार इत्ति अथवां योगवासिष्ठ सार विवरण की भिर्या 
है। यह्‌ इत्ति बनारस के महीधर ने संवत्‌ १६५४ ( १५६७ ईस्वी ) में 
लिखी थी । 

(२) बोडक्तियन लाइजेय ( ्चाक्सण्ेढं ) मे कीयद्धी सूची में 
ं० १३०२ श्रौर भाडफरेख्ट ढी सूती मे नं० ५९३। इसके साथ भी 


( ४४) 


महीधर छव बृहति ह। इसमे भी १० प्रकरण दै । 
(३ ) सरस्वती अवन पुस्तकालय बनारस में हाल के “श्डेक्सः 
मे श्र १२१ पर नं० ११६ भौर ११७। 
( ४ ) एशियाटिक सोखाइटी, बङ्गाल के अरियण्टल पुस्तकालय मँ- ` 
` कुखविहारी कृत सूची में न° आई. जौ. २५। इसका नाम योगवासिष्ठ ` 
खार दै शौर इसके साथ महीधर कृत इत्ति है जो ब्ग लिपिमेदहै। ` 
(५) इस भरंथ का वणेन राजेन्द्रलाल मित्र ने श्चषने “नोटिस ` 
आफ संस्कृत मैन्युखकष्टस” मे भी किया है ( वों १, पृष्ठ १६२ पर 
नं” २४० ) इसके भादि का श्लोक यह है-~ 
दिक्षालायमवच्छिभनानन्तचिन्मात्रमूतये । 
स्वानुमूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे ॥ 
३-योगवासिष्ठसार-संगरह 
यह माधवाचायं कृत, २३०० श्लोकों मे, योगवासिष्ठ का सार ह 
ओर बनारस की कीन्स कालेज की संसृत ज्ञामेरी ( सरस्वती भवन ) 
मे है। देखिए सूची नं १८०७।७० हाल्ञ का इडेक्स भी देखिप, 
ष्ठ १२१ मं० १४८ । 
४--ज्ञानवासिष्ठसमुश्वय 
यह वेलङ्गी लिपि में लिखा श्या ५०० श्लोकों मे ज्ञानवासिष्ड 
( लघु योगवासिष्ठ ) का ृष्णव्य कृत सार है । इसकी एक प्रति ॥ 
गवनेमेट रियस्टलञ लाइनेरी मद्रास में ह ( देखिये--रङ्गाचायं त 
सूची बो ४, भाग १, नं० १६ )। ५ 
भ५--निवौणस्थिति ४ 
यद योगवाषिष्ठ में से ३०४ श्लोको भे किया हुश्या टक संग्रह ६ 
जिखमें युक्ति भौर उसके साधनों का वणन है ( देखिए मित्र क " 
“नोटिसेज'” बा ६. प्रष्ठ २८३, नं० ३२०८ ) 
६-नानःप्रस्थानात्मखिलमोश्ञोपायाः । 
योगवासिष्ठ के निर्वाण भ्रकरण ॐ साथ परिशिष्ट रूप से यह प्रेष ` 
१४ सर्गो भर ५५० श्लोको मे रचा हृ्ा इर्डिया भाषित लाष्ेरी 
.दै। ( देलिय पन्िङ्ग की सूची माग ४, नं० रधर बी.) ` 


( ४५ ) 


२--रघु योगवासिष्ठ का फारसी अनुबाद 


यह्‌ दाराशिकोह का कराया हृशा लघु योगवासिष्ठ का पारसी 
भाषा में अनुवाद दै। इस्धो एक प्रति मालवी सदन पुस्वकषालय 
बनारस में है। इसमे बड़ बड़े १२० पृष्ठ है । इसकी यह नक्रल 
संवत्‌ १८५५ के रावण महीने की नवीं तिथि को बनारस ॐ लाला 
कुवरसिंह द्वारा कौ गई थी । इसको फरसी बहूव सरस श्रौर सुंदर हे । 





| परिच्छेद ४ 
 योगवासिष्ठ ओ्ओर कुठ उत्तर कालोन उपनिषद्‌ 


उपर का जा चुका है किं उत्तर कालीन उपनिषदों मे से इच 
उपनिषद्‌ रसे ह जिनके सारे ्रथवा छदं शलोक योगवासिष्ठ मेँ ` 


वत्तमान है । लेखक का मत यह है कि ये शलोक योगवासिष्ठ ही के 


श्रौर उनको योगवासिष्ठ भें से बहुत सखे स्थलों से चुन कर णकत्र करके . 


उस संग्रह का नाम संग्रहकत्ता ने उपमिषद्‌ रख दिया। उप समयमे 
पुस्तकों का, विरोषकर बड़ी पुस्तकों का, मिलना कठिन था क्योकि सव 


भथ द्ाथसे ही लिखे जातेथे। इस कारण से योगवासिष्ठ जैसे मन्थ 
को पदृकर लोगों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार इसमे से सार । 
श्लोकों का संग्रह्‌ कर लिया, [पीले उसी संग्रह को न्दने उपनिषद्‌ 


नाम से पुकारना ्रारम्म कर दिया, श्रौर दूसरे लोगों ने इस उपनिषद्‌ 


को अपने पाठके किये नक्र कर लिया होगा । इस प्रकारसेये ` 


उपनिषद्‌ विख्यात हुए । श्राजतक इस घटनाका पता किसी विद्धान्‌ 
को इस कारण से नहीं चला कि योगवासिष्ठ रौर उपनिषदों का 


तुलनात्मक गहन अष्ययन किसी ने नहीं किया। शायद ही कोई ` 
विद्वान्‌ एेसा दोगा जो किसी श्लोक को पटृकर यह्‌ कह सके कि यहं ; 
श्लोक योगवासिष्ठ मे अयक्‌ स्थलपर है । इस महान्‌ न्थ के श्लोकं 
की सूची मी अभीतक नही वेयार हुदै । लेखक को दी यह सौमाग्ध ` ; 
भरात्रा कि उसने कहं सालों के कठिन परिश्रम से बहुत से उपनिषर्दो 
के श्लोक को योगवासिष्ठ मे पाया है । यह गहरी रौर महच्वपूं ` 
खोज पाठकों के समन्त रखने का यँ प्रयत किया जाता डे । स्थाना- ` 
भाव से केव उन श्लोका का जो कि उपनिषदों श्यौर योगवासिष्ठमे ` 


पार जते है यदो पर अद्कमात्र दिया जाता है । जो पाठक अधिक 
सुक हों वे इन नम्बरां के श्लोकों को दोनों भन्थो भें से देख कर 
मुक्राबला कर ले । 


केवल इस घटना घे ही कि कोई शोक योगवासिष्ठ भौर 
किप्ठी उपनिषद्‌ भँ पाया जाता है यह सिद्ध नदीं होता कि वह . 
मूजञवः योगवासिष्ठ का हे शौर उपनिषद्‌-कर्ता ने उसे योगवासिष्ठ से ्ी 
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लिया है। कु श्रौर कारण ठेसे दै जिनकी वज्‌ से हमारा यह 
विश्वास दहै कि ये ोक जो किं उपनिषदों ्ौर योगवासिष्ठ दोनों में 
पाये जाते है योगवासिष्ठ ॐ दै नौर उनको संह करके टी ये रपमिषद्‌ 
बनये है। उनमें से कुड ये है - 

१- बहुत से श्लोक रेखे है जो कि कई उपनिषदों मे नाना 
स्थलों ्ौर नाना सम्बन्धो मे भिलते दै । इससे यद मालूम पढ़ता है 
कि संप्रहकती्ओने ये श्लोक किसी एक ही जगह से लेकर अपनी 
अपनी रुचि फे अनुसार सज्जित किषरहै। ये सव श्लोक रेखे है जो 
कि योगवासिष्ठ मेँ मिलते दै । यथा :- 


योगवासिष्ठ महोपनिषद्‌ श््नपूर्णोपनिषदू 
१।७४।३३, ३६ २।४७ २।२५,२६ 
९।९१।८१ २।४८ ४।६९ 
९।१९।३२ ४।१० १।४७ 
३।७।१० ४।८२ ४।३१ 
मुक्तकोपनिषद्‌ 
९।९०।४ २।३२ ४।१४ 
९।९०।१६ २।३४ (श्राधा) ४।१६ 
९।९०।१८ २।३४ ( श्राधा ) ४।१७ 
९।९०।२० २।३९ ( आधा) ४।१८ 
९।९०।२३ २।३९ ( श्राधा) ४।१९ 
९।९१।३७ २।२९ ४।४८ 
९।९१।१४ २४८ ४।४१ 
९।९१।२ ९ २।९७ ४।४६ 
९।९२।१७ २।१० ४।८३ 
९।९२।२२ २।१३ ४।८४ 
९।९२।३४ २।४३ ४।९० 
महोपनिषद्‌ वराहोपनिषद्‌ 
३।११८।९१९ ९।३४-३४ ४।१-१० 
मैत्रेययुपनिषद्‌ 
३।११५७।९ ९।६ २।३० योगङकुडल्युपनिषद्‌ 


३। ९ ।४५ २।६९ १।१० ३।२४े 


( भम ) 


खो का० मुक्तकोपनिषद्‌ मत ० वैङ्गल्लोपनिषद्‌ .यो० कु० ० । 
३\ ९ ।१४ >।५६ २५६३ ३५११ ३।२४ 


1 २३।९८ २।४२ ९।७१ {4 
याज्ञवल्क्योपनिषदू ` 


 १।२१॥ १,२.९६) २।३९-४८ ९:१९ | 
 ११,१२,१५, । 
२ ०५२३१३१ ५ 
४।२४।८-१० = २।४०,४१ ९।७७-७८ 
४।३५११८ २।३९ ९।९७-९८ # 
वराहोपनिषद्‌ अद्युपनिषद्‌ - 

११२६।६०-६७ ४।१२-१७ ३१-१९ 


२-- बहत से उपनिषदो मं इन श्लोकों के श्रादि में “शत्र श्लोका 
भवन्ति” रेसा लिखा है जिससे साफ़ जादिर दै कि उपनिषत्कारों ने: 
ये कोक किसी दूसरे स्थल से लिष है । | 

६-योगवासिष्ठ क उस स्थलपर जहो खे कि उपनिषदों के शोकं " 
चुने गए है बहुत से श्रौर शोक उसी प्रकार के वर्तमान है जैसे किवे 
जोकि चुने गण है 1 । | 

उपनिषद मे योगवासिष्ठ से चुने हृए कोकां की तरीव । 
भायः ठीक नदीं है। बहुत से स्थलों पर तो योगवासिष्ठ की द्वी ; 
तरतीब व्यो ङी त्यों रक्खी गह है, किन्तु बीच के बहुत से शोक छोड ` 
देने षर वह्‌ तरतीब जोकि योगवासिष्ठ मे ठीक जान पड़ती दै उपनि" ` 
षदा मेँ खराब हो गहं \ ् 

४५--इन उपनिषदों भ से को मी उपनिषद्‌ पुरान! नहीं दै । ख ` 
ही योगवासिष्ठ से पीडे के वने हष दै क्योकि इनमे से कोई शी 
श्री शंकराचार्य घे पूवं का नदीं है रौर हमने उपर यह सिद्ध क्ट 
दिया है कि योगबासिष्ठ श्री शंकराचायं से पूवं का प्रन्थ है । । 

६--इन रोको मे से जो कि योमबासिष्ठ ्चौर इन उपनिषदो बं 


मिलते है कोई मी शोक रेखा न्दी है जो ठघुयोगवासिष्ठ मे न 
मिलता हो । लेकिन योगवासिष्ठ के बहुत से उत्तम कोक ठघु 
योगवासिष्ठ मँ नदी पाए जत्ते ्ौर वे द कोक शरन उपनिषदं मँ जी, 


ई 


( % ) 


नर्द मिलते । इससे यद माल्‌म पड़ता है फि इन उपनिषदों के बनाने 
वालों को केवल लघुयोगवासिष्ठ दी देखने मेँ राया दोगा । 


महा-उपनिषद्‌ रौर योगवासिष 


महा-उपनिषद्‌ ~ जसा कि इसके नामसे ही जाहिर है-एक 
बहत वड़ा उपनिषद्‌ है। इसमे ६ अध्याय है। प्रथम श्ध्याय 
एक छोटा सा भूमिका रूप गद्य मेँ ज्िखा हृश्चा चभ्याय है । बाक्री * 
अध्याय पद्य में हँ यर उनमें ५३५ शोकै । इन ५२५ शोको से 
हमको ५१० शोक योगवासिष्ठ मेँ मिल गए । जैखा कि निम्नलिखित 
श्रकों से जाहिर हैः- 


महा- उप नषद्‌ योगवासिष्ड 
श्रष्याय, छोक प्रकरण, सगे, शोक 
२ | १,२ २। १ । ८,१० 
२1 ३,९ ३॥ ८० ॥ ४५६७७ 
२॥। ९११०१११ ३। ८१ । २१३१३ 
२। १३३९. २। १ । ११-३४ 
२॥ ३८-४० १। ३ । 8८१९ 
२। ४१,४२ २॥ २ ॥९,६ 
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। १८-२०,४०,४९१४५ ` 
। ३२-३४ 


({ ४६ ) 
अन्नपूणोपनिषव्‌ योगवासिष्ठ 


ध्याय, शलोक प्रकरण, सगे, श्लोक 

१ ॥ ९७-६० ` क । २६ । ८१२११४,१६,२० 
` ९॥. ६२  । २९ | २६ 

९॥ ६३ । ९३ । ४ 

९॥ ६९) ६६ $ । १११ 1 ३६, ४० 

९॥ ६८ $ । ११३ । २० 

९। ६९ ई । ११८ । ७ 

९ ॥ ७० $ । ११९ । ८ 

९। ५१ § । १२० । 

९। ८१-६९ # । १२० । १-१०, १२-१६, २२ 

९ €६-१०१ ¶ । १२२ । ४-८, ११ 

१। १०२-१०६ १। १२३ ! ६-८ १०, ११ 

५। १०५-१११ १ । १२४ । २३-२७ 

९। ११२-११८ १ । १२९ । १,२, ४-८ 


युक्तिकोपनिषद्‌ थौर योगवासिष्ठ 

एक्तिकोपनिषद्‌ भं दो अष्याय द । प्रयम अध्याय भू{मका 
मात्र है । इस अध्याय भं १०८ उपनिषदं के नाम दिए है। दूखरे 
अध्याय मे, जोकि उपनिषद्‌ का मुख्य भाग है, ७६ श्लोक है । ये 
श्लोक सारे के सारे योगवासिष्ठ से चुने हण । लेकिन वे इस क्रम 
से संग्रह किए. गर दँ कि उनको योगकासिठ से दंड निकालना बहूव 
कठिन है । इनमें से बहूव से श्लोकों का हमको पता चल गया दै, 
जैसा कि मीचे के अंकों से प्रतीव होगा ¦ उपनिषत्कार ने इन श्लोकों 


के रम्भ में यद्‌ लिलकर “अत्र श्लोका भवन्ति" श्य बात को सूचित . 


भी कर दिया है कि ये श्लोक किसीं दूसरे स्थान से लि गएह। ` 
एकिकोपनिषद्‌ ` योमबापिष्ठ 


अध्याय २, श्लोक भकरण, सगे, श्लोक 

१ , *२॥ ९ ॥ धे । । 
३-९ | २॥ ९ । २९-२५७,३०-३३,३९,२८ 
१०.१४ ९ ॥. 8२ । १०,१६,१५.२२.२३ 


( # ) 


इुक्तिको पनिषद्‌ योगवासिषट 
अध्याय २, श्लोक भकरण, सगं, श्लोक 

१६११७ ९॥ ३४ ।॥ ३२,२८ 

१८-२१ ९॥ १७ । १९.२६.२८ 

२९-२७ ९॥ ९१ । ३१,९३१६४,४८ 

२९ ५१। ९१ । ३७ 

३०५३१ २। ९ । ४१।४२ 

३२-३९ ९॥ ९० । ४,११,१६,१८,२०,२३ 

३६-२८ ९ | ९ । ९११९६ 

३९ ॥ ३९ । १८ 

४०. ४ ॥ २४ । ८-१० 

४२ ४ ॥ र्दे ॥ ९८ 

४३,४४ ९॥ ९२ । ३३-३९ 

४९,४७ ९॥ ९२ । ३६-३९ 

४८ ९॥ ९१ ॥ १४ 

९१-९२ ‡॥ २९ । ८,१६.१७ 

९७-६० ९॥ ९१ । २९३२ 

६१.६२ १। ३ । ११,१२ 

8 ८-७१ ४ ॥ १७ । १९,२०-२२ 

७६ ३६ ९ । १४ 

वराहोपनिषद्‌ भौर योगवासिष्ठ 


वराहोपनिषद्‌ मे पाँच अध्याय दै, जिनमें से चौथा अभ्याय 
जिसमे कि ज्ञान की सात भूमिकां का वशेन है, योगवासिष्ठ के 
श्लोकों से बना है । इन श्लोकों से पले इय उपनिषद्‌ मे यद लिखा 
हैः “तत्रते श्लोका भवन्ि”, जिससे यह्‌ प्रकट है कि ये श्लोक 
उपनिषत्कार ने किसी दूसरे स्थान से लिए वेयेर्दै-- 


षराहोपनिपद्‌ „ बोगवासिषठ 


अध्याय ४, श्लोक ` प्रकरण, सर्ग श्लोक 
१-१० ` ३॥। ११८ । १,६,८.१९ 


( श्म ) 


वराहोपनिषद्‌ योगवासिष्ठ 


ध्याय ४, श्लोक प्रकरण, सगे, श्लोक 
११-१८ ई । १२६ । ९२,६०-६९ 
२१-२७ ३। ९ । ४,६-९३११,१३ 


अक्युपनिषद्‌ ओ्रौर॒योगवासिष्ठ 
अश्षि-उपनिषद्‌ एक छोटा सा उपनिषद्‌ है । इसमे ज्ञान की 
साव भूमिकां का वणेन है । छोरी सी प्रस्तावना को, जो कि गद्य मेँ 
ह, छोड़ कर इस उपनिषद्‌ में ४८ श्लोक दै । जिनमें से ३६ श्लोक योग- 
वासिष्ठकेए्कदही स्ग॑मेसे, जिसमे कि ौर बहत से श्लोक इसी 
विषयकेरह, चुने हुए है । वे ये दै :- 


अ्युपनिषद्‌ योगवासिष्ड 
श्लोक 


प्रकरण, सगे, श्लोक 


२.४० | १२६। ९८,९९,८.२ ०,३२,३३१३६ 
३८१४ १०४२१९८-६८) 
७ ०१७१ 
संन्यासोपनिषद्‌ भोर योगवासिष्ठ 


संन्यासोपनिषद्‌ भे, जिसमे संन्यास का वणन दहै, १०४ श्लोक 
दै । जिनमें से आआघे के लगमग योगवासिषठ के उपशम प्रकरण मेँ से 
चुने हए है । वेये है : - 


संन्यासोपनिषद ओगवासिष्ठ 


श्लोक प्रकरण, सगं, शलोक 
१३-९१ ९॥ ३४ ९,२०,६८,६९१९०,१००) 
१०१,१०४,११२,११४ 


९ | ३१९। ४, ११,३८,३९,७७,७८, ८१ 

९॥ ३९। ४७,४८,४९ 

९। ४०। १९ 

९ ४२ | १४,१९ 

९। ९० | २१,२२२,२९,३४ 
३९,३९,४२३ ` 


क 


3 
व 


( ४ ) 


संन्यासोपनिषद्‌ योगवासिष् 
श्लोक प्रकरण, सर्गं, श्लोक 
११-९७ ९। ९९१ । ३१,३३,३९ 
९॥ १३ । ६७,७९१७८,७९ 
याक्नवरक्योपनिषद्‌ श्रौर योगवासिष्ठ 


याज्ञवल्क्योपनिषद्‌ मे कुल २४ श्लोकं हैँ जिनमें से १० श्लोक 
२ के वैराग्य प्रकरण केर१वें सगे मसे चुने हए, 


याक्षवेर्क्यो पनिषद्‌ योगवासिष्ठ 


श्लोक प्रकरण, सगे, श्लोक 
९-१४ १। २१ १२९६१११; २११५ 
२०१२३१३९ 
श्ाण्डिर्योपएनिषद चोर योगवासिष्ठ 


शञाण्डिर्यो पनिषद्‌ मेँ योगवासिष्ठ के १२ श्लोक ह इनका 
विषय प्राणनिरोध द्वारा मनोनिरोध दै । इनके रादि में “तदेते श्लोका 
भवन्ति, लिखा है । वे ये दै :- 
शाण्डिरयोपरनिषद्‌ योगवासिष्ठ 
श्ध्याय, खर्ड श्लोक प्रकरण, समं श्लोक , 
१। ७ ।२४-३६ ९।५९ । ८,११,१६,१८-२१.२९ 
२७-३१,३९ 
मत्रेययुपनिषद्‌ भौर योगवातिष्ड 
मत्ययुपनिषद्‌ मे भी योगवासिष्ठं के बहुत से श्लोक मालूम 
पते ह । किन्तु हमको निम्नलिखित अङक वाले श्लोक मिल गये है । 
ेतरयुपनिषद्‌ यओगवासिष्ड 
अभ्याय, श्लोक प्रकरण, खगे, श्लोक 
१। १० ३। ९ | ४५ 
२॥ २७ १। १२६ । २३८३९ 
२॥ ३० ३। ११७॥ ९ 


( ६ ) 


यो गङुण्डरयुषनिषद अौर योगवासिष्ठ 
योगङण्डल्युपरनिषद मे हमको केवल दो श्लोक योगवासिष्ठ के 
म्जिै। वेयेरहै- 
मोगङ्कण्डस्युपनिषद्‌ योगवासिष्ठ 
अध्याय, शलोक भ्रकरण, सगे, श्लोक 


३। रश्च ३२ & । ७ 
३। ३४ ३। ६ । १४ ५ 
वेङ्गलो पनिषद्‌ भौर योगवासिष्ठ | 


वैङ्गलोपनिषद्‌ में हमको अमी तक केवल १ श्लोक योगवासिष्ठं 
कामिलां है। यह श्लोक श्चौर कद उपनिषदों मेँ भी आया ३। 
वह यह हैः- 
वेङ्गरोप्रनिषद्‌ ` योगवासिष्ड 
अध्याय, श्लोक प्रकरण, सगे, शलोक 
३। ११ ३ £ । १४ 


गौणी 


परिच्छेद ५ 
योगवासिष्ठ की शेली 


योगवासिष्ठ की दाशेनिक भरन्थो म गणना न होने का विशेष 
कारण उसकी लेखरौली दी जान पड्वी है । इस भ्रन्थ मेँ शाशेनिकों 
के वाल की खाल निकालने बाले वके-वितर्को रौर नीरस शौर शुष्क 
सूत्रमयी भाषा का स्वेथा श्रभाव है । न इसमे उत्तरकालीन लेखकों 
की नाद अनुमान की परिभाषा का ही प्रयोग पाया जाता है, न प्रमाण - 
भर्न्थो की उक्तिर्था । इस भन्थ का लेखक जो कुल कना चाहतवा है, 
सरल भौर सीधी भाषा में कहता है, श्रौर इस ठङ्ग से कता है कि 
उसका कथन हृद्य मेँ तीर ढी नाई प्रवेश करके मन में बैठ जाता है, 
श्चौर फिर पटने थवा सुननेवाल्े को न किसी प्रमाण की अवश्यकता 
रहती है श्चौर न किसी शाख की उक्ति की । वह जो ङु कवा है भपने 
अनुमव से कहता श्रौर सरल श्रौर सुन्दर, सरस श्यौर काथ्यमयी 
भाषा भं कहता है, ओर रटन्तं रौर उपाख्यानों द्वारा अपने कथन का 
समर्थन करता है । यही कारण है कि यह भ्रन्थ श्रौर दाशेमिक 
अन्थों की नाई दाशनिक विद्वानों को दी प्रिय नदीं बल्कि साहित्य के 
रसिकांको भी प्रिय है। दृष्टान्तं की प्रचुरता के कारण प्रायः सखभी 
कायां के पाठक इसका रख ले सकते है रौर इसके सिद्धान्तो को 
सममः सकते है । उपाख्यानं के कारण सवंसाधारण मनुष्य भी 
इसमे नन्द्‌ का अनुभव कर सकते है । इस कथन में किश्चिन्मात्र 
भी अयुक्ति नदीं है कि यह प्न्य एक उत्तम श्चौर सरख काव्य द । 
योरवासिष्ठकार का यह कना बिल्कुल ठीक है- 

शाकलं सुबोधमेबेदं सालङ्कारविभूषितम्‌ । 
काभ्यं रसमयं चारु दृष्टान्तैः प्रतिपादितम्‌ ॥ (२।१८३३) 

अर्थात्‌ यद शाख सुबोध है, अलङ्कारो से विभूषित दै, रसमय 
सुन्दर काव्य हे, शौर इसके सिद्धान्त दृष्टान्तो दाय प्रतिपदि है । 

योगवासिष्ठकार को रसदहीन, रूखी शौर कटिन भाषा पसन्द्‌ 
नी है, क्योकि वह श्रोता के हदय मे म पवेश दही कर पाती है भौर 
न चो परःजाकर प्रकाश करती है । 


( ६२ 


यत्कथ्यते हि हृदयंगमयोपमान-~ 
युक्त्या गिरा मधुरयुक्तपदाथया च । 
श्रोतुस्तदङ्ग हृदयं परितो विसारि 
व्याप्नोति तैलमिव वारिणि वायं शङ्काम्‌ ॥ ( ३।८४।४५ ) 
त्यक्तोपमानममनोज्ञपदं दुरापं 
छज्धं धराविधुरितं विनिगीणेवणेम्‌ । 
श्रोतुने याति हृदयं प्रविनाशमेति 
वाक्यं किलाज्यमिव भस्मनि हूयमानम्‌ ॥ ( ३।८४।४६ ) 
अथीत्‌ जो ङक ठेसी भाषा में कदा जाता है जो कि मधुर शब्दो 
बाली शौर सममः भँ आने बाले दृष्टान्तो ( उपमा ) ओर युक्छियों 
वाली हो, वह्‌ सुनने वाले के हृद्य में प्रवेश करके वहाँ पर इस प्रकार 
ल जाती है जिस प्रकार छि तेल की बंद जल के उपर, श्रौर सुनने 
वाले डी सब शंका दुर दहो जाती है। इसके विपरीत वह भाषा 
जो कि कठिम, कटोर, कठिना से उच्चारण किए जाने वाली, सर 
शब्दों शौर उपमाश्रों ( दृष्टान्तो ) से रदित है, वह्‌ सुनने वालों $ 
हृदय में प्रवेश मीं कर सकती ्चौर वद्‌ इस प्रकार नष्ट दो जाती दै 
जिस प्रकार राख में पड़ा ह्र! घृत । 
उचित दृष्टान्तो के द्वारा ही करटिन से कठिन विषय का हृदयम 
प्रवेश कराया जां सकता है । 
आख्यानकानि श्वि यानि कथाश्च याया 
यद्यतरमेयुचितं परिपेलवं वा । 
रष्टान्वदृ्टिकथनेन वदेति साधो 
भ्रकाश्यमाशु भवनं सिव्रररिमनेव ॥ ( २।८४४० ) 
भर्थात्‌- संसर प्रं जितनी कयां भौर आख्यान है भौर जो जो 
विषय उचित भौर गहन दहै, वे सब ृष्टान्त-रीति से कटने से रेखे 
प्रकाशित होते है जैसे कि संसार सूये की किरणो द्वारा । 
इन विचारों को अपने हृद्य में रख कर योगवासिष्ठकार ने ब्रहम. 
वि्ाको काव्यके रूप में संसार के समच रखने का प्रयत्न किया है । 
काव्य, दशन शौर आख्यायिका का यद्‌ सुन्पर सङ्गम-च्निवेणी के 
समान महत्व वाला है। तो्थेराज जि प्रकार पार्पोका विनाश 
करता है उसी प्रकार योगवासिष्ठ भी अविद्या का विनाश करवा है । 


( ६३ ) 


इसका पाठ करने वाला यह श्नुमव करता है कि वह किसी जीते 
जागते ्रात्मानुभव वाल्ञे मदान्‌ व्यक्तिके सखशंमेश्चागयादहै, शौर 
उसके मन मेँ उठने व.ली समी शंकाश्चों का उत्तर बालोचित सुषोध, 
सुन्दर श्चौर सरस भाषा में मिज्ञवा जा रहा है, शृ्टान्तों द्वारा कठिन से 
कठिन विचासें श्रौर सिद्धान्तो का मन में भ्रवेश होता जा रहा है, रीर 
कदानियों द्वारा यद्‌ दद्‌ निश्चय होता जाता है कि वे सिद्धान्त, जिनका 
इस भन्थ मे प्रतिपादन किया गया है, केवल सिद्धान्त मात्र चौर 
कल्पना मात्र दी नदीं ह बल्कि जगत्‌ मौर जीवन मे अलुमूव दने 
वाली स्वी सच्ची धटना्े है । 
इस मन्थ मे किसी दुसरे मत अथवा सम्प्रदाय के सिद्धान्तो का 
न खण्डन है मौर न किसी के उपर आक्तेप । क्योकि योगवासिष्ठकार 
को दृष्टि इतनी उदार ओर विस्ठृत है कि बह सब मतोंमेद्ी सत्यको 
वतैभान पाता है। उदके विशाल दशेन मे सभी मतों का स्थाम है । 
इसको किसी का भी विरोध नहीं करना है । उसको तो वह सिद्धान्त 
भ्रतिपाद्न करना है, जिसमे सभी इतर सिद्धान्तो का समावेश है 
श्रौर जिसके विशाल मन्दिर मेँ सभी मत शौर सम्प्रदाय चविरोषा- 
त्मक रूप से अपना अपना उचित स्थाम प्राप्न कर सकते हँ । सत्य तो 
सत्य ही है। प्रत्येक व्यक्ति नौर सम्प्रदाय को उसके प्राप करने का 
अधिकार है क्योकि सभी कोई सत्य की खोज में है। उसको कोई 
किसी एक दृष्टिकोण से देखता है कोई किसी दूसरे से। लढाई भौर 
विरोध क्यों होना चादिए । योगवासिष्ठकार के इस प्रकार के भार्वो के 
ङ उदाहरण हम यदोँ पर देते दै । 
( १ ) बाश्ा्थंवादविज्ञानवादयोरेक्यमेव नः । ( ६।३५।४ ) 
अर्थात्‌ बाह्या्थवाद अर विश्चामवाद्‌ मे हमको कों भेद नहीं 
जान पडता । अॐँचौ दृष्टि से देखने से दोनों एकी ै। 
(२) मन के स्वरूप ॐ विषय मे नाना दशंनों ॐ मतां का षणेन 
योगवासिष्ठकार कहत। है :-- 
सर्वैरेव च गन्वम्यं तैः पदं पारमार्थिकम्‌ । 
विचिच्रं देशक्रालोत्थैः पुरमेकमिवाध्वगेः ॥ ( ३।६६।५१ ) 
अज्ञानात्परमार्थस्य विपरीतावबोधवः। 


केवलं विवदन्त्येते विकल्पैराङरङवः ॥ ( ३।६६।५२ ) 


{ & ) 


स्वमार्मममिरशं सन्ति वादिनश्ित्रया दशा । ~ 
विचित्रदेशकालोत्थं मार्गं स्वं पथिका इव ॥ ( ३।६६।५२ ) `. 


अर्थात्‌ जिस प्रकार बहत से युसाणिर नाना देशों से चे 
आए हए नाना मार्गो दवारा एक ही नगर को जाति है उसी प्रकार खंडं; 
दृशान एक ही विचित्र परमाथ पद्‌ को नाना देश च्रौर काल मे जाह. 
हृ मागं द्वारा प्राप्न करते ह नाना ध्रकार से उस परमपद क्षँ 
पचते हृए वे लोग--परमाथं का किसी को भौ ठीक ज्ञान न होने के. 
कारण, र उसका विपरीव ज्ञान होने खे भी -परस्पर विवाद करते 


ह। जिस प्रकार बटोदी लोग अपने श्रपने मागं को ही सर्वो 
खममते है उसी प्रकार बे भी अपने श्रपने सिद्धान्ता की है 
प्रशंसा करते है । । 


(३) यदी नहीं कि योगवासिष्ठकार का दूसरे दशेनों के प्ति 


दख भ्रकार की उदारता का भाव हो, बल्कि वह्‌ तो यदं तक कता है 


कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ही उस मागे पर चलना चादिए जिस 
पर चलने से उसे किसी प्रकार की सफलता श्रौर सिद्धि प्राप्त होक 
हो । स मागे को छोडकर किसी दुसरे मागे पर चलना ठीक नदीं है । 
येनैवाभ्युदिता यत्य तस्य॒ तेम विना गतिः । 
न शोभते न सुखदा न हिताय न सत्फला ॥ (१।१२०।२ ) 


शअर्थात्‌-जिस मार्ग से जिस मनुष्य की उन्नति होती दै च्छ. 
मार्ग पर चल्ते बिना उसकी गति न शोभा देवी, न सुख देती है, : 


उसके हित के लिये है श्मीरन शुम फलवाजी होती है । 


(४) परम तत्व का वंन करते हए योगवासिष्ठार 


लिखता है :- 
यच्छूल्यवादिनां शूल्यं जह्य ब्रह्मविदां वरम्‌ । 


विज्ञानमात्रं ॒विज्ञानविदां यदमलं पदम्‌ ॥ (धनम) 


पुरुषः सांस्यदृष्टीनामीश्वयो योगवादिनाम्‌ । 
शिवः शशिकलङ्कानां कालः कालेकवादिमाम्‌ ॥ (शमन्ग{ध) 
श्नात्मात्मनस्तद्धिदुषां नैरास्म्यं तादशात्मनाम्‌ । 


. मध्यं माध्यमिकानां च सर्वं सुसमवेतसाप्‌ ॥| (४।८७२०) 


अथौत्‌- परम तस्व वही है जिसको शत्यवादी लोग शुल्व, 
जरहमवादी द्म, . विज्ञानवाद विज्ञानमात्र, सांख्यदष्टिवाले पुरुष 


( ६ ) 


योगवाले ईश्वर, शेव लोग शिव, कालवादी काल, आत्मवाढ्ै 
श्रात्मा का ्रात्मा, अ्ननात्मवादी अनात्मा, माध्यमिक लोग मध्यम भौर 
सब शरोर समानरृष्टि रखनेवाले सवे कते है । 

योगवासिष्ठ मे सब गुण होते हुए भी श्ाघरुनिक पाठकों शी 
ट्टि से एक दो बडे भारी दोष ै। इसमे पुनरुक्ति बहत दै शौर 
किसी प्रकार की भी विषय सम्बन्धी तरतीब नदय है । सब बातं सब 
जगह मौनूद है । न कोई क्रम है श्रौर न कोई विषयों काचित 


स्थान । इस कारण से पट्नेवालों को इस भ्रन्थ के सिद्धान्तो का. ` 


टीक-टीक श्रौर साफ-साफ्‌ ज्ञान नदीं होने पाता। प्रकरण विभाग केवल 
नाममात्र है । प्रत्येक प्रकरण में प्रायः सभी प्रकरणों के सिद्धान्तो का 
वर्णन है--कितनी श्रच्छी बात होती छि प्रत्येक प्रकरण भँ उमरी. 
रकरण सम्बन्धी बातें होतीं । लेकिन ठेसा नहीं है । तीससा दोष 
श्राजकल के पाठ्कोकी दृष्टि से इस अन्थ में यह्‌ है कि यद प्रन्थ बुव 
ही बड़ा है। बहुत-सी बातें बार-बार कदी गई हैँ ओर उसी रूप में 
कदी गई है । बहत जगहों पर तो लेखक यदी भूल गया ह कि वह 
एक दाशेनिक मन्थ लिख रहा है । उसको यदी ध्यान रदा है कि बह 
एक काव्य किख रहा है श्रौर काभ्योचित सौन्दये की रचना करने में 
वहं ्रपने ापको पूणंतया मूल गया है । यहं प्रन्थकार का गुण 
श्रौर दोष दोनों दही है। 

इन सब कारणों से हमने उन पाठकों के लाभ केलिये जो केदलल 

इख भ्रन्थ के दाशंनिक खिद्धान्त ही. संपूरेवया शौर क्रमबद्ध रीति से 
जानना चाहे, इस बहत अन्थ मेँ से २५०० ऋोकों के लगभग चुनकर 
चनको दाशेनिक दृष्टिकोण खे उरतीष देकर शौर उमको नाना विषयों 
भे विभाजित करके एक भन्थ बासिष्ठदृ्भेन नामक तैय्यार किथा है । 
यह म्रन्थ 'प्रिन्स फ्‌ वेल्स सरस्वती भवन टेक्स्ट सिरीज^ भ 
 भू० पी० गवनेभेर्ट द्वारा श्रकारित हो रहा दै । स्मे योगवासिष्ठ 
के सवेश्र्ठ, दाशेनिक सिद्धान्त सम्बन्धी २५०० कोको का संग्रह किया 
गया है । यह संग्रह्‌ पने ङ्ग का प्रथम प्रयास है. श्ख संमहटश भी 
एक सार १५० कोको मे वतेमान लेखक ने श्वीवासिष्ठदरीनसार 
क से कियादहै जोकि हिन्दी अनुवाद ओर भूमिका समेव प्रकाशिव 


चुका हे। . 
योगवासिठ के छोर भी अनेक संदेप किए जा चुके द । उनमें 
| ‹ 


( &€ ) | 


कुह के नाम हम यहो पर देते है । इन सब में भाजकल के पाठक 
की दृष्टि से अनेक चरि्य है 

सबसे उत्तम शौर सबसे प्रथम संक्तेप काश्मीर के गौड अभिनन्द ¦ 
दारा न्वी शताब्दी मे किया हमा लघु योगघासिष्ठ नामक दै । इब ' 
मेँ ४८२९ श्लोक दै ( ६००० शोक कदे जाते है )। उन्दी £ प्रकरणं 
भे जो कि योगवासिष्ठ में है, संक्तेपकार ने बत्‌ भन्थ की कदानिर्यो । 
श्नौर सिद्धान्तो का सार, ४८२६ श्लोकों मे रखने का प्रयन्न किया दै । | 
प्रयत बहुत ही सराहनीय दै, किन्तु इसमे योगवासिष्ठके बहुतसे दाशंनिढ़ । 
विषय द्ूट गण है, रौर निर्वाण भकरण के उत्तराद्धं का सार नित्कु | 
हो नदीं दिया गया । यह निर्वाण प्रकरण के पूर्वद्ध तक का ही सार , 
है। इस ग्रन्थे भी यह दोषदहैकि विषयों का कोर उचित क्रम 
नहीं है। जो तरतीब दत्‌ भन्थमेंदहै वदी इसमेंदै। जोलेग्र| 
योगवासिष्ठ के सिद्धान्त रौर कहानिरयाँ- दोनो- संक्तेप से जानना चा 
उनके किये यह भ्रन्थ बहुत दी उत्तम है, किन्तु जो लोग योगवासिष्ठ ॐ 
दाशनिक सिद्धान्त दी पूणेतया जानना चाहं उनके लिये यह अन्थ पर्याप 
नहीं है । प्रायः लोग इश म्रन्थकापाठ करते हे। | 

एक भौर सार, जो कि दाशेनिक दृष्टि से लघु योगवासिष्ठ से 
उत्तम है किसी अन्ञात व्यक्ति का क्रिया हा है। उसका नाम 
योगवासिष्ठसार है। इसमे २२५ श्लोक मं निम्मलिखित शीर्षको र | 
बृहत्‌ भन्थ का सार किया गया हैः-१--वैराम्य, २-जगन्मिथ्यातव; | 
३- जीवन्सुक्तलक्तण, ४- मनोनाशः, ५- वासनात्षय, ६- श्नात्मध्यान, 
७--्यात्माचंम, ८-- धात्मस्वरूप, ६-जीवन्सुक्ति। यद्‌ भी एड | 
त्तम प्रयास दहै। लेकिन इसमे योगवासिष्ठ के दाशंनिक सिद्धान्त 
कांश मात्रही भ्राता है। तरतीब भौ ठीक नदीं है। यद अन्व 
विलायत ऊ कर हस्वक्लिखिव पुस्तकों ॐ पुस्का लयो भें मौजूद है, भौर 
करं वषे हए मुरादाबाद के लच्त्मीमारायण प्रस से पा भी था। 

योगवासिष्ठ के रौर संक्तेप- जिनका पता अभीतक किसी श | 
भी नदीं था-महोपनिष्द्‌ भर अन्नपूर्णोपनिषृद्‌ नामक दै । इनमे 
से प्रथम सार ४३५ श्लोकों भँ श्मौर द्वितीय २३१ श्लोकं मेँ है। 
इनमे भी उपरवलि सार की नाई कानि नदीं दहै, केवल दाशेनिकं 
सिद्धान्वों का दी संग्रह है। किन्तु दोनों मे मिलार्र मी 








( & ) 

ॐ सारे दानिक सिद्धान्तो का वणेन नहीं होवा । शौर किसी 
प्रकार का यथोचित क्रम नदीं है। 

एक्तिकोपनिषद्‌ मे योगवाचिष्ठ के "वासनात्याग' के सिद्धान्त का 
दी ७६ श्लोकं में सार है । वराहोपनिषद्‌ मं भयोगकी सात भूमि 
काथो” अर “जीवन्युक्त के लकणं" का ही ३० श्लोको मे वणेन दै । 
धयोगकी सात भूमिकाश्चौ? सम्बन्धी योगवासिष्ठ के ४० श्लोकों को 
लेकर किसी पाठक ने उनका नाम अश्ि-उपनिषृद्‌ रख लिया । 
योगवासिष्ठ ॐ इन सब संप मे यदी तुवि है फि न वो ऽनमे कों 
ठीक क्रम है शौर न उसके सारे सिद्धान्त उनमें रखने का भयतम शिया 
गया है । जो बाते जिसको पसन्द चां उनको उसने योगवासिष्ठ भे 
से निाल्ल कर अलग कर दिया भौर उख संग्रह को कोई काम 
दे दिया । 

नसे भिन्न प्रकार का हमारा वारिष्टदश्खन भौर उसका सार 
हमार वासिष्ठदृश्च॑नसार दे । इन दोनों मँ योगकासिष्ठ के सिद्धां 
समग्र, क्रमबद्ध, यथोचित शीर्कयुक्त रूप में रखने का प्रयास है । 
इनके एक बार पाट से दी पाठक को योगवासिष्ठ के दशेन का ठीक 
ठीक श्ञान हो जायगा । 


परिच्छेद. 


५८ ॥ 


जी, की येद कदा-- 


` पाण्डोः पुक्रोऽजनो नाम सुखं जीवितमात्मनः । 
स्तिपयिष्यति निदुःखं वेधा केपय जीवितम्‌ ॥ 


अर्भात्‌-जिस प्रकार पाण्डुं का पुत्र अजु न अपने जीवन को विनी 
दुःख के बितावेगा उसी प्रकार तुम भी भपने जीवन को वितानो 1 


` तष रम नेश्रश्न किया :- 


योगवासि्ठ ओर भगवद्रीता 


थोगवासि्ठ के निर्वाणं प्रकरण ऊ पूर्वाद्धे के १२-५८ सगो में 
अ्ुनोपाख्यान" नाभकं एक कानी दै । उसमे बसिष्ठजी ने रामचन्द्र 


( १।५२।६ ) " 


, भविष्यति कव्‌ जान्‌ सोऽजु नः पाण्डुनन्दनः । 
कीदशी च. हरिस्तस्य कथयिष्यत्यसक्ताम्‌ ॥ 


, (१।५२।१० 


अर्थात्‌-द ब्रह्मन्‌ ! वह पार्ड्पुत्र जु न कव होगा रोर इरि उखः 
किस प्रकार की श्रसक्तता का उपदेश दृगे 

तब वसि्ठजी ने राम को यह बतलाया किं एक समय एषा 
श्यावेगा कि लोग बहत ही घोर पापदृृत्ति के हो जारयेगे रौर युधिष्ठिर 
श्नौर दुर्योधन मे बढ़ा भारी संप्ाम होगा । उस संमाम के चारम्भ 
अन को विषाद दोगा अरर वद युद्ध नदीं करेगा । तब हरि उ 


प्रबोधित करेगे--यह प्रबोध वसिष्ठ 
इम सात सर्गो मे इसी का वणेन हे । 


भगवद्‌गीता के साथ इन सर्गो का अध्ययन करने पर यह्‌ मालुम पड़वा 
ह कि मगवद्‌गीवा के ७०० दलोकों मेँ से केवल २७ शोक ही रसे द जो 


ने रामचन्द्रजी को सुनाया दै । 


कि पूण॑तया अथवा अंशतः योगवासिष्ठ मे पाए जते दै । वे ये ईैः-- 


भगवद्गीता 


२।८ 
>।१४ 


योगवासिष्ठ 
( निवी प्रकरण पूवाद्धं) 
५९।१४ 
९४।२ 


। 
| 
| 


| 


1 


[१ क्न - 


भगवद्गीता  . ' ` योगवासिष्ठ (निकर) 
२।१६ ९९१२ ` 
२।१७ ९९।१३ : ˆ. . 
२।१७-१८ , ९३।२. , 
२।१९ ९२4३७ 
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६।२९|१ ९३।६०।१ 
८।१ ५८।१ 
९।२७ ९४।२२ 
९।३४ ९३।३४ 
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भगवदगीता क ७०० श्लोकों मेँ से केवल इतने ही श्लोक योगवासिषठ 
म क्यों उद्‌धृव है जब कि वसिष्ठ ने रामचन्द्रजी को भजनोपाख्याम 
७ सगां भं सुनाया, जिसमे कि २६ श्लोक दै १ इस उपाख्यान मेँ 
वणेन किए हए सब विचार भी भगवद्गीता के विचारों से नहीं. 
मिलवे। कटी कठी पर ही मगवदूगीता के विचांर योगवासिष्ठगत 
विचारो से मिलते है । 

ङ्द लोग तो अवश्य ददी यह मान ज्ञेगे कि उस समय में 


भगवदूगीवा का खपदेश क्ेखबद्ध मीं था, भविष्य में दोनेवाला था । 


( ४० ) 

कसिष्ठजी ने उसे अपनी दिव्य ष्टि द्वारा ही जानकर रामचन्द्रजी को 
बतल्लाया था जैसा कि योगवासिष्टगत भविष्यकालीन भाषा से 
भरकट ह । छन्तु इतिदहासज्न पण्डित यद्‌ नहीं मानेगे । वे तो यदी करेगे ` 
कि भगवद्गीता योगवासिष्ठ के रचना काल मेँ वश्य दी वतमान ` 
री होगी । यद सम्मब है छि उसमे अआाजकल प्राप दोनेवाले सभी 
७०० शलोक न रदे ट । हमे यषा पर इस विषय में अर कुदं महीं 
कना है । यह विषय भगवद्गीता के विद्वानों ॐ लिए छोते है । 
( देखिये हमारा कस्याण के गीताङ्क भे “योगवासिष्ठ मे भगवदूः 
गीताः नामक लेख ) । 


परिच्छेद ७ 
योगवासिष्ठ के उपाख्यान 


सैसा कि हम पदिले कह चुके है । योगवासिष्टकार ने श्रपने 
दार्शनिक सिद्धान्तो का प्रतिपादन स्वालुभव, दृष्टान्त श्रौर उपाख्यानं 
द्वारा किया है । समस्त भ्न्थ में ५५ उपाख्यान दँ । इनमें से क 
उपाख्यान तो बहुत ही अच्छ, रोचक रौर उपदेशपद दँ । वसिष्ठ 
श्नौर रामचन्द्रजो का संवाद भी एक उपाख्यान दी केरूप मे है। 
योगवासिष्ठ की दृष्टन्तं रौर कहानि्यों द्वारा ब्रह्मज्ञान के उपदेशं 
करने की इस रीति का गुजराती भाषा मे चन्द्रकान्त; दू मं चहल 


द्रवैशच ओर दिन्दी मे ज्ञाने राग्यप्राश्च नामक पुस्तकों मे भली" 
भति अनुसरण किया गया है । यद्य पर हम पाठकों को योगवासिष्ठ 
के सब उपाख्यानं का दिम्दशं मात्र कराना चाहते है । 
( १) भोगवासिष्ठ की कथा 

एक समय सुतीद्ण नामक एक ब्राह्मण के मनम यद शंका 
उन्न हुई कि मोन्न प्रापि का साधन कमं है अथवा ज्ञान, अथवा 
दोनों । इस संशय की निवृत्ति के लिये बह श्रगस्ति के आश्रम पर गया 
शौर उसने उनसे यदी प्रश्न किया । श्रगस्ति ने उत्तर दिया : - मोच 
न ऊेवल क्म से प्राप होता है, न केवल ज्ञानसे दी। पकती एक 
पंख से नहीं उड्‌ सकता । जैसे उसे आकाश में उने के लिए वोन 
पंख की ्रावश्यकता है, देसे दी ज्ञान श्रौर कमे दोनों दी मोक प्राप्नि- 
के साधन ह । ओँ इस विषय मं तुमको एक पुराना इतिदास सुनाता 
ह :- अभ्िवेश्य का वेदयेदाज्ग जानने बाला एक पुत्र रुके धर से 
विद्या पद्कर लौट ने पर इसी प्रकार की शंका से व्यथित होकर सव 
नित्य जैमिलतिक कर्मों को त्याग कर चुपचाप रहने लगा । अभ्िवेश्य 
ने पने पुत्र को इख श्रकर्मरय दशा मे देखकर उससे कदा :--पुतर ! 
तुम कमं क्यो चोड बैठे १ कमे किए बिना तुमको सिद्धि कैसे परा 
होगी । डारुण ने क्रा पिताजी ! ढं शासन तो परमाय सिद्धि 
ॐ किए कम करने का उपदेश देते दै आर छल कमे त्याग का । मेरी 
समम में मही भाता कि कौन सा भागं ठीक हे । प ही इय विषय में 
मु ोगित उपदेश दीजिए । अम्िवेश्य बोले :-इस सम्बन्ध में 


( ७९ ) 


मै तुमको एक पुरानी कथा सुनाता हं । उसको सुनकर तुम्हारी यह 
शंका पूरेतया मिवृत्त हो जावेगी : -एक समय सुरुचि नाम की णक 
सुन्दर अप्सरा हिमालय के शिखर पर बैठी हृ प्रकृति की शोभा 
निरीक्षण कर रदी थी । उसने इन्द्र के एकं दूत को अन्तरित मे जावे 
षं देखकर चुज्ञाया श्रौर उससे पूञ्ठा-दे दूत, तुम कँ से श्रा रहे 
श्र कटो जाश्रोगे १ दूत ने उत्तर दिया सुभगे ! भूलोक ओँ 
अरिष्टनेमी नामका एक राजा था ¦ उसने पने पुत्र. को राज्य देकर 
अपने भविष्य कल्याण ॐ लिये गन्धमादन पवेत पर घोर तप करना 
श्मारम्भ कर दिया था । मेरे स्वामी इन्द्र को जव यह मालूम इभा 
तो उन्दने श्चपने दृतों को भेजकर उनको बड़ आदर ओरौर सत्कार के 
सथ अपने यदो बलवा लिया श्रौर स्वर्गं मेँ रहने के लिये उनको 
-मिमेत्रित किया । राजा ने इन्द्रस यह प्रार्थना की :- हे देव ! स्वर मँ 
स .करमे से पष्िले गै यह जानना चादता ह कि स्वगं म वास करभे 
के गुण र दोष क्यादह। इन्द्र ने कदा :- राजन्‌ , श्वे में नाना 
भकार क भोग दहै, पर वे खव अपने-अपने शुभ कर्मो के भ्रनुस्ार दी 
मिलते है । उत्तम ॒कर्मोचान्लो को उत्तम भोग, मध्यम कर्मोवालो को 
मध्यम, ओर कनिष्ठ प्रकार ऊ पुय कर्मोवालों को कनिष्ठ प्रकार ॐ 
भोग स्वगं मे प्राप्ते दै। वी भ्रेशी के व्यक्तियों को नीची भेशी 
बालो के भरति अभिमान, नीची भरखीवालों को ऊंची श्रेणीवार्लो ॐ 
भवि ष्या नोर मन में बेद्‌ना दोती दै, बरावर भणी. ॐ ज्यकछियों अं 
खक को दूसरे के भवि स्पथां दोती हे । पूर्वव पुय कर्मो का एल मेय | 
द्वारा छीर दो जाने पर स्वगनासियों को फिर मरत्यज्ञोक मे कारि 
जाकर जन्म-मरण के चक्र में पड़ना पदृवा है । यदह सुनकर यजा ॐ 
इन्द्र से कदा :- देव ! इस प्रश्मर के स्वगं मे रहने की मेरी शच्चा नद 
है। अमे अप कपया गन्धमादन पवक पर वापिख भेज दो्नि्। 
बही पर मँ तप करते-करते किसी प्रक्र की भोगेच्छा न स्खते इए 
श्चपने शरीर का त्यागकररदूगा। हेदेवि! इन्द्र ने तब सम ॑ 
कदा :-- हे दूत ! यह राजर्षिं तो वस्त्वज्ञान का अधिकारी दै । दसन 
वभे वीत्मीकि छषिके धाश्रम परज्ञे जाश्यो वे इनको आत्मनाम का 
पदेश देगे, जिस श्रवणं करने से इमश्नो मोक्त ी प्रापि होगी । 
हे सुरुधि ! देषराज इन्दर की यह्‌ चा पाते ी मै राजा भरिध्नेमी नं 
बारीक ऋषि के श्रय पर ले गवा । वदँ शर पव कर राजं जे 
बार्भीकिली `को साष्टाङ्गं भ्रशामः- करके उनसे यदे भह विना" ` 


( ७दे ) 


षि ! कपया सुमे वह मागे बतलादए जिसके द्वारा मै संसार के 
बन्धन श्नौर दुःखों से निवृत्त हो जाङ। ऋषि ने कहा--हे राजन्‌ ! 
मै तुमको मोत्तप्रापि का वह सारा उपदेश सुनाता दहजोकिकिसी 
समय पर वघिष्ठ ऋषि ने अपने शिष्य श्री रामचन्द्रजी को दिया था । 
उसको सुनकर तुमको श्रात्मबोध होगा ओर तुम जीवन्मुकू हो 
जानोगे । इस मोक्ञोपाय नामक वसिष्ठ-राम-संवाद का मेने बहुत 
दिनि हृए संग्रह.क्रिया था । इसकी रचना करने पर भनि इसे अपने 
विनीत शिष्य भरद्वाज को सुनाया था । भरद्वाज इसको सुनकर बहुत 
प्रसन्न हुए, श्रौर जह्याजी के पास जाकर उन्दने इसको बह्याजी को 
सुनाया । ब्रह्माजी इसको सुनकर अत्यन्त प्रसन्न हए श्र न्ति 
यह्‌ श्चाशीर्वचन का :--श्री वाल्मीष्छिजी ने संसार के उपकार के क्लिये 
यह ठेसा उत्तम भ्रन्थ बमाया है कि इसके श्रवणमात्र से ठी मनुभ्य 
भवसागर से सदज में पार हो वेगे । राजन्‌ ! वही अन्य मैं दुमो 
अनव तुम्हारे दित के लिये सुनाता ह! दूतने घुरुचि को वद सारी 
कथा क्‌ पुना जो कि उखने वाल्मीकि छषि ॐ यह से सुनी थी । 
( २) वसिष्ठ-राम-संवाद्‌ ङो कथा | 
अरिष्टनेमी ने वाल्मीकिजी से पूरा :- हे भगवन्‌ ! राम कोन थे 
शौर उनको वसिष्ठजी ने क्यों मौर क्या उपदेश किया ! ऋषि बोक्ते- 
शाप के कारण अन्न मनुष्य का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु मगबान्‌ 
ही रामचन्द्र ये । एक समय विष्णु भगवान्‌ बह्मलोक में गए ।. खव 
लोगों ने उठकर उनको प्रणाम किया, किन्तु सनखुमार शान्तचिन्च 
स्थिरमाव से वटे ररे, यह देखकर विष्णु को उनर क्रोष अआ कया 
शौर रन्होनि उनको शाप दिया- दे सनलुमार ! ठुमको अपने निष्काम 
शने का गब है. इसलिये इश गवे को दूर रने को म दुमो 
शापदेता हूं कि तुम शरजन्म नाम के कामी राजाके रूप से शृथ्वी- 
जोक मे जन्म लोगे ! सज्ुमार ने यद नकर बि मगकान्‌ से 
क-म मी शाप को शाप देता हं कि भाप अपनी स्ता को छोद- 
कर, जिस कि अःप को गवं है, कु दिनों क्क अक्ञागी जीवं बनकर 
भूमण्डल पर वास करोगे । बही षिष्ु अयोध्या के राजा दशरथः 
के यट रामचन्द्र नामक पुत्र ङे रूप मे शचा ये, रौर जगवक वसिश्ठ जी 
हरा खनको भात्म्ञान का च्पदेश नदीं हा या, अज्ञानी दी रदे ये । 
. श्प च्पदेश के दिष्‌ जाने दी श्या इस प्रकार दै :-एक समय, 
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जब कि रामचन्द्रली शौशवावस्था को समाप्त करके युवावस्था ओ - 
पदूर्पण॒ कर रहे थे, उनके मन में यह्‌ विचार उठा कि जीवन में चक 
सार है, यहाँ मनुष्य सुखरूपी म्रगद्ष्णा के पञ दौढते-दौके , 
अपना सारा जीवन बिता देते हैः किन्तु किी को दुःख से रषि. 
सुख की प्रापि नदीं होती । रात दिन संसार की उलमनों मेँ फंसे रहे“ 
है अर कभी शान्ति का अनुभव नदीं करते । उत्न्न होते हँ भरं | 
करु विन जीवित रहकर मर जते ै। कोई भी नहीं जानता कि 
कौ से थाते हैँ भौर कँ जाते दै । यदह संसार क्यों बना, कै 
बना नौर कब बना ? इससे चूटने का को उपाय है अथवा नदीं है ! | 
इत्यादि प्रशन रामचन्द्रजी के मनमें उठे रौर वे इनको सोचने | 
इतने लीन हो गए कि उनको अपने नित्य कर्मो भौर अपने खनि-पौमे, 
शयन शौर विहार करने मे किसी प्रकारकीभी रुचि न रही । ऋ 
शिल्ञा की मूतिं की नाई दिन रात बैठे हुए सोचते रहते थे । | 


रामचन्द्रजी ी यह्‌ दशा देखकर उनके नौकर-चाकरो ने बव | 
ही घबराकर दरबार मे आकर महाराज दशरथ के प्रति उनकी शोचनीब ` 
दशा का इस प्रकार वणेन किया :-हे राजन्‌ ! कुंवर रामचन्द्र भ 
दशा त्यन्त दी शोचनीय हो गई है। हमारी सममे दही नही | 
श्याता कि उनको दहो क्या गया है) बहुत बार याद्‌ दिलाने परब. 
षने नित्य कामों को करने में प्रवृत्त दोते है, श्नौर उनको किसी भकार. 
हत्या नहीं है । सद्‌ा ही खिन्न बदन रहते है । . ज्ञान, देवाचे 
बान, भोजन आदि कमी करते द, कमी नहीं करते । अरा जरा डी | 
बातो पर उनको कोष शा जाता है, क्योकि जो कठ भी उनको क्ली 
पदता ह बे मनसे नदीं करते | . कोई भूषण उनको पसन्द्‌ न | 
आता । जो युवतिर्यो उनको प्रसन्न करने के किये उनके पास ध 
ग ५ न | 
उनको देष होता है । ९4१ | 
स्वादु भौर मनोर पदाथे ह उनको देखकः वे नाक चदु हेते छः. 
खदा दी मौन रहते दै । दासश्रदास से चिदते ह । एकान्त पन . 
करते है । यदि कमी उनको हम बोलते हए. सुनते हँ तो पेये शम 
इमारे कानों मे पडते है - सम्पत्ति से क्या ! विपत्ति से क्या ! षर 
से क्ष्या! रागगङ्गसे क्या! स्व कुश्च व्यथे; किसी ० हि; 
करमानन्द नहीं मिनल्लका। इम नदी जाने किवे क्या चाके ६। 
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किस चीज का ध्यान करते हे । केवल यदी जानते द कि वे प्रवि- 
दिन छश होवे जतेहे, १ पके लपे है, ्नौररेसे व होते 
जा रहे है जैसे कि शरद छतु ॐ अन्त मे दत्त । उनकी हालत को देखकर 
उमके ओर भाई भी दुखी रहते दै । मात्म को भी बड़ी चिन्ता लग 
रदी है । दे राजन्‌, हम नहीं जानते कि उनङे लिए क्या किया जाय । 
अतः आपको सूचित करनेश्राए है । 
राजा को रामचन्द्रजी की एेसी दशा सुनकर बहुत शोक हृश्रा । 
राजसभा में विश्ामित्रजी, जो किं राजा दशरथ से अपनी यज्ञरक्ञा के 
किए राम ओर लद्मण॒ को मोगने श्राए ये--भौर वसिष्ठजी जो कि 
उमके राजगुरु थे, बैठे हुए थे । यद सब बाते सुनकर रौर राजञा को 
चिन्तित देखकर विश्वामित्रजी बोज्ञ-दे राजन्‌ , यदि रामचन्द्रजी का 
रेखा हाल है वो उनको यदौ बुलवान्रो-हम उनका दुःख निदत्त 
करेगे । वसिष्ठजी उनको एेखा उपदेश देगे कि उनका सब शोक 
निदत्त हो जावेगा, अौर उनको वत्वज्ञान प्रप्र शोकर परमानन्द की 
प्रा्नि होगी। श्रौर वे संसार में एक ्ादशं पुरुष होकर अपने जीवन 
को इस प्रकार बितावेगे कि संसार उनका अनुकरण करेगा । 
यह सुनकर राजा दशरथ की चिन्ता कद कम हुई । न्देनि 
रामचंद्रजी को बलवा लिया । रामचन्द्र वँ श्राए श्नौर सबको यथायोग्य 
प्रणाम करके बैठ गए । वसिष्ठ नौर विश्वामित्र के पूषने पर उन्दनि पने 
मन की व्यथा विस्तारपूर्वक सुनाई । संेपतः उनका कथन यह्‌ थाः- 
ज्यो ज्यो मेरी शैशावावस्था व्यतीत हो री है मेरे मन में यद विचार 
षद होता जाता है कि संसार मं कोई भी सार षतु नीं है । जगत्‌रमे 
युम ढ भी भास्था नहीं रही । मेरी समम दी में नही श्राता कि राज्य 
करने से, भगो के पीले दौडने से, लदमी का उपाजन करने से, सुंदर किक 
के सङ्गं से, मनुष्य को किस सुख की प्राप्न होती है । रातदिन मै रेता ,. 
हं कि जिनको यह सब वस्तु भ्रा द वे भी महा दुखी है । .संसार के 
से सुख की शा करना भम दै, मृगठ्ष्णारूप है । श्यी के 
भोग विषेजते सर्पं के फण की नाई दुखदायी है । मनुष्य को इस जीवन में 
कमी भोर कीं मी शान्ति प्राप्न नदीं होती । जीवन के पीठे क्या 
दोता है म नष्टौ जानते। हम कर्हो से आवे है, क जते द, ङ्ख 
मालुम नही है । यह संसार क्या है, क्यों है, ओर इसका क्या अन्त 
है, इम कुल नौ जानते । मनुष्य को किसी अवस्था में चैन महीं है । 
रौशबवल्वा मोहपूरं भौर दुःखदायी दै। युवा अवस्था खी रूपी 


। 
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गर्ष्णा के प्री दौढने मे नष्ट हो जाती है । बद्धावस्था मे खब ` 
शच्या लषीण हो जाती दै । काल सबको खाजातादै। तबि 
किसं लिये मनुष्य संसार के पीडे दौडता रहता है १ दहे ब्रह्मन्‌ , युम 
तो संसार की किी भी वस्तु को वाञ्छा नीह) न मुमेइस जीवनं : 
से ङु प्रेम दै क्योकि सुमे इसमे कुचं भी सार नदीं दिखाई पवा । ` 
यदि श्राप जानते हों तो, कोई एेसा मागं बताश्रो जिससे मुभे परमं । 
शान्ति श्चौर परम पद छी प्राति हो! सुभे श्राप वह मागें बाधो 
जिख पर चक्षमे से युम संघार रूपी गड्ढे में न गिरना पदे, जिससे 
संसार मे रहते हए भी संसार के दुःखो मे न फंस । यदि धापङुे 
कोर एेसा उपाय नदीं बवलायेगे, तो मँ स्वयं अपने श्राप ही सोच क | 
किसी ठेसे उपाय को ददंगा । रौर यदि मै अपने निज के प्रयल से भौ | 
संसार से बाहर न हो सका ओर परम पद्‌ श्रौर सत्य की प्राप्ति न $ 
सका, तो, मेनि यह निश्चय कर लिया है फि अन्न रौर जल का त्याग कड 
एक स्थान पर बैठ कर चिन्तन करते करते इस शरीर का त्याग कर ४८ 
` वसिष्ठ चनौर विश्वामित्र रामचन्द्रजी की इस तीव्र जिन्ञासा को देश ' 
कर बहुत प्रसन्न हुए श्नौर वसिष्ठजी ने रामचन्द्र को उस तत्वज्ञान श्र 
उपदेश दिया जिसका वणेन हम ` आगे करेगे । इ उपदेश को धुन ¦ 
कर रामचन्द्रजो को ासन्ान की प्राति हुईं ओर वे जीवन्मुक्त हो कः : 
परम भ्ानन्द्‌ को प्रप ए, अर संसार मे, जल भें कमल की नाई ए. 
कर श्ाद्श पुरुष बने । रामचन्दरंजी ॐ जीवन को आदश बनने | 
वसिष्ठजी का उपदेश ही योगवासिष्ठु नामक प्रथ का विषय है । `. | 


२--क की कथा ् 2. 


उनकी तीव जिज्ञासा देख कर किदामिन्र सम से गोते - दे-राम ! “क | 
तो क्त्वज्ञान के योग्य भषिकारी हो, -तुम ङो ज्ञान प्रात्र करने म | 
भी भायास चौर समय चीं लगेगा 1 कुम्हारा अन्ञाम का पर्दा अह्न । 
्ी पला हो गया हे, वसिष्ठनी के उपह मत्र खे ही कुदाल क 8 
न्ट होकर भात्मज्ञान का प्रकाश होगा, भौर तुम जीबन्युक शो काः ' 
संखारमे जीवन व्यतीत करोगे! व्यास के पुत्र शकक ना म खनके 
ज हो त इनको नाइ दी ठुमको चख र्‌ ज्ञान हो ज 

.. रामने पूदा-दे सजे! शुक के ज्ञान प्रा होनें कथा श्प अखे सनदे : 
. : किष्राणित्रब्रल्े- . . -- ` . भ 
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भगवान्‌ व्यास के पुत्र शुक सव शाक्ञो मे निपुण थे। एक समय 
उनङ़ मनमें यह विचार श्राया कि रैनि सव ऊढं पद्‌ लिया, किन्तु थमी 
तक मुम न परमानन्द का हो अनुभव हुश्रा ओौर न यही मालूम हुमा 
छि यह संसार कैसे उत्पन्न हु है रोर कैसे इसकी निदृत्ति होगी । 
यह सोच कर कि उनके पिता व्यासंजी सर्वज्ञ है वे दी उनकी. शङ्का 
की निचृत्ति करेगे, शुक अपने पिवा के पास गए अर उनके सम्युख 
उन्दनि श्रपनी जिज्ञासा प्रक्ट की । व्यासजी ने उनको कहा--पुत्र ! 
मै सर्वतत्छज्ञ नह ह, राजा जनश सर्व॑तच्छन्ञ ह । तुम उनके पास 
जाश्चो। वे ही तुम्हायी शंङाश्चों को निवृत्ति करगे। शकदेवजी पिता 
की श्चाज्ञापा कर मिथिला नगरी प्हचे, चौर राजा जनक के द्वार पर 
श्रा कृर उन्हनि द्वारपाल से राजा से भिलने का आशय प्रकट किया । 
द्रपाल ने जा कर राजा से काकिद्वार पर शुश्ेवजी खडेर्हैभ्ौर 
श्राप से मिलना चाहते है । जनक समम गए छि शुकरवजी तत्त्वज्ञान 
प्राप्न कएने के निमित्त श्राएदै। कष सोच कर उन्दने कदा -खदे 
रहने दो । शक्देवजी सात दिनि तक द्वार "0 खडे रहे । भाठवें 
दिन राजा ने पूवा - शुकरेवजी खड़े दँ या चले गद १ द्वारपाल ने. 
कहा--महाराज वे तो उसी प्रकार निश्चल शौर निस्वन्य खड है जैसे 
करिश्चाने वक्ते दिम ये। राजाने कदा-उनको ले आभो थौर 
अन्तःपुर में रानियां रौर सुंदर कियो के मध्य में उनश्नो रख कर उत्तम. 
रकार के भोजन कराश्ो श्नौर सश्र प्रकार के भोग सुगवाओ। शुकदेवजी, 
इख परित्थितिमे भी साव दिनि रदे. किन्तु न उन वर्ह रहने से दषं इथा 
रन शोक। नकिषी वस्तुसे उनको घृण हुई, रीर न किषीके 
ङि इच्छा । राजा को उनके व्यवह्‌।र की सव सूचना भिल्लती रही । 
टवं दिन फिर राजा ने उनको अपने पास बुलवाया । श॒क्देवजी ने 
उशक को भाद्र ढे साथ प्रसाम किया । जनक ने कदा-शकदेक्जी, 
आप फिस क्ये यँ पर आए ह । शकरेश्रजी बोलते -राजन्‌ , मै यद 
आनना चाहता हूं कि य -खंश्कर कैसे उतपन्न होता दै थौर क्सि 
षार. पर स्थित है चौर कखे इसका खय होता है । क्या इससे 
कार निकूल कर शान्त श्नौर निश्चल भानन्द्‌ मे स्थित रहने का मी 
कोई उपायः ह १ राजा वोज, हे शुक ! यदह संसार अयने चिरम दी 
चत्प्न होर है जर चित्तं क निःखंकल्प; निवेद, अवव। निरफुरण 
देखे खा होता दे ।. कि्ठ ॐ संकल्प म दको स्विति हे । र्य 


0. | 


ॐ ल्लिये जब तक मनमें वासना है तभी तक संसार का यनुभवः होती 
डै। वासना का सर्वथा क्षय होने से ही आत्मानुभव होकर परमानन्द 
स्थिति होती है । यद चुनकर शुकदेवजी मिथिला से सुमेरु पक 
पुर चले गए ओर वहो जाकर निर्विकल्प समाधिका अनुभव करे 
निर्वाणपद में स्थित हए । , 
४-पिष्ठनीङी उत्पत्ति ओर ज्ञानप्रा्ति की क्था `| 
` शुकदेवजी की ज्ञानप्राप्नि की कथा सुनकर रामचन्द्रजी की तत्त्ववान्‌ | 
प्रापि की इच्छा रौर भी तीत्र हो गदई। उन्दने वसिष्ठजी से दाष 
जोड़कर प्राथेना की । वसिष्ठजी ने कदा ! भे तुमको श्राज उस | 
ज्ञान का उपदेश देना ्ारम्भ करूंगा जो छि मुभे सृशटिके आदि षु । 
जह्य ने दिया था । उसकी कथा इस प्रकार हैः-- „ | 
जब केमलयोनि बह्मा इस जगत्‌ की खष्टि कर चुके थौर संसार भँ , 
मरुष्य कमं के नियमानुसार सुखदुःख भंवर मेँ फंस गए; | 
मनुष्यों की इस दीन दशा को देखकर बहुत करुणा उपजी । 
सोचा कि कोई ठेसा उपाय मनुष्यो को बताना चादिए जिसके द्वारा बे 
इस संसार चक्र से निव्रतत होकर परमानन्द की प्राप्ति अर अनुभव 
कर सकं । यह सोचकर उन्दने तप, धर्म, दान, सत्य रौर वी्थं इत्याहि 
उपायों को रचना की, किन्तुःउनको यदी जान पड़ा कि इममे से को 
उपाय देखा नर्द है जिसके द्वारा मनुष्य निवण नाम परम सुख चै 
प्रापि कर सके । वे फिर सोचने लगे, ौर उनके ध्यान करते कते | 
उनके संकल्प द्वारा उरन्न होकर शक्न की माला शौर कमण्डलु धार, 
किए हए एक स्वजन देषटधारी मनुष्य उनके सामने खडा होकर न | 
भरणाम करने लगा । उनका वह मानसपुत्र मै दी वसिष्ठ था । ईः 
देखते ही ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए । किन्तु उमको यदह श्रच्छा मी 
कि मै सवज था, क्योकि मेरे सर्व॑ ्ोने से यमे अजञजनों क रि , 
करुणा कंसे ्राती-जो ज्ञ रहकर सर्वंहृता को प्राप्न होता दै कधी । 
शक्ञजनों के दुःखों से अनुदुःखित हो संकता है- इसदिये यमे उन्द्ि 
शाप दिया कि कुदं काल के लिये मै अन्न शो जङः। मै अज्ञ हो गर्वा 
श्यौर पिता ब्रह्मा से मैने आत्मज्ञान रौर तत्वज्ञान देने की भरायेनां शै 
अर कदा-दे भगवन्‌ ! इस मदादुःखदायी संसाररूपीं 
ओषधि बताश्ो । कैसे यद संखार उदय दोता है भौर कैये इख 
"`. छय हो है १ जाजी ने सुमे शन प्रव श्रमो का विस्तारपूर्वक , 
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दिया, भौर थोडे ही समय में मुम समस्त तत्वज्ञान प्रप्र हो गया 
तब ब्रह्माजी ने सुभे यद्‌ आज्ञा दी कि मँ जम्बृद्रीप के भारतवर्षे नामक 
देश मेँ जाकर वास कर, भौर संसार के लोगों क कल्याण ॐ निमित्त 
उस तत्त्वज्ञान का प्रचार करू, जो कि मुभे जह्या ने दिया था, ताकि 
कुच लोग जिनको संसार से विरक्ति हो गर है, आत्मज्ञान भ्राप्र करके 
निर्वाण पद प्राप्न करे । सुमे आज्ञा मिली है कि जो पुरुष कमेपरायण 
हे श्रौर संसार ॐ उत्तम उत्तम भोगों का भोग करना चाहते रै, उनको 
भै कर्मकाण्ड का मागं बतला; नौर जो संसार से विरक्तो गणै 
ओर संसारसमुद्र के पार निर्वाण पद में स्थित दोना चाहते हैँ उनको 
हान का मागे बतलाकर जीवन्मुक्त बनाडे। इस प्रकार हे राम ! मँ 
परमपिता ब्रह्माजी का नियुक्त शिया हृश्चा यर्हो पर स्थिव हर । तुम ज्ञान 
के उत्तम च्रधिकारी दो, इसलिये तुरं पै वद्‌ सम्पूणं ज्ञान जो कि 
पिता जी ने भुम दिया था दूँंगा। उसको सुनकर तुम परमानन्द को 
प्राप होगे श्रौर जीवन्मुक्त होकर संसार में विचरोगे । 
५--आकाश्चज की कथा 
रामचन्द्रजी ने वसिष्ठजी के सम्मुख अपने वैराग्य को दशा को 
वशेन करते हुए संसार मे मृत्यु के साम्राज्य का वणेन किया था, शौर 
यह बतलाया था कि कोई पुरुष भी एेसा नदरी है जिसको काल न खाता 
हो । वसिष्ठ ने सनस पिले रामचन्द्रजी को यदी ववलाया कि सत्यु 
केवल अज्ञानी जीव के त्यि ही है जिसने कि श्रपने प को 
मरणशील भौतिक देह ही मान रक्ला है । जो जीव वासनापूवेक 
कम करता है वही मृत्यु का भाजन है क्योकि उसको अपनी वास- 
नाश्नो की पूर्तिं करने शौर अपने कर्मो का फल भोगने के लिश दी दूसरी 
परिस्थितियों म जन्म जेना हेता दहै । जो तत्वन्ानी है, जिखके मनमें 
संसार के विष्यो के लिये लेशमात्र भी वसना नदीं है, जो सकाम कमं 
न्दी करता, पने श्चापको सदा दी चिदाकाशे स्थित रखवा है, चौर 
भौतिकं शरीर का अभिमानी नदीं है, उसके लिए मृत्यु को चीज ्ी 
न्दी है । मृत्यु उसको स्पशं करने में भी असमथ है ! इस विषयमे वसि- 
ष्ठजीने रामचन्द्रजी को ्राकाशज की कथा सुनाई जो शख प्रकार है- 
आकाशज नामक एक ब्राह्मण था। उसकी उत्पत्ति शुद्ध 
` चिदाकाश से, बिना किसी पूवं कमे किण, लीला मात्र से हई 
थी। उन्न होकर मी बर सदा ही भपने चिदाकाश स्वरूप मे 
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स्थित्न र्ता था, किसी विषय के लिये उसके हृदय में वाकः 
ची थी, भोर न वह किसी कामना से प्रित होकर कोई क्म 
करता था । इस प्रकार का जीवम बिताते हुए उसको जब बहुत सम 
बीत गयातो सूत्यु को खयाल श्राया कि यह ब्राह्मण बहुत समय सः 
जीवित हे, अभी तक मरा नदीं, इसको श्रव मारना चादिए । मरलयु दे 
उसको मारने का वारंबार प्रयत्न किया, किन्तु वह असफल री # 
अपने को पने नित्य े घमं का पालन करने में इतना श्रसमथं पाकः 
मौत को च्चये, सेद, ओर क्रोध, सभी क हश । जव अपनी 
असफलता का कारण सृत्यु की सममे न आया, तो वह पने 

स्वामी यमराज के पास पर्ची, श्रौर उनके प्रति अपने विस्मब, 
श्रौर अपनी श्रसफलता का दाल क्‌ । उसको सुनकर यम्‌ 
बोले-हे मोत, तू तो निमित्तमात्र है। तू किसी को नहीं मारः 
सकती, केवल प्राणियों के कमे दी उनको मारते हैँ । जिसने वाखा" 
त्मक कम किए है वही तुम्दारा शिकार होता है । जायो, चा 
शज जा्यण के कर्मो की तलाश करो । यदि तुमको उसका कोई भी. 
कामनापूवेक किया हृश्ा कमे मिल गया, तो तुम उसको मारने म ` 
समथ हो सकोगी, अन्यथा नदीं । मौत ने खुफिया पुलिस की ना 
जह्मण के साथ गुप्त रूपसे रदकर उसके जीवन का भी निरीक्तए किया, 
अर उखके पूव-कालीन जीवेन का मी भली्भाति दाल जाना, किम 
उसको थाकाशज नाद्यण के जीवन में एक भी वासनात्मक कमं म, 

मिला । उसकी स्थिति सदा दी श्रात्ममाव मं रहती थो । किसी विषयः 
क प्रति उसकी वासना नदीं थी । उसके चित्त मे कोई भी ठेसी कामन 
नदीं थी जिसकी सिद्धि के किए वह्‌ कोई कर्म॑ करता हो । उसके सरि 

काम स्वभाव-प्रेरित थे । वह्‌ संखार ढी किसी वस्तु रौर प्राणी को शी. 
अपने से भिन्न ओर बादर नदीं समता था । उसको क्षणभुरं क | 
शौर मनके साथ ्ात्मत्व का अभिमान नहीं होवा था । अव स्यु ष 
खम में भा गया कि ्राकाशज का जीवन क्यों उसके काबू से बा 

है । वह यमराज के पास गई शौर उनसे यह बोली कि जो आप शुः ( 
ये ठीक निकला । यँ किसी को नदीं मारती। प्राणियों के कमं दीः 
उनकी मारते है । । "न 
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इपाख्यानो मे से है । इ्के द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्र को बहुत स्री 
गूढ़ श्रौर विचित्र वातो का उपदेश दिया है। मृत्यु क्या है ! मृत्यु के 
पीष्ठे क्या होताहै? सष्टिके भीतर खष्टि र उसके भीवर मी 
सृष्टि-प्रकार अनन्त सष्टियों के होने का वृत्तान्त, वासना के अनु- 
सार भागामी जीवम का बनना-इत्यादि अनेक. रहस्वो का. इस उफा- 
ख्यान में वणन है । उपास्यान बहुत बड़ा है । प्रत्येक पाठक. को यह 
उपाख्यान योगवासिष्ठ भँ से पदृना चाहिए । यदा. पर हम इसका 
बहुत संत्तेप से दी वणेन कर सकते है । 


परथ्वीमरुडल पर किसी समय पद्म नाम काएक राजा राञ्य- 
करता था । वह बहुत ही योग्य च्रौर सवं गुण सम्पन्न था । उसके 
अनुरूप गुणशीलवाली इसकी रानी थी, जिसका नाम लीज्ञाथा। 
लोला अपने सवामी मे बहुत श्रनुरक्त थी चोर कल्पना मेँ भी कमी 
उससे जुदा होकर रहना नहीं चाहती थी । कह यदी वाती 
रहती थी कि उसका स्वामी सदा जीवित रहे, कभी उसकी 
मृत्यु न हो । लीला ने अपने नगर के सर्वोत्तम परिडरतों को बुक्लाकर यह 
पूष्ठाकिकौन साउपाय ठेसा है जिससे मयुष्य मृत्यु के मुखम न 
जाए। विद्वानों ने कदा-हे देवि ! कोई उपाय ठेसा नदीं है जिससे 
संसारी मनुष्य उत्पन्न होकर मरे नही; जो उत्पन्न हुश्चा है वह श्रवश्य 
शौ नाशको प्राप्त होता दहै। लीला निराश दोकर सरस्वती देवी की 
एपासमा करने लग गई । खरस्वती ने प्रसन्म होकर वर मोगने को 
कहा । लीला ने सरस्वती से यह वर मोगा फि यदि उसके स्वामी की 
मृत्यु उससे पिते हो जाए तो उनका जीष उसके कमरे मँ ही रहे, 
इसे धार न जाने पाए । सरस्वती देवी यद्‌ र देकर र थ 
कष्टकरं कि जव सलीला उसको याद करेगी वह प्रकटं हो जाया करेगी; 
अन्तर्षान हो गं । समय श्नि पर पद्म की मृत्यु हो ग । लीला 
बहुत दुःखी ओर शोकातुर होकर रोने लगी । एक आकाशवाणी ने 
इसको बतलाया किं घबराने की जरूरत महीं है, राजा का जीव उसके कमरे 
म दी मौजूद है। राजा के शव को यथाविधि उस समम तक सुरदधिव 
का प्रयत्नं करमा चादिए जब तक किं वद खमके प्राण लौटने पर 
न षो जाए। लीला को यष आकाशवाणी सुनकर बहुत 
आश्चयं हुभा । उसने सरस्वती का ध्यान किया, श्रौर सरस्वती देवी 
भपने वथन के अनुसार रा ख्रिथत हरं । लीला ने देवी से पूषा 
. 8 


( न्रे ) 


कि उसके स्वामी अब कँ ह । देवी ने कदा कि वे इसी कमरे में है, 
किन्तु दूसरी सष्टि मे है, जो कि इस सृष्टि से सृद्दम है शौर जो इसके 
भीतर है । लीला को सरस्वती ने बतलाया किं एक जगत के भीतर दूखरा 
जगत भौर यके भीतर एक तीसरा जगत--इस प्रकार यह सिलसिला 
अनंत तक जारी है। एक सृष्टि दुसरी खष्टिवाले जीवो के लिये शत्व 
ह ।. लेकिन यदि कोई जीव दूसरी सषटि के व्यवहार को देखना "चाहे 
तो इस ्रकार की सिद्धि भराप्न कर सकता है । लीला यह्‌ सुनकर अपने 
पति को उसकी वत्त॑मान सृष्टि में देखने को बहुत उत्सुक दो गह । यह 
देखकर सरस्ववी देवी ने उसको वह रीति बतलाई जिसके द्वारा वह 
दूसरी अर सुदमतर खष्टयो में भवेश चौर बदँ होनेवाले व्यवहारो का ` 
निरी्ञण कर सके । । 

त्ब सरस्वती ओर लीला दोनों ने उस लोक में प्रवेश किया 
जिसमे छि पड्म उस समय अपने वासनायुक्त पूवे कर्मा का भोग कर 
रहाथा। पद्म को मरे हए इस सृष्टि म ङ क्षण दी हृए थे, किन्तु 
जिस खष्टि मे वद उस समय था जब किं लीला रौर सरस्वती उको ¦ 
देखती दै, बहौ पर वह एक १६ वषं की अवस्था का राजा बना हधा 
पक विशाल राज्य पर राज कर रहा था। 

जञील्ला को यह्‌ देखकर वहत आश्चयं हु्ा कि इतने थोदे समय में , 
१६ वषे कैसे व्यतीत हो गए ओर उसके कमरे के मीतर हौ सारी " 
खष्टि भौर बहुत बढ़ा साश्नाञ्य कैठे दिखाई देवा है । सरस्वती ने ` 
लीला को समम्प्या फि देश अर काल के अगु-अणगु के भीतर महान्‌. 
महान्‌ जगत्‌ है, भौर सारे जगतां के देश शौर काल का दिवाब ; 
एक ही नहींहै। जो घटना एकसष्टिकेषढच्चणमेंदो जातीदै, 
वह दूसरी क एक कल्प में होती है । जिख प्रहार मनुष्य अपने विस्र 
पर पड़ा इषया एक ण॒ में सालो तक होनेवाज्ञे स्वप्न के व्यवहारो श 
एक अनन्त संखारततेत्र मे अनुभव छर लेका है. उसी प्रक्र सब खरो ध 
का ल है। सरस्वती ने लीला से कदा--इसमें तुमको क्या श्वय ` 
होवा है, इससे अधिक आश्चयं फी वो यह माव है कि कल एक सपादं 
मी नहीं व्यतीत इया कि तुम्हारे स्वामी पद्म बनने से पिते एक 
जआह्यण॒ ये श्नौर तुम उनकी न्नी थी । यदि तुमको विश्वास नषे खे | 
आशो ओँ तुमको दिखलाती हू कि उख ब्राह्मण दम्पति की कटिया चरं 


शाली परी हे भोर उसके लके बल्ञे भमी उलकी शृतयु का शोक । 


ए 
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“ करे लीला को यद बात सुनकर वह स्थान देखनेकी बहूव 


श्युकता हर । सरस्वती लीला को उस ष्टि मे ले गहे । 


वँ पर जाकर लीला ने बह फोपड़ी देखी जिम कि ब्राह्मण 
वसिष्ठ नौर उनकी पन्नी श्ररुन्धती रहते थे! एक दिन वचिष्ठ ने एक 


, राजा की सवारी बड़े ठाठबाट के साथ निकलती देखी । उसको देखकर 


उनके मन में एक तीत्र वासना उख सुख ओर वैभव को भोगने की 
हरं जो कि राजाश्चों को प्राप होता है। उसी दिनि ब्राह्मण का शरीर 
इूट गया । अरुन्धती ने भो यह वर मोग रक्खा था कि यदि ब्राह्मख 
उससे पिले मर जाय तो उसका जीव उसकी पढ़ी से बाहर म 


, जने पाए, रौर सदा उसका भौर उसके पति का साथ रदे । क्षण के 


मरने प्र चसक्टी पत्री को बहत दुःख हुभा श्रौर उसकी चिता पर 
बैटकर बह सती हो गई । सरस्वती ने लीला से कदा कि यद सब 
दृत केवल एक सप्राह व्यतीत हुए हुश्चा था! वह ब्राह्मण तुर्हारे 
पति पद्म के रूप मँ चौर ब्राह्मणी तुम्हारे रूप में इस सष्टि मेँ राज्य का 
सुख भोगने के लिये उत्यन्न हए ये । तुम दोनों का जीव उस छटरिया से 
बाहर नहीं गया । लीला को बहुत श्राश्चयं हुश्या धौर यह जानने कीं 
खतसुकता बदु छि वह्‌ उससे पदिते क जन्मों मेँ क्या थी अर कर्द 
शी । सरस्वती की सदायता से उसको श्पने खव पूवे जन्मो का 
हान उद्य हो गया । 
. अब सरस्वती ्यौर लीला दोनों उस लोक में लौटीं जद पर पद्म 
विदूरथ राजः के रूप में राञ्य कर रदा था । उनको यद देखकर वहत 
विस्मय हा ढि अव राजा निदूरथ ७० वषं की अवस्था के दिलाई 
षवे है । उघकी वरतीमान ली का नाम भी लीला हे । क्योकि वह लीला 
को बहुत चाहता था, इसलिये उसको इस.जन्म भे मी लीला ही भिज्ञ । 
शीला भौर सरस्वती राजा. विदूरथ ॐ एकान्तवाख ॐ समय उनके सामने 
भरगट हुईं भौर उनको उनके पूवं जन्म के पदमरूप की याद विदि । 
बिवूरड के चित्त ओं पदम होने की वासना चदय दो शई । इखी समय 
शरी लीला ने भी सरस्वती देवी से यद वर ्मोगर लिया था कि अगले 
जन्म मँ वह्‌ अपने पति कौ पत्नी बने । ङं समय के पीठे विदूरथ 
राज्य प्र बाहर से श्राक्रमण होने लगे श्रौर एक वड़ा संग्राम चि 
भवा । - इख संप्रा में राजा विदूरथ मारा गया । उखका जीव जो कि 
मश के कमरे च कनीय नत गवा य र प हय 


( ण्ट ) 


शव में प्रविष्ट दो गया, श्रौर पद्म नामक देह जाग उठी । पद्म ने ठते ` 
ही अपनी पुरानी दुनिया का अनुभव किया श्चौर अपने सामने दोनों 
श्लीला को, जिनमें उसकी वासना थी, खड हुए पाया । अपनी दोनों 
यन्नियों के साथ सुख से ण्ठिर कुछ काल तक पद्म ने जीवन व्यतीत किया । । 
. वसिष्ठ ने रामचन्द्र से कदा कि जो कुञ्च हमारे जीवन में दोता है ` 
घब. हमारी वासनाथ के अनुखार दयी होता है । जीवन-मरण, साथी- 
सङ्गी, लोक-ल्लोकान्तर सब हमारी वासना के बनाए बनते है । 


` ७--ककंटी राक्षसौ की कहानी `` ` 
मूख लोग दुःख मोगने श्रौर मरने के लिये ही जीते दै । ` जिसमे . 
अपने त्मा को नदीं जाना, उस मूख का जीवन हयी खतयु है । बरह्मा ने - 
सष्टि के श्चादि से यद नियम बना रक्खा है कि दिख जीवों ( दरिन्दो ) 
क भक्त ॐ लिए मृद प्राणी दै, आत्मज्ञानी जन नदीं है । संसार मे 
जो उदार गुणो वाले देदधारी है, वे इस प्रश्वीवल पर वत्तमान 
चन्द्रमा है; वे अपने सङ्ग से सबको शीतलता प्रदान कंसे है। सरे ` 
गुणो से उत्तम गुण अध्यात्मविद्या है; उसको जानने से ही राजा राजा ¦ 
डोता है चौर मन्त्री मन्त्री होवा है; चन्यथा नहीं । 
` -इन सिद्धान्तो को समाने के लिये श्री वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी 
को ककंटी ( विषूचिका ) का उपाख्यान सुनाया, जो संत्ेपतः इस प्रकार 
ह । हिमालय पाड की उररीय घाटी मेँ ककटी नाम की एक राक्षसी 
रहती थी । वह श्नन्य जौवों को खाकर चर्पना पेट भरती थी । किन्तु 
अहुत द्धकाय होने के कारण सद्‌ा ही भूरी रहती थी । इसलिये छने 
इग तपस्या की र ज्या को प्रसन्न करके यह वर र्मोगा छि उसका ˆ 
शकार सूर समान हो जाय । ब्रह्मा ने एवमस्तु कहा अौर तमी से | 





कर्कटी का श्राकार सूचि के समान हो गया शौर उसका नाम अरं 
विषूचिका पड़ा । उसने इस विधृष्विका शूप से बहुत से जीरो का हनन 
छया । रितु उसको रह्‌ रहकर यह षछ्तावा होता था कि बहुत अदे-वदे । 
जन्तर्थो को मारने पर भी उसके शरीर म केवल एक छोटी-सी मूष | 
-खलूल चाक था । उसने फिर तपस्या की भरौर ब्रह को भरसन्न करके धं 
खर मौगा कि उसका शरीर फिर उतना ही वडा टो जाए जिना कि 
पदतले था । ह्या ने यह वर देने से पदले उससे यष वादा करा लिका! 
.कि वद केवल मूढ जीवों को दी मारकर अपना पेट भरेगी, कानी शे £ 
कुल मर्दी कदेगी । ` ककैटी ने यद मालूम द्रे लिय कि कोम जीवं ग 


| 







॥} 
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| र है रौर कौन ज्ञानी है प्रश्नों की एक सूची तैयार की! जो जीव 


मिलता उसी से वह प्रश्न करती थी । उत्तर न पाने पर उसको 
भक्षण कर जाती थी । रेखा करते करते जब उसको ऊुद्धं समयो 
गया तो एक दिनि उसको एक वन में सैर करता हुभा एक किरात राजा 


` दिखाई पड़ा । वह दौढ्कर राजा के पास आईं श्रौर इससे उसने 


पने सव प्रश्न पू । राजा ब्रह्मज्ञानी था ¦ उसने उसके सव प्रश्नों का 
संतोषजनक श्रौर यथोचित उत्तर दे दिया । इसलिये ऽसने राजा को 
खाने से छोढ़्‌ दिया श्रौर उससे मित्रता करना अर उसके संग रहना 
चादा। राजा की ज्ञा से उसने अपना कुरूप वेष त्याग कर सुन्दर 


. शरीर धारण ष्या श्रौर सुन्दर बद्र रौर भूषणो से श्चलंङृव होकर 


बह राजमहल में रहने लगी । राजा क राज्यम जो लोग पापश्यौर 
धमे करते थे भर जिनको राजद्रबार से मृयुदर्ड भिलवा था, 
वे उसको खाने के क्िये दिय जाते थे । इस प्रकार वह्‌ छद दिनि शान्ति 
जवन बिताकर उत्तम गति को प्राप्त हई । ष 
८. इन्दु बाह्मण के ठको ङी कथां 

जीव केवल संकल्पमय है। जो संकल्प इसके हृदय मँ टद ट 
जावा है वह ही बाद्यश्राकार धारण कर लेता है । संकल्पमय चित्त 
जिस प्रकार के जगत्‌ ङी कल्पना करता दै, वैसा दी समस्त जगत्‌ छण 
म निर्भिव हो जाता है । सारा ब्रह्माण्ड मन की ही कल्पना दै, अौर 
रत्येकं मन मेँ जगत के रचने की सामथ्यं है । इस सिद्धान्त को प्रविषादम 
करते हए वसिष्ठजीने रामचन्द्रजी को हमा के युख द्वारा सुनी इदं इन्दु 


` ह्मण के लड़कों की कथा, जो संकेपतः इस प्रकार दै, ुमाईेः-- 


एक समयं की बात है कि जगत्स्रष्टा रह्मा अपनी महाप्रलय छी निद्रा 
से जागकर जब नई स्ट की रचना करने को ही थे तो उनको माद्म 
पढ़ा कि सृष्टि तो पिले से रची इई ह । उनको बहूव दी भाश हृभा । 
जो सृष्टि उनको दिखाई पड़ी उसके सू से उन्दनि पूषा कि यह स्ट 
मेरे रने से पहले ट कँ से आ गई । सू ने कदा, दे देव, एक दी 
एष्ट नहीं, रेसी रेख दस सृषटियौँ राप के रवे बिना दी रची गाई द! 
जषा ने. विस्मय के साथ पूषा कि इनके रचनेवाले कौन ह १ सूयं 
देव नेक्हा-- 

भगवन्‌, आपकी पूरवेरचित खष्टि मे कैलाश पवेव के मीचे जो 
अन्बूहीप वा उसमे स्ककेलट नाम का एक प्रान्त था ! वरहो पर इन्दु 


( „€ ) 


नाम को एक बहुत पवित्र बाह्मण रौर उसकी सुयोम्य पत्नी वास करते 
ये । उनके यहाँ जब बहत काल तक को सन्तान न हई तो उन्होनि 
तप करके शिवजी महाराज से बर पाया कि उनके यरद १० महामना । 
बालक होगे । एेसा दी हृश्रा । ऊद काल जीकर वह ब्राह्मण मर गया। ` 
पत्रों को उसके मरने का बहुत दुःख हृश्रा । सबने इकटा होकर यहं 
सोचा कि पिताजी की यादगार क्रायम रखने के लिये कोई एेसा बढ़ा 
काम करना चादिए जो भाजतक किसी मनुष्यने न किया हो । सोचते 
सोचते वे इस प्रस्ताव पर श्राए कि उन दसो को १० जरह्मा बनकर दस 
खृष्टियों की र्ना करनी चाहिए । यदह धारणा करके वे लोग पद्मासम 
जमाकर समाधि में बैठकर यह संकल्प करने लगे किवे नह्य है रौर ` 
सखष्टि की उत्पत्ति कर सकते है । यथोचित समय बीतने पर वह संकल्प 
दृद हो गया श्रौर १० खष्टियों की रचना हो गह । 

यह सृष्ट्या तब तक क्रायम रहय जब तक कि उनके संकल्प की 
शक्ति क्षीण म हुईं । 


९. अहिस्या रानी ओरं उसके प्रियतम इन्द्र ङी कानी 

मन के किसी वस्तु पर स्थिर दो जाने में कितना ्रानन्द है अौर 
स्थिर चित्त वले प्रेमी को शरीरके दुःखों काकिस प्रकार भान नदीं 
होता-यदह बात अरदिल्या रौरं इन्द्र की कथा से नाहर है। कथा 
संतेप से इस प्रकार दै 

मगध देश में इन्द्रद्यम्म नाम का एक बढ़ा प्रतापी राजा था।- 
उसको सखी अदिल्या, बहत रूपवती थी । रखी नगर में इन्द्र नामक + 
एक अत्यन्त बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण-कुमार रहता था । रानी ने उख ब्राह्मण" 
कुमार की प्रशंसा सुमकर उसको देखना चाहा । किसी सखी द्वारा 
आआह्मण-कुमार इन्द्र के दशन कराए जाने पर वद उसी परम अनु 
रागिणी बन गरे, भौर यद चाहने लगी कि इन्द्र ठसका होकर सके 
ही साथ रदे । कह उस्म इतनी अनुरक्त शो गई कि सारे जगत्‌ को 
वह तन्मय दही देखने लगी--““ततस्तदनुरच्छ सा पश्यन्ती तन्मयं 
जगत्‌ः--किसी प्रकार से उसने श्चपने पासं न्द्र को बुलाया रीर 
ससे अपने हृदय का प्रेम प्रकट किया । इन्दर मी रानी में अनुर 
हो गया, भौर सारे संसार को भूलकर उसी के ध्यान मेँ रहने लगा । + 

अहिल्या को इन्द्र का व्यान करने मेँ ओर इन्द्र को अहिल्या ^ 
ध्यान करने में अल्लौकिक आनन्द का अनुमव होवा आ, अर एक की 
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दूसरे से मिलने की सदा दी चाहं रहती थी । रामी जव कभी क्सर 
. पाती इन्द्र को बुला क्ेती ओर उघके साथ नन्द्‌ से समय विताती । 
यह बात धीरे धीरे राजा को भी मालूम दहो गई । राजा ने उन दोनों 
का विच्छेद कराने का यथाशक्ति यत्न किया किन्तु भसषल रहा । 
उसने उन दोनों को हर एक प्रकार का शारारिक दुःख दिया-मत्त 
हाथी के पैरों मँ डलवा दिया, कोड से पिटवाया, अन्न -जल न मिन्ञने 
दिया-पर उन दोनों का ध्यान एक दूसरे पर इवना लगा हुथा था कि 
शरीर के कड़े से कड़े दुःख का उनको भान नदीं हुश्रा । 

इन्द्र ने राजा से का कि मेरा जगत तो अदिल्यामय दहै । भापने 
जो सेको दुःख मु दिए दै वे युम मालूम दी नदीं पड़े । चौर अ्िल्या 
का जगत्‌ मन्मय ह शर्थौत्‌ वह्‌ सब जगह मु दी देखती दै, इसलिये 
उसको भी किसी दूसरे के दुःख देने से जरा मी दुःख नदीं मालस होता । , 

राजा को बहुत खेद्‌ हु्ा क्योकि वह उन दों को सब प्रकार का 
कष्ट देने पर भी उनको एक दुसरे के मनसे दूर न करा खका। वब राजा 
ने भरत नाम के मुनि के पास जा कर रौर सब हाल कद्‌ कर उमसे य 
प्राथेना की किवे उन दोनों को शापदे। भरत ने उनको शाप दिया 
किवेनष्टहो जर्ण) उन दोनों ने भरत श्रौर राजा से कडा--इस 
शापसे हमारा कुद नहीं बिगड़ता । उयादा से ञ्यादा यद शाप 
इमारे शरीर ही को मष्ट कर देगा। शरीर की तो. द्मे ऊष ् बुष 
दी महीं । हमारे मनोंकोजो एक दूसरे के ध्यान में अचल ह शाप 
मष्ट नहीं कर सकता । ये दोनों मन जरह मी रर्हेगे शरीरो की पुनः 
रचना कर क्ेगे । भ 

दोर्मो शरीर शाप के कारण भूमि पर सुखे इदां की नाई प्रिर १्दे। 
दोनों सृग योनि भें वैदा हो कर एक दूसरे से प्रेम करते रदे। दके 
पीने दोनो पदवी हो कर एक दूसरे भँ रत रदे। फिर दोनों आण 
दम्पति के रूप मे श्राए । इसके पीने भी उनके अनेक जन्म हो चुके 
र ज्ेकिन हर जन्म मे वे एक दरे को प्रेम करते दै । 

१०--चित्तोपाख्यान 

संसार ॐे जितने सुख-दुःख टै वे सव विच्च के अधीन ह । बन्व 
श्रौर मोच भी चित्तकी दही अवस्थे दै। जो चिच्च वासनार्थ की 
> पूरिकेक्तिये इधर उधर ` दौढ़ता रहता है उसो कमी चैन नही 
„ भिल्लती, जिसने काञ्चना से निरुक्ति पाली हे बही चित्त शुद्ध ब्रह 


( प्फ ) 


धम जावा है, भोर अनुपम परमानन्द का अनुभव करता है--इन षातों 
को समसाते समय वसिष्जी ने रामचन्द्रजी को चित्तोपाख्यान ८ चित्त 
की कहानी ) सुमाया, जो इस प्रकार दै :- 


हराम! एक बहुत बढ़ा, शान्त शौर मयानक बन है। एक 
समय उसमे विचरते दए मैने एक विचित्र पुरुष देखा । वह पुरुष 
बहुत बड़ शरीर बाला, सदं खों श्रौर हाथों वाला था। उसकी 
क्रियाँ पागल की क्रियां की नाई देख पड़ती थीं । वह कभी इधर 
दौढवा था, कमी उधर ; कमी रोवा था, कभी खता था ; कमी 
माची था, कभी शोकातुर हो कर गिर पडता था । उसकी सदसो 
भालं उसको सदसो विषयों का दशन कराती थीं, जिनकी प्रापि के 
लिये.वह अधीर हो कर चारों ओर दौढ़ता रहता था, श्रौर किसी 
एके विषय पर स्थिर मति हो कर उसका ्रास्वादन नदीं कर पाता था । 
किसी विषय की प्राप्ति न होने पर अथवा उस विषय से वह नन्द 
भोपर न होने पर जिसकी छि वह उस विषय से शाशा करता था, बह 
इतना कद्ध हो जाता था कि वह ्रपने सहसरं हाथों से अपनी देह को 
खव पोर से पीटने लगता था । पेखा करते करते वह्‌ इतना भयमीव 
दो जाता था कि वद अपने को युरन्तित रखने के लिये किसी एकान्व 
अरं घने छख की शरण लेने के किये उत्सुक होवा था। किन्तु रोते- 
रोते उखक्ी दृष्टि मौर विवेक बुद्धि इतनी मन्द पड़ जावी थी कि बह 
अन्धे की नाई करसे के घने ज मे प्रवेश करके उसके काटो से 
विदीणे होता था श्चौर विज्ञाने लगता था। उसके शरीर में इतनी 
बेद्ना होती थी कि उसको मिटाने के लिए वह्‌ एक कुँ मे कूद पढ़ता 
था। बह ढुर्थो अन्धेरे थर विषेले जन्तुश्चों से भरा हृश्भा था ्ौर 
उसर्मे से माक को दुःख देने वाली दुग॑न्ध भाती थी । रात भर उसमे 
किसी तरह रह कर प्रातःकाल फिर वह्‌ उस कूप से बाहर निकल कर 
अपने बेचैन जीवन का श्चारम्भ करता था। धमते फिरते कभी कमी 
उसको केले का शीतल शौर सुगन्धित वन मिल जाता था जिसमें बह 
घडी दो घड़ी विश्राम भौर भर पेट भोजन पा ज्लेवा था । ज्ेकिन वहां 
पर भी उसको शान्ति नदीं मिलती थी । वहां से माग कर फिर इधर 
छलर मारा मारा फिरता था । मैने मह भी विचित्र बात देखी कि मेरे 
अत्न करने पर भी बह मेरे सम्मुख नदी शोता था। इर खमय बह 
-मेरी निगा से बच कर चलता का । एक खयय रेखा हणा कि.बहूत =, 
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यतन करने पर भनि उसको अपने सामने बुलाया रौर एक दृष्टि उसके 


। ; .ऊपर डाली । दैखते देखते दी उसके सदसो दाथ अर नेत्र शीण होने 


 लगे। थोड़े ही समय में उखका खारा शरीर चिन्न भिन्न हो गया भौर 


वह मेरे हृदय मेँ प्रविष्ट दो कर शान्त हो गया । मनि वो यद्‌ जाना 
था कि उस वन में देखा उन्मत्त पुरुष एक दी था शीर उसको मेय 
दशन दोते ही मुक्ति मिल गई । लेकिम फिर मुभे ेसे पुरुष उस वन 
मे बहुत से मिले । जो जो मेरे सन्मुख शाप वे संब शान्व हो गए रौर 
जिन्दोनि युषे मुंह दिपाया वे अमो तक उसी प्रकार रमण कर रदे है । 
रामचन्द्रो ने वसिष्ठजी से पूष्धा-हे बरहान्‌ ! वह वन करदौँ है 
शोर वह पुरुष कौन है ! वसिष्ठजी बोतते ! दे रामजी ! वह वन यष 
संसार दै श्रौर वह मत्त पुरुष मन है । सखो नेत्र ओर हाथ मन की 
अनन्व वासनार्पँ है । वह अन्धकूप गृहस्थ है, कर्वे का कुञ्च नरक 
कदली वन स्वगं है । ओ जिसके सम्मुख होता हू वह मन शान्तं 

शरीर मुक्त दो जाता दै । मै विवेक ह । विचार ओर विवेक द्वारा ्ी मन 
हमनीभाव के प्रप्र होकर निर्वाण भौर परमानन्द्‌ ढी प्राप्ति करता है । 


११-बालाख्यायिका 
जो कुठ दृश्य संसार है वह सब केवल दृष्टि मात्र है । कल्यमा चोर 
भरम से अधिक इसकी सत्ता नहीं है । शल्य नह्य की भित्ति पर ममरूपी 
चित्रकार ने ये सब चित्र बना रक्खे दै । मन की कल्पना के भिरि 
क्समे ङ भी सार नदीं है। जिस प्रकार स्वप्रभं रे हुए अजगत्‌ मे 


` ' ल्पना के सिवाय शौर ङ्ध भी नहीं है उस प्रकार ष्टी इस संस 


की स्थिति है । वर्तुतः तो जगत्‌ है दी नदी--मन ने अफे" मौतर 
ही इसकी कल्पना कर ॒रक्खी है, श्नौर उस कल्पना के वश हकर वह 
अपने भापको इतना भूल गया , है कि उसको हस्य पदाथ शी शार 
भौर वास्तविक ज।न पडते है । यद रेखे षी होवा है जढे कि.फों 
बालक सर्वथा मिथ्या कानी को सुनकर उसको सच समम कर उसमें 


` ल .अौर दुःख का श्नलुमब करने लगता है । इख बिष को छममने के 


| 
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किये वसिष्ठ ने रामचन्द्रजी को एक बह कदामी सुनाई जो किख दा ने 
एक बालक को सुनाई थी, भौर नालकने उसको खबी बात मान ज्ञी थी । 
बह कानी. इख प्रकार है-- 

एक शून्य नाम का. नगर ह+ उदम दीय राजपुत्र रहते बे, जिममे से 
षो वो भमी.येवा हयो नदी इप-ये भौर एक गमे मं मी नही भाया था । 


~ 


( ६० ) 
वे विपत्तिमें पड़ने के कारण दुःखी होकर सोचने लगे नौर उन्होने यह 


निश्चय किया कि बाहर जाकर धनोपाजेन किया जाए । बाहर जाकर ` <) 


मागे मे उनको बहुत कष्ट हा आौर मागे भे चलते चलते थककर ` ` 


भूख भौर प्यास से तंग होकर वे एक तीन बुक्ता के कुंज को धायामे जा 


¶ 
१ 


बैठे। बे तीम बृ्तएेसे थे जिनमेसेदोतो उपने हीनदींये रौर ` 


एक का बीज भी नदीं बोया गया था । वहाँ पर वैठ कर इन्दोने विश्राम, 


शिया श्रौर श्त के समान सुस्वादु फलों का भक्तण किया । थोड़ी देर 
बाद वरौ से उठकर बे अगे बद श्रौर बहुत सुन्दर, निर्मल श्रौर 
शीतल जल वाली तीन नदिर्यों उन्दं दिखाई पड़ीं । वे नदिय एसी 
थीकिदोतो जलरदित थींश्रौर एक सुख गरईंथी। तीनोँने उम 
नदिर्यो मे बडे श्रानन्द्‌ के साथ सान क्रीड़ा की श्रौर जल पिया। फिर 
वलते चलते जब सायंकाल हो शया तो उनको एक भविष्यनगर दिखाई 
पढ़ा । उन्होने स्मे प्रवेश किया, श्रौर उमको रहने के लिये उस 
नगर मे तीन मकान मित्ते -जिनमेंसेदोतोश्रमीबनेद्ी नदीये श्रौर 
तीसरे म एक भी दीवार नदीं थी । वहौँ रहकर उन्होने तीन ब्राह्मणों को 
निमंत्रण दिया-जिनर्मेसेदोकेतो शरीर हीन ये भरौर तीसरेके 
ड टी नदीं था । न्ने तीन थालियों भ भोजन किया, जिसमे से 
दोर्मतोतललीदी नदीं थी ओर तीसरी चृखेरूप थी । उस भविष्य 
मगर मे बे तीनों बालक आनन्दपूवंकं अपना जीवन बिताते रदे । 

यह कानी सुनाकर वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी से कहा कि यह संसार 


भी इख कहानीकी नाई है । केषल कल्यनापर ही इसकी स्थिति है । , < 


सार वस्तु जो कि कल्पित न्दी इसमे ङ नदीं रै । 
१२-दन्द्रनालोपाख्यान 
इन्द्रजाज्लोपाख्यान योगवासिष्ठ के सर्वश्रेष्ठ रपाख्या्नो मे से ह । 
इसके द्वारा वसिष्ठजी ने रामशन्द्रजी को यह बतलाया कि सारा जगत्‌ 
मन के मीर है। मन इसको एक निमेष में उत्पन्न कर लेता है भौर 
एक निमेष मे लीन कर देताहे। सारा रश्व संसार स्वप्न के सदश 
है। चण भर के स्वप्न में वे खब घटना घरिव हो जावीर्हैजोकि 


बाह्य जगत्‌ मे, जो एक दुसरा स्वप्न है, युगो ओर कर्पा मे होती है ! ˆ 


जो ङु वाद्य जगत्‌ में होता है कदी चण भर मेँ मन के अन्दर प्रवीत 
हो सकता है। संेपतः इन्द्र्ालोषाख्यान इस प्रकार है :-- 
इस एथ्वी चल पर छंतरपास्छंवं नाम का एक देश था, ख्य पर लकख 


-- „क 


-, ¢= 


~ ह [1 


( ६१ ) 


„ नाम का एक बड़ा धर्मात्मा श्रौर प्रतापी राज्ञा राज करतवाथा। एक 


“ ४ 


* समय, जब कि राजा अपने दरबार वैटे हए ये, वरदो पर एक इन्दर 


जाल्ली ( बाज्जीगर ) भाया रौर राजा को यथोचित प्रशाम करके वैठ 
भवा । राजा ने उसको अपमा कौतुक दिखाने की शआज्ञादी । इनदर 
आली ने अपना पिटारा खाल कर उमे से एक मोर कौ पठ का शुष्का 

- निकाल कर राजा के सामने घुमाया । उखके घुमाते धुमाते राजा को 
मिदर श्चा गई रौर कों दो घड़ी तक राजा मूर्धितसे होकरनिद्राे 
पडे रदे। सब दरबारी लोग सोच मे दो गए, भौर जादुगर को बुरा- 
भला कटने लगे । जागने-पर राजा ने सब लोगों के सम्मुख ब 
वृत्तान्त सुनाया जिसका किं उन्दने उख दो घी के समय मँ अनुमव 
छया था । वह्‌ इ प्रकार था :- 


मोर की भू का गुच्छा धूमते देखकर राजा का ध्यान चख भोर 
रेषा लगा कि उसको श्रपनी अवस्था का विस्मरण हो गया शौर एक 
जिचित्र दृश्य उघके सामने आया । उसने देखा कि एक दूसरे राजा 
का दूत एक बहुत ते रौर सुन्दर घोड़ा लिए उसके खामने च्प- 
स्थित ै। दूत ने राजा से प्राना की कि वह्‌ घोढ़ा उनकी खवारी के 
लिए उसके राजा ने भेंट रूप से भेजा है । राजा बहुत प्रसन्न हष 
शौर उस घो पर सवार होकर बाहर निकल्ञे। घोड़ा _ बहव. वे 
था। राजा को ल्तेकर वह अतिबेग से भागा रोर रोके न खक । 
राजा बैटे-वैठे जब तंग चा गए चौर अपने राञ्य से बहुत दूर दक्ष 
दिशा में विन्ध्या चल के जंगल में पुव चु, तव उन्दोनि घोड़े पर केठे 
हुए ही एक पेड़ की शाखा को पकड़ लिया अर घोदे को छोड़ दि । 
जब घोड़ाभाग गयातोवे पेढ़ से नीचे उतर कर विश्राम करने के 
निमित्त बैठ गए । उनको इतनी भूख ओर प्या लगी थी § प्राण॒ 
निकले जति थे । चारों रोर देखा । कदं से भी भन्न भथवा जलल को 
प्रापि की सम्भावना न जान पड़ी। मे जीवनसे निराशो टी धुके 
भेक एकं मलिन वख वाली काली भौर कुरूपा चाण्डाल-कन्या , 
- एक बर्तन मे जायन का रस चौर दूखरे मे पके इए चावल भरे हष 
मस्तानी चाल से जाती हई उनको दिलाई पढ़ी । राजा इने भूखे थे 
कि बे विचार जोड़कर उससे प्ाथेना करने लगे कि चस भन्न 
आर रस में से छख उसको देकर उसके प्राणों की रज्ञा करे । कन्या ने 
राजो से कटा कि वह्‌ चाश्डाल-न्था है ओर वह भन्न भौर रस 
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श्चपने पिताके लिए लते जा रही है । बहुत प्राना करने पर भी उखने 
राज। को कुं नदिया। राजाने उसका पीदा किया-तब उ 
कन्या ने राजा से का-यदि तुम मेरे पि बर्नना स्वीकार करो तो मै 
अपने पिता के छन्न में से कु भाग तुमको दे दूगी । राजा भूख प्यास 
खे इतने पीड़ित हो रदे थे कि उन्दने उसका पति बनना स्वीकार कर 
लिया । उसको थोड़ा सा भात खिलाकर चौर जामुन का रस पिला- 
कर बह बड़ी प्रसन्न होकर अपने पिता क पास गई ओर उससे 
बोली- मैने यह सुन्दर पुरुष अपना पति बना कतिया है । पिता 
बुव प्रसन्न हए भौर बोले--बहुत अच्छा किया । जा इसको लेकर 
धर जा शौर सुख से जीवन बिता । राजाने चाण्डाल के घर आक्र 
देखा कि चारों भोर अस्थि, मांस श्रौर रुधिर, ऊुत्ते, गघे र मेख 
श्रादि जानवरों की खालं बिखरी पड़ी हैँ । एक बहूत ही गन्दी 
दुगेन्धयुक्त फोपदी में उसकी सास मांस पका रदी थी। अपने 
जामाता को" देखकर वह बहत भरसन्न हे; रुधिर भोर मांस का 
मोजन राजा को परोसा । सारी चाडाल बिराद्री की इकटा करके 
चाण्डाल-द्म्पति ने बड़े समारोह के साथ श्यपनी पुत्री का विवाह 
श््वाया । थोडे ही समय भँ राजा एक प्रतिष्टित चाण्डाल बन गया । 
छख वर्षों के भीतर उसकी श्री से उसके यहो तीम पुत्र रौर तीन 
कन्यां हुईं । राजा अपने राजमाव को बिल्कुल ही भूल गया, चौर 
 चार्डालोचित सब कमे करने लगा । बहुत सुख से श्यपने गृहस्थी मँ 
रहता रदा । एक समव रेसा चाया कि वधो न दोने कारण बहुत 
बड़ा अक्ल पड गवा । उस देश मँ अन्न श्रौर जल का अभाव हो गया। 
सब लोग भूखे मरने लगे । तङ्गं श्राकर वह चारुडाल्न अपमी खी 
ओर बर्थ को साय लेकर दूसरे देश मेँ भोजनोपाओन करने क किये 
बाहर निकला । रास्ते मेँ वे खव भोजन के विना तंगथागप भौर 
लने योग्य न रहकर एक धत्त के मीचे बैठ गण । बर्ह पर पदे-पदे, 
ससे छोटे पुत्र ने पिता से कदा कि भूख ॐ मारे उखके प्राण निकल 
रे्ै। पिता के पास चौर साधन द नदीं था, शयलिए समे 
अपने पुत्र की धा ठति के लिए अपने आपको एक लकी के जललते 
अम्बार पर रखते हुए डा कि ले तू मेरा मांस खाकर अपने प्राख की 
रंशाकरल्े। भाग से जलने पर उख चारडाल की चेतना दूखरी 
स्थिति का अयुमव करने लगी --राजा लवण मृच्छौ से जाग गर चौर 
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श्रपने श्ापको उन्होने राजा के रूप में सिंहासन पर बैठा हुश्या पाया । 
सामने इन्द्रजाली बेठा था श्रौर सब दरबारी चिन्ताक्कुल सामने खद्धे ये । 
राजा को यह सब श्य केवल दो घडी के भीतर अनुभवं करके 
वडा श्राश्चयं हश्रा । इन्द्रजालीने उससे कहा--महाराज ये यब 
घटनं सन्वी हैँ ओर यदि च्चाप को विश्वसन होतो श्राप स्ववं उख 
देश मेँ जाकर देख लीजिये । राजा अपनी सेना को ले$र द्तिण को 
रवाना हुए । चलते हर रास्ते मेँ उन्दने वे सत्र देश, स्थान, श्रौर दश्य 
देखे। किरात देश मे पर्हुचकर हूबहू वही सव स्थान देखे जिनमे 
शसने भ्रमण भौर ब्रस्युपाजंन किया था। बह स्थान भी देखा जँ 
प्र कि उसने अपनी देह का अपने पुत्रों की छधाटपरिं के जिए बलिदान 
किया था। अकाल के सभी निशान उनको वह पर दिखा पड़े । . 
चाण्डाल गृह मे जाकर देखा तो उनकी सास घर में बैठी हरं अपने 
जमाई की मृत्यु के शोक में रो रदी थी । राजा ने उसके पास जाकर 
ख्सको सान्त्वना दी । उसो धन देकर प्रसन्न किया, भौर भ्ाश्चये से 
एशे होकर यात्रा से घर लौट श्याया । | 


१३--श्वक्रोपाख्यान ^ 
शुकोपाख्यान द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यष्ट बतलाया कि 
बासना शौर संकल्प क अनुसार ही मयुष्य की गति होती है, इसलिये 
निर्वाणद भ्रा रने की इच्छा वाले मनुष्य को संसार के विषयों के 
लिये वासना नहीं करनी चाष, शौर किखी भौ खांसारिक सु 
यवा भोग का अपने मन में संकल्प उद्य न होने देना चाद्ये ॥ 

- एक समय की बात है फि मन्दराचल पवेत पर शरगुयुनि ने च्छ क्प 
रना रम्भ किया । उनके समीप उनी देखभाल अर सेरा करने के 
ये उनङे भिय श्यौर सवे गुण सम्पन्न पतर शुक्र रहने लगे । शु छभि ने 
निर्विकल्प समाधि लगाई तो शुक्रो सेवा काये से डलं भवकाश मिषा । 

एक समय जव कि शुक्र शान्तचित्त मैरे हु प्रवि की शोभा का 
भिरीण कर रदे ये, उनको आकाश मागे खे जाती हहं एक रूमलाबस्य- 
शम्पन्ना अप्सरा दिखाई पड़ी । उघको देन्ञते दी शक ॐ मन ओं 
कामकवासना उद्य हो आई ¡ उसको प्राप्त करने की प्रबल इच्छा उत्यन्न 
इ । उनको यह खयाल्त आया कि यह्‌ अरा देवलोक की है इसलिये 
केत्रतलोक जाना व्वादिए । य्‌ संकल्प उदय होते टी उनका सूर्म शारीर 
शू रासेर को छोडकर देवलोक पवा । शक ने भपने भापको इनद्रमोक 
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म पाया । बहौ पर चारो श्रोर रेश्वयं अओौर भोग, सौन्दये भौर श्यानन्द्‌ 
का साम्राज्य दिखाई पड़ता था। इन्द्र ने शुक्र का श्नाद्र सत्कार किया 
छर उनको स्वगे मे रहकर वहाँ के आनन्द का भोग करने के लिये 
निमन्त्रण दिया । शुक्र का मन तो उसी ्ष्सराके पीढेलगाथा 
जिसको देखकर वे काम से परास्त हुए थे । स्वगं में उसंकी तलाश भं 
फिरने लगे । आखिर वह एक वाटिका मेँ विहार करते हए भिल ही 
गई । खं चार होते दी दोनों में परस्पर स्नेह का उदय हो गया, रौर 
आनन्द से.एकं दूसरे के साथ रहने लगे। इस प्रकार उस विन्धाची 
नाम की देबसुन्दरी के साथ श्ानन्द्‌ का उपभोग करते करते शुक्र को 
बहुत समय बीत गया । जब उसके पूवेकृत पुण्यां का भोग द्वारा रय 
हो गया तो वह्‌ स्वग से' गिरा । इसी प्रकार वह्‌ अप्सरा मी अपने पुश्य 
शीण होमे के कारण स्वगे से गिरी । कच समय तक दोनों के सुम 
शरीर चन्द्रमा की किरणों मे रहे । फिर अनाज के पौदों भँ आकर रहे । 
डस पदे के धान्य को जिसमें शुक्र काजीव था दशारस्य देश के एक 
ज्राह्यण॒ ने खाया नौर उसके धान्य को जिसमें वि्धाची का जीव था 
भालव देश के राजा ने खाया । बराह्मण क भोजन का वीर्यं बमने पर 
शक उसकी शी के गभे से उस ब्राह्मण का पुत्र हुश्चा, श्नौर मालव नरेश 
के यहा विन्याी का जीव उसकी कन्या बनकर इत्यन्न हु्रा । जब कन्या 
बढ़ी होकर रूपवती भौर विवा योग्य हृ तो राजा ने उसको स्वयंवर 
हारा वर चुनने की क्षा दी । दैवयोग से वह व्राह्मणए-बालक भी यँ 
पर भा निकला । पूवं स्नेह अदृष्ट रूप से उद्य हो भाया, भौर उ 
कन्या ने विवश होकर आकषण के ग्रीव बालक को अपना पति बना 
क्षिया । कु दिन पी राजा अपने जामाता को राज्य सौँ पकर वन चज्ञे 
गए । इस प्रकार बहुत दिर्नों तक राज भौर राजतनया का छपभोग 
करने पर शुक्र के जीव ने स देह छा स्याग किया । तब वह्‌ वङ्ग देश 
मे एक धीवर हु । फिर एक सूयेव॑शी राजा हुभा । फिर एक बढ़ा 
विद्धान्‌ गुरु हा । फिर एक विथाधर हा । फिर मद्रास में एक 
राजा हृश्रा । फिर वासुदेव नाम का एक तपस्वी बाल्ञक ह्या । फिर 
विन्ध्याचल में एक किरात हुश्च । फिर सौवीर अर कैवट देश मे मत्री 
हा । षर त्रिगतं देश में एक गधा हश्मा, फिर किरात देश में एक 
बाख का पौदा हृभा । फिर चीन क जंगल में एक हरिण हुमा । फिर 
एक तादु के बृ मे वास करनेवाला सपं दथा । फिर एक वन जें शु 
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हा । इस प्रकार अपनी वासना रौर क्ममियमानुसार वह बहुत से 
रूपो को धारण करता हुआ एक ब्राह्मणए-कुमार होकर गङ्गा तद पर 
तपस्या करने लगा । उसका शुक्र शरीर विङृत होकर शीशे ने नगा । 

श्रगु ऋषि की जब बहुत काल पीञ्ठे समाधि खुली तो शन्दोनि 
शुक्र को पने पास न पाया । तलाश करने पर जब उसके शरीर को 
यृत अवस्था में पाया तो उनको काल के उपर बहुत कोष भाया, श्रौर 
कालको शापदेने केलिये तैयार हृए । इतने ही मे काल ने स्थूल 
हप धारण करके भगु्षि को प्रणाम किया, अर कदा-महाराज भाप 
क्याकररदेहै। मकाल तो भगवान्‌ का नियत किया हुभा ह, भौर 
सदा अपने धमे का पालन करवा ह । मुभे आप शाप नदीं दे सकते । 
म सब प्राणियों की वासना श्नौर कर्मौ ॐ अनुसार उनके स्थूल शरीर 
की तबदीली किया करता ह । श्रापका पुत्र शुक्र अपनी वासनार्थ ङे 
श्नौर संकल्पं के अ्ननुसार दी गण्य योनियों मेँ धमण करता फिर 
रदा है । कालने उसके सब जन्मों का वृत्तान्त सुनाकर श्रगु को 
बतलाया कि शुक्र का जीव इस समय ब्राह्मण वालक बना हृद्या गङ्गा 
तट पर तप कर रहा है । विश्वास न दो तो जाकर दैख लिया जाए । 
भगु सुनि काल को ेकर उसके समीप गए । जाहमण-बालक ने दोनों 
को रेखा किन्तु पहचाना नदीं । श्रगु ने उसको ध्यान लगाकर देखने को 
कदा । तब उसको श्रपने पूवं जन्मों का स्मरण हो धाया । पिता कौ 
भान्नानुखार उसने फिर शुक्र होने की तीत्र वासमा की ओर उसके 
फलरूप ्राह्मण-बालक के शरीर को छोड़कर उसकी पुष्क ( सुरं 
हे ) ने शुक्र शरीर मे प्रवेश करके उसको जीवित किया । । 

वच्िष्ठजी ने राम से कदा डि शक्र ने जो रूप धारण किया अपनी 
वासना के अनुखार किया । हरएक जीव की हरएक वासना उसके जिय 
एक बोनेवाली डोरी दै, जो डव काल ॐ लिये अवकष्व ही च्ये उस 
विषय से वेगी जिसकी वह चाह करता है । किसी उदु कबि ने 
दीक कदा है: त 
श्राजूये दीदे जानां वञ्म म लाई सुमे। 

अजुये दीदे जानां बञ्म से भी ले चली ॥ 

अर्थात्‌ प्रिय वस्तु के दशन ( भ्रानि ) की अभिलाषा ( वासना ) दी 
मे संसार में जाती ६ ओर बी युमे संसार से ले जाती दै । 

कृदोपनिषदु मं इसी कारण से गह कदा दै-- 
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यदा सवं प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि भिताः । 
अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ 

अयत्‌-जब इस जीव के हृदय मेँ वास करनेवाली वासनाश्नों का 
परित्याग हो जाता है तभी मत्ये ( मरनेवाला ) जीव मृत होकर 
जह्मत्व को प्राप्न होता है । | 

१४- दाम, व्यार ओर कट की कहानी 

दाम, व्याल भौर कट की दानी सुनाकर वसिष्ठजी ने रामचन्द्र 
जी को यह उपदेश दिया कि मनुष्य को सब प्रकार की विद्धि नौर 
विजय प्राप्त करने का एक ही उपाय है भ्नौर वह दै अनहंभावयुक्त 
पुरुषां । जो मनुष्य अदंभाव से प्रेरित होकर पुरुषार्थं करता है 
उखको इतनी कामयावी नही प्रप्र होती जितनी कि उसको होती है 
जो कि अरदंभाव से स्पृष्ट न दोकर अपने जीवन को दथेली पर रखड्र 
अपने दशे की सिद्धि के लिये मृत्यु से जरा भी नहीं डरता । जिस 
मनुष्य मे अहंभाव ्यौर मृत्यु का डर है भौर जो सद्‌ा दी ्रपमी जान 
बचाने का सरयाल रखता है वह्‌ परास्त दोता है । 

एक समय पाताल लोक के अमुर राजा शम्बर ने देवलोकवासी 
देवताश्रों से संम्ाम छेड़ा । बहुत दिनों तक घोर युद्ध दता रदा । 
कमी शम्बर परास्त होता था, कभी देवराज इन्द्र । शम्बर को करई 
भकार की माया ्राती थी । उसने अपनी माया द्वारा तीन विशालकाय 
दैत्य- दाम, व्याल श्चौर कट-उतपन्न किए । वे देसे ये जिनमे श्रहंभाव 
लेशमात्र भी न था श्रौरम किसी प्रकार की वाघना उनके मन मँ हवी 
` थी । जिस कायं के लिये उनकी उत्यत्ि हुई थी केवल उसके करने भे 
दी उनकी निष्काम भ्दृत्ति थी । उसके फल, यवा उस सम्बन्धी हानि- 
लाभ की चिन्ता उनके मम में जरा मी नहीं होती थी । 

देसे दाम, ज्याल भौर कटने संगाम मे देवतार्थं ॐ दत सट र 
दिए। वे इतनी बदादुरी से लड़ कि उनके सामने सदे होने की भौ 
देवतां मे दिभ्मत न रदी । निदान, देवता ज्ञोग मपा निकले भौर 
मह्या की शरण में पर्वे । बह्मा ने ध्यान करके बिचार किया तो 
उनको रसु ी जय का कारण मालूम पड़ गया । उन्दने देवतार्थं 
को समाया कि जवतक दाम, व्याल श्चौर कट श्ननहंमाव से -निष्डाम 


युद्ध करते ररदेगे, तबतक देवतार्थो को उनके उपर विजय प्राप्त न॒; 


शो सकेगी ! इसलिये यदि उनको परास्त करना है, अथवा उनसे 
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अपनी रक्ता करनी है, तो इस रीति से युद्ध करना चादिए कि उनके 
हृदय में विजय ङी कामना, मृत्यु का भय, जीवन की लालसा शौर 
अह-मम-भाव उत्पन्न हो जाए । 
दैवताश्रों ने जरह्या की सलाहपर विचार किया ओर अपने युद्ध का 
कार्यक्रम निश्चय कर लिया । वे दाम, व्याज्ञ चौर कट से इस रीतिसे 
कि इनके मनम विजय का अभिमान उत्पन्न हो गया । फिर 
का भय, पराजय से धृणा, जीवन की लालसा, अहं-मम-भाव 
उलन्न हो गए । इतना होने पर वे देववाश्चों से युद्ध करने से भव 
मामने लगे आर उनके ऊपर आक्रमण करना द्योडकर भाग निकले 
श्रौर नष्टदो गए। देवतां के सर से परापत टल्ली । 
१५- मीम, भास ओर इ की कहानी 
हस कानी दारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी रो यह उपदेश दरिया 
कि अस्मन्नानी पुरुष को, जो छि वासनारहित होकर संसार्‌ भं 
स्थम का पालन करता दै, उसे यदयँ पर विजय ओर छभ्युदय् शौर 
सयु > पीये उत्तम गति प्रा होती है । 
जब पाताल के दैत्यराज शम्बर को य॒द्‌ मालूम ह्या कि उसके 
माया द्वारा उलन्न किए हुए योद्धा, दाम, व्याल ओर कट इस कारण से 
देवताच द्वारा परास्त किए गए कि उनमे अदंभाव का उद्य दो चाया 
शा (जैसा छि उपरवाली कानी मेँ बतलाया गया दै ), तो इसने 
आपी मारा द्वारा ठीच च्ात्मन्ञानी योद्धारो, मीम, भास श्रौर द्द की 
शक्ना करी । उन्म जन्मसिद्ध दी ब्रह्मभाव पूणे रूप से वत्तमान था 
बे. जीवल्युक्त भे, शौर किसी कारण से श्री उनमें अहंभाव, कामना; 
अय शौर फल की आकरंत्ता उदय होने की संभावना नदी थी । बे जिन्न 
शयं को करने ऊ क्रिये उत्पन्न हुए ये उसको अपनी जान लदाह्र 
शतंभाव से करते ये। जब देववाञ्यं से उनका युद्ध हृश्ा तो देव 
श्रना ऊ दत शदे श्यो गए । देवताओं ने बार-बार उनके चित्त मे अष 
-त्र, वराह्छता चौर अग्र दि खत्यन्न करमे का यत्म किया, किन्तु खष्टल 
१, रोषि वे तीको जीवम्युक्त े भौर स्ववमेपर हद्‌ रहना ही उनका काम 
शा म देवक्य का करो त न अ 1 की 
। , विषु भगवान्‌ ने ध्यान घ | मालूम 
खयि भोम, आख श्रौर द्द्‌ को मारना अथवा परास्त करना 
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देवताश्च ॐ वश से बाहर की वात है । इसलिये वे स्वयं श्रपना सुदर्शन 
चक्र लेकर युद्ध-स्थानपर श्राए नौर उन तीनों को मारकर उनको अपने लोक 
मे स्थान दिया शौर देवतार््चों को भय अनर दैत्याक्रमण से युक्त किया । 


१६-दाञ्चरोपाख्यान 


मगध देश मे शरलोमा नाम का एक मुनि रहता था । उसका एक 
मात्र पुत्र दाशर अपने पिता को बहुत प्यार करता था । समय नेष 
जब शरलोमा की मृत्यु हो गई तो दाशर को अत्यन्त शोक हरा, शौर 
बह अधीर होकर रोने लगा । उसका तीत्र दुःख देखकर एकं वनदेवौ को 
बहुत करुणा चाह रौर वह उसके समीप जाकर अदृष्ट रहते हए दी 
उसको समाने लगी-हे साधो ! त्‌ क्यों शोक करता है ? क्या तेरे 
क्षिय कोई फेसी घटना दो गई है जो दूसरों ॐ लिये मदीं होती ? संसार 
का यह अटल नियम है कि यर्हौपर जीव पेद होकर छु दिन जीकर 
मर जाते है । ब्रह्मा तककोभी एक दिनि नाशको प्राप्त होना है । तव 


फ्रि किसी क मरने पर शोक कयो किया जाए १ रोना तो बो का काम ` 


है जिनको संसार के अटल नियमों का ज्ञान नहीं है । तुम तो बे 
मही हो । उठो श्रौर श्रपने जीवन के ध्येय की प्रापि में लगो। 

दाशूर छो होश आया अरर उसने विचार किया कि पिता ४ 
मरने पर शोक करमा व्यथं है । शोक करने से पिताजी जीवित नरी 
हो सकते । अव श्रपने जीवन को सुधारना चादिए । यदह सोचकर 
-उने तप करने का निश्चय क्रिया। तप करने के लिये उसने एक 
त्यन्त पवित्र स्थान की खोज करनी शुरू की, लेकिन उसको कर्टीपर 
भी कोई पवित्र स्थान न भिला। अन्त मे उसकी सममः में थद 
आया कि यदि वह किसी प्रकार किसी यृक्त की पुङ्गल ( अप्रभाग ) 
पर स्थिर रह्‌ सके तो वह सबसे शद्ध स्थान तप करने का होगा। 
` य इच्छा अपने मन में रखकर उसने कु लकडिर्याः एकत्रित 
आग जलाई शौर अपना मोस काट काटकर्‌ अग्नि देवता को बहि 
देना भारम्भ किया । राह्मण के मोस की बल्ली अंग भँ पडते ही अगिनि- 
देवता को बहुत दुःख हुखा रौर वे ब्राह्मण के सामने प्रव्यक्त रूप से 
भ्रकट हो गए. भौर उससे वर ्मागने को कषा । दाशुर ने अपनी 
इच्छा श्रकट की । अग्निदेव ने वर दिया फ उनको वर्शपर खे ईए; 
कदम्ब वृक्त की शाखा के अग्र भागपर रहने छी शकि प्राप्त हो ॥ 
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दाशूए उस कदम्ब वृक्तपर रहकर तप श्रौर यज्ञ करने लगे । उनके 
सब यज्ञ श्रौर तप मानसिक थे। मन हारा न्दने विधिपूक 
वैदिक रीति से अश्वमेध, नरमेध, गोमेध श्चादि बड़े बड़े यज्ञोष्ी 
समाध्निकी। बहुत दिनों तक तप रौर यन्न करनेसे भी उनको 
भात्मज्ञान प्राप्न न हृश्या, क्योकि श्रात्मन्ञान तो . केक्ल. विचारसेष्टी 
उन्न होता है, तप थोर यज्ञ द्वारा नदीं भराप्र होता । ` हौ श्वना हा 
कि निष्काम तप श्चौर यज्ञो के छरने से दाशूर का अन्तःकरण वनां 
पवित्र हो गया कि वहं अव आत्मा ॐ स्वरूप का विचार करने योभय 
्ो गया। विचार करने से उसको भ्त्मन्ञान हो गया, ओर बह 
जीवन्मुक्त हो कर चानन्द से उस वन में रहने लगा। अव उसको ` 
किसी प्रकार का शोक रौर मोह नदीं रा । ; 
एक समय उसके सामने एक वनष्ैवी भा कर रोने लगी-दे 
सुने ! ्रापको सव प्रकार की सिद्धय प्रप ह। चाप मेरे शोक को 
वूर कीजिए । चैत्र शुक्ल पत्त की त्रयोदशी को इन्द्र के नन्दन वम में 
कामदेव का उत्सव मनाने के लिये सब देविर्याँ एकत्रित हई थी । खन 
$ साथ उनकी सन्तानं को देख कर मुभे दुःख हा कि मेरे अमी तक 
को पुत्र नहीं है । तब से यह बात मेरे मन में बहुत खटक रही दै । 
हे शने, राप मेरे इस शोक को दूर करो श्नौर यु पत्र प्रदान करो । 
यदि ठेसा नहीं करोगे तो मँ श्रग्नि में प्रवेश कर जंगी । दाशर चे 
छप वनदेवी पर दया आई श्रौर उन्होने उसको एक पुष्प देकर यड्‌ 
$दा-जाथ्यो, एक महीने के पीठे तुम्हारे गभे से एक पुत्र शोगा । 
लेकिन, चकि तुमने ग्नि प्रवेश करने की धमकी दी थी, इखलिये 
बह पतर भज्ञानी . होगा । सांसारिक विद्या उसको समी भायेगी, 
परन्तु आत्मज्ञान उसे बिना किसी ज्ञानी के उपदेश किए म होगा । 
परसञ्नचित्त हो कर वह॒ वनदेवी घर गई थौर एक मदने पश्चात्‌ 
जसको पत्रोत्त्ति का आनन्द प्रा हुभा ।. मावा व क्‌ मजञीर्मावि 
पालन पोषण किया रौर उसे सब प्रकार की विद्ाए पदृाहं । अब्र वद 
दस षषे का हो गया तो उसने उसको दाशूर अमि के पाख ककर उन 
वेना को कि वे सको आत्मनाम दे कर अपने शाप को दर कर । 
दाशर ने वनदेवी के पुत्र को नाना प्रकार के दन्तो दवारा ऋसा का 
च्पदेशदिवा। ` 2 
` बचिष्ठजी ने रामचन्द्रजी से का कि एक खमय जबकि बे आकाश 
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मागे से सुक शीर दवारा गङ्गा म स्नान करने जा रहे थे, उन्दूनि 
दाशर सुनि को बनदेवी के पुत्र को आत्मज्ञान का बड़े सरल भौर ! 
रोचकं उपाय से उपदेश करते हए सुना धा ' उस खमय दाशर मुनिं । 
को यद्‌ खम रदे ये कि सारा जगत्‌ संकल्प का प्रसार दै । संकल्प ` 
दी सनारे पदार्थो का स्तयाद्क दै । संकल्प द्वारा ही संसार कौ रचना 
दी द, भौर संकल्प के त्तीख होने पर संसार का नाश होता दै। |, 
रद्र संसार केवल एक संकल्प नगर है जो कि शुद्ध चिदाकाश मे उद्य | 
होता है मौर उसी मे लय दयो जाता है । | 


। १७-कच गीता 

. एक समय देवगुरु श्दस्पति के पुत्र कच को परम शान्ति का चनु 
भव हृश्रा ओर सहज समाधि लग गई । समाधि से जागने पर उन््ेनि 
शाता के सष व्यापक होने के विषय मेँ निम्नोदुधत विचासे युतं एक 
शीति गाया--वहं गीत वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को सुनाया :-- ` 

सारा विश्च इस प्रकार श्रात्मा से परिपूणं है जैसे कि महा प्रलय ओ 
गत अल से पूणं होता दै । इसलिये मै किस वस्तु को त्यार्गू. भोर 
किसके प्राप्त कले को वाञ्छा कर १ क्या कं क्या न करू { वै 
आः १ दुःखं मी अत्म है, सुखं भो श्रात्मा है । सव कुं च्चारममय 
2} हसलिये किस बाल छी चिन्ती होनी चादिए १ देह के द्र 
दि ॐ भीवर, उपर, नगे, भगे, पीडे, सव दिशौ भं अत्मा दी 
श्ात्मा है। अनात्म वसतु कोई भी नदीं है । धमात्मो सव अंग स्थ 
ह! आत्मा ही सव कृष्टं है । कोई भी षदाथं देखा नदी है, जो भेश । 
धाता नहीं दै। जो कुच संसार में है बह मेरी पक रूप है1. 4 
रय जगद्‌, सारे जरहमणड भें सन्मंय सूप से पृश ह! मे पु ह, सष 
पूं रूष से स्थित दं । भान्द श्प हँ । - मेरे कसे शोर निनद क़ 
शयुद्रलहरेमाररदाहै।+  „. 7 ~: ` 

ेसा कते कसे शव को फिर समाधि लेग सरं आर बे परमनम्दि 
ओ लीनं दहो गया। ध " " - 
१८-- जनक के जीवनन्छुक्त होने की क्था _... 
. गामचन्द्रजीको जीवन्मुक्ति का उपदेश करते समयवसिष्ठंजौ ने उनकी 
राजा जनक ॐ जीवनमुक्त होने की कथा सुनाई । बह इख प्रकार है. `: 

विदे नगर ॐ सजा जनक एक खमख श्रपने की्यपरव ये वैर 
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कर रहे थे । एकाएक उनको कु अदृष्ट सिद्धां का गाना सुनाई पडा} 
वह बड़े ध्यान से सुनने लगे। गाना क्या था जनकके छ्िये चेकबनी. 
रौर उद्बोधन था। उख गाने का सार यह था-- ` 
जो मनुष्य, यह जानकर भी कि खंसार के जितने भोम्य पदरथ 
है वे खव अन्त मे दुःखदायी होते है, पदार्थो के पीठे दौढक है, बह 
मनुष्य नहीं हे गधा है । जो म॒लुप्य पने हृद्य के भीतर वतमान 
ईर को छोड़कर मौर दूसरे बाह्म देवतायां की उपाखना के चक्र जं 
पढ़ते हे श्यौर बाहर चर को तलाश करते है, वे रेखे मूढ़ है, जैसे कि 
वहं मनुष्य जो हाथ मे मौजूद मणि को फक कर कच के पीडे माव 
है। हमलोग तो उस देव की उपासना करते दै जो कि सत्र ,है, “~ 
जिसमे खव है, जिसके सब रै, जिससे सव हैः जो सब है; लो त्थ 
है, रौर जो श्रात्मा का भी ्रास्मा है । जो सत्‌ घौर शत्‌ , प्रकाशः 
शरीर अप्रकाश, द्रष्टा अरर दृश्य से मी परे योर इनके मध्य्मेहे ब्रह 
आनन्दरूपं श्रौर स्पन्द्रहितं आत्मा है। बर्हो प्रर स्थित श्र 
सवर आसना समूल नष्ट हो जातीर्है1 ५१, 
इस गीत को सुनकर जनक को बहुत विषाद हा ।. चन्दने 
दिन्वार किया कि यद जन्म ब्रा दी जा रहा है, श्रभी तक चपरम 
षद्‌ की प्रापि नदीं हुई दै जिसको प्राप्त कर लेने पर शरीर इल प्राप्तकर 
तेने की चासना दी न्दी रहती । । 
घर जाकर जनक एकान्त स्थान में वैठ कर इस प्रक्र जित्रार 
यह प्रपक्-रचना इन्द्रजाल के सम्रान है! न जाने मँ श्स्भे स्यो 
मोष दो रद्य ह १ सार के सारे पदाथ जल की वरज के समाय 
#शर्मशुर है, फिर मी मै उनको प्राप्र करवे की वासना करता रदैता ह, 
ससे अधिक मूखेता श्र स्या हो सकती है { जन वस्तुं म खख है 
वे सब दुःखो से मिभित द, फिर भी मेरी उनम आस्था है ॥ जो बके २ 
महापुरुष ओर मदाशक्छिशाली मलुष्य दो शुके दवे .मी. मौत क 
ओह मे चले गए, तब मी मँ जीने की वाल्द्धा करता रताहं । -संखार 
ॐ सव पदार्थं नाशवान्‌ है. एेसी कोई वस्तु न्दी है न्िखको.-सत्प 
कषा चा सके किस पदार्थं पर श्रास्था श जाए १ संखार के सब सोग 
विषहूप है इनसे आस्था छरना मदा मूखक्ष है । जिन-डिन पदार्था 
च क्ोग त्रीसना करते हँ उन सवका परिणाम शके दुःख ही दिलाई 
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पड़ता है । रेखा कोई पदार्थं नजर नदीं भावा जिसको प्राप्त केर लेने 
पर फिर किसी वस्तु की प्राप्ति की वाद्वा न रहे श्रथवा जिसको प्राप 
करके पुश सुख का अरनुमव हो जाए । एक वस्तु को प्राप्न कर लेने पर 
दूसरी के प्राप्त कर लेने की वासना तुरन्त ही हृदय में उदय हो जाती 
है।जो प्राप्त हो चुकी है उसको सन्तुष्ट से उपभोग नरी करने पाते 
कि मन उससे विरक्त दोकर दुसरे पदाथ की शोर लग जाता है, रौर 
समस्त जीवम इसी प्रकार की भृगटृष्णा के पी दौढडने मे खतम दो 
जातादहै। जैसे पतंग दीपशिखा को सुख रूप जान कर उसकी 
श्रोर दौढता है भौर उसको ते ही भस्मदहो जाता है यदी 
हाल ष््मलोगोंकादै। भोगों को आनन्द रूप जानकर हम उनका 
ङपभोग करने मे अपना सर्वस्व खतम कर देते दै- अन्त में हाथ मल 
कर पञ्चताते है श्चौर रोते हैँ कि जीवन व्रथा ही विता दिया। सव 
सत्तायं के सर पर असत्ता नाचवी है । सव सुन्दर रम्य पदार्थो 
के भीठर ऊुरूपता श्रौर रम्यता छिपी बेटी है। सवं सुखो क 
परिणाम दुःख है । बतलाश्ये फिर कैसे किसी पदार्थ, किसी सौन्द्यं 
अथवा किषी सुख की वाञ्छा की जाए ! जितनी सम्पत्ति हँ वे 
सब किसी म किसी रूप मं ापत्तिरयोँ ही है । बहुत दिन तक अज्ञानी 
बमा ह्या मेँ इनके पीठे फिरता रा । संसार क अनन्त प्रकार के भोगों 
की वासमाश्यों के कारण बहत से जन्म मरण सहे । अव यह महीं होगा । 
अब मै प्रबुद्ध हयो गया हूं । अब सुमे सममः चा गई । श्चौर अव मुभे 
मालूम हो गया है कि मेरा दुश्मन जो सुमे संसार के भोगों की भोर 
लेजाया करता है मेरे ही भीतर मेरे मनके श्ाकारमें है । मँ भब 
डसी को पकरटुगा ओर पकड़ कर टेसा मागा कि फिर वह खर न 
उठाने पाएगा । मेरा मनरूपी मोती अभी क्क बिधा नीह, 
भव इसको म भात्म-विचार रूपी बमं से बीधूगा । 

यह सोच कर राजा जनक ने अपने मनको सम्बोधन करके 
छसको समाना आरम्भ छिया । चित्त से जनक ने पूञ्ा-दे चित्त, तू 
बता अब तक जिन-जिन पदार्थो को प्राप्ति की सूने इच्छा की हे उमे 
से किवने पदाथ एेसे है जिनको पाकर तुमे दपि हइरेदो{ क्यात्‌ 
समभता है कि भविष्ये भी तेरा वदी हाल नदय रदेगा जैसाकि 
भूर्काल मे रदा है १ इसलिए तू अच्छी वरह सम ज्ञे कि तेय मर्गो 
के पीडे दौढ्ना वृथा है। इससे तुमे शान्ति कभी प्रप्र न्दी होगी । 
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इस प्रकार चित्त को बारबार समाने से जनक का चित्त शान्त 
भा । भोगों कौ वासना मन से चली गईं । आत्मा का प्रकाश दोना 
श्रारम्भ हश्च । श्रौर धीरे-धीरे शान्ति श्रौर आनन्द का अनुभव दद्‌ 
होने लगा । इस प्रकार का अभ्यास बदृते-बदृते, रौर आतमा का 
विचार करने से ्रात्मा मं स्थिति होते-होते, जनक ने जीवन्भुक्ति की 
्राप्नि की । उनको न तो किसी वस्तु के प्राप्न करने की वान्छधा रही, नौर 
नत्याग करने की । छिसीसेन द्वेष रहा, नराग। नराज-पाट को 
बरा समभ कर उसको त्याग करने की इच्छा हुई, ओर न उघके सुखो 
के मोग करने की वासना मन में रदी । जिस स्थिति वे थे उसके 
श्ननुसार वे अपने सारे काये करते रहे । मन की संकल्प दृत्ति का क्षय 
दोगया। बे राज्य का सब कायं यथोचित शूप से करते रदे भौर 
किसी कायं के करने में भी न्द किसी प्रकार के दषं श्रौर विषाद्‌ का 
अनुभव नदीं हुञ्रा । उनका जीवन यंत्रवत्‌ हो गया । न उनको भूत का 
पश्चात्ताप था रौर न भविष्यत्‌ की चिन्ता । केवल वत्तेमान काल के 
यथायोभ्य कार्यो का निरपेन्त रौर निरहंमाव से वे सम्पादन करते थे । 
किसी क्तु के प्रति भी उनका संग नदीं था। एेसे राजा जनक 
राजा होते हए भी ब्रहमज्ञानिर्यो में श्रेष्ठ समे जाते थे । 


१९ प्य ओर पावन की कथा 


संसार ॐ जितने सम्बन्ध है वे सव अस्थायी है, एक न एक दिन 
अवश्य ही ट्टेगे । जिनके साथ पूवं कमं शौर वासमानुसार हमारा 
इस जन्म में संग हा है अवश्य दी उनसे वियोग होना है । यद बात 
जानते हुए भी जो मनुष्य किसी सम्बन्धी की मृत्यु होने पर, अववा 
उस्ने किखी शौर कारण से वियोग होने पर रोता रौर शोक करवा 
है ब मूर हे । प्रत्येक प्राणी ॐ अनन्तजन्म हो चुके है, उन जरन्मो मं 
उका अनन्त जीवों के साथ सम्बन्ध हृश्रा है रौर यया समय 
वियोग ह्या है । जबतक जीव को निर्वाणपद्‌ की प्रापि नदी होगी, 
तबवक यद्दी दशा बराबर रहेगी । यह सममते हए किसी प्राणी को 
किसी सम्बन्धी से वियोग होने पर शोक ' नदीं करना वाहिए--इख 
विषय पर वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को पुस्य अर पावन का दृत्तान्त 
पमाया, ज इस प्रकार है -- ` छ 

जम्बुद्धीप के किसी स्थान पर महेन्द्र नाम का एक पवेत है। 
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वहम पर गङ्गा ॐ तट पर दीधेतपस नाम का एकं ब्राह्मण अपनी पत्नी 
संदि् वासर करता था । उसके दो बड़े योग्य रौर सुन्दर पुत्र थे, जिनके 
नाम पुस्य श्रौर पावन थे। पुण्य बड़ा रौर पावन घोटा था। 
दोनों ने अपने माता-पिवा की शिक्ता क श्नुसार तप शौर ब्रह्म-विचार 
करना श्रारम्भ कर दिया । पुख्य तो थोडे ही काल भें ज्ञानवान्‌ हो 
गया श्रौर श्रारमपद्‌ में स्थित रहने लगा; पावन को ज्ञानप्राप्ि नहीं 
हई । इसी बीच भें उनके पिता का शरीर छूट गया-माताने भौ दसी 
समय अपना शरीर छोड दिया । पुण्य तो जीवन्मुक्त हो चुका था । 
उसको अपने माता-पिता के मरने का कदं शोक नदीं ह्या । उसने 
यथाविधि पने माता-पिता क मृतक देदों का संस्कार किया ्ौर 
फिर ्रपने यथोचित कायं मेँ लग गया । पावन को माता-पिता के 
मरने का बहत शोक हु; श्रौर वह्‌ रात दिन उनको याद्‌ कर करके 
रोने लगा । पुख्य को उसकी दशा पर बहुत करुणा आई । एकं दिनि 
उसने पावम को बुलाकर इस प्रकार समाया :-- । 
भाई पावन ! तुम किंस लिये इतना शोक करते हो ! पिता-माता 
तो ज्ञानी थे-वे तो उस परमपद को प्राप्नो गए जो सव जीवींका 
ध्येय है । तुमसे उमको श्नवश्य ही जुदा दोना था- यह्‌ संसार का 
शटल नियम है जो कि तुम्दारे रोने-धोने से नहीं बदल सकता । शस 
शरीर का सम्बन्ध जीव से तभी तकं है जब तकं वह उसकी वानां 
की सिद्धि करता दहै। जब वह जीवेकेकामका नहीं रहता तो जीव 
उसको फटे-पुराने वख की नाई फक कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता 
है। तेरे जीवन के दीघ इतिहास में केवल वे दी तेरे मावा पिता नदौ 
दर । अनेक माता पिता शरीर अनेक स्ी-पुत्रो से तेरा नाता जं 
चुका दै, श्चौर उनसे विद्धोद दो चुका है । उनकी तृ नदीं जरि, 
क्योकि तेरी ज्ञान-दृष्टि संङ्कचित है । भँ तेरे पूर्वं जन्मों को जानी 
ह| तूजब्र मृग योनिर्मेथा तो धहूुवसे मृग रे खरग तेरे बन्धु 
ये! उनका श्रवत्‌ क्यों शोक नहीं करता ? तूजबर्हस योनिर्मे 
थातो अपने हंस बन्धुश्मों से वियोग का शोक भ्यो नहींकरता? वृ 
वृत्त योनि में रहा ओर वृन्त तेरे बन्धु हए । त सिंह हैश्चा अर सि 
जाति कै तेरे अनेक बन्धु हृए। तू मतस्य योनि में रदा, मत्य 
तेरे बन्धु हए । दशाणेव देशम तू काक श्रौर वानर दभा था; 


तुषार देश भें तू राजपुत्र हां । पुर्ड देश मे तू वनका ककं हमा । - 


ु 


१०५ ) 


हैहय देश में हाथी ; त्रिगर्त देश मे गधा; शत्व दश मे कृत्ता; सालं 
वन में प्ली ; विन्ध्याचल मँ पीपल का पृक्त, वट के वृत मे घुन ; मनद्राचल 
मँ गो, कोशल देश में बाह्मण; वङ्गं देश म तीर; तुषार 
देशभ घोड़ा हो कर ; ताल को जड़ भं कीड़ा, गूलर के वृत्त भ मच्धर ; 
विन्ध्याचल मेँ बगला ; हिमालय पर भोजपत्र की छाल अं चटी ; एक 
गोवि भँ गोबर ॐे सूखे ठेर मे विच्छ ; एक समय चारुडाली पत्र -्रोदि 
शननेक योनयो मे तुम पैदा हुए ओर उन योनियो मे ुम्दारे नेक माकी- 
पिता श्रौर बन्धुजन हए । ये सब योनियं तुमको तुम्हारे कमं भौश 
वासना के कारण मिली । मँ भी ्ाज जो तुम्हारा बन्धु बना दुभौ 
ईभ्नेक योनियो में जीवन बिता चुका हं । त्रिगर्त देश मे मेठंकं ; एक 
बेन मे छोटा सा पकती ; विन्ध्याचल में चाण्डाल; वंग श मे चक्ष ; 

विन्ध्याचल में ऊट ; हिमालय भँ चातक ; पौण्ड्‌ देश मेँ राजा ; "रक 
वैन भें व्याघ्र ; दो वषे तक गीध ; पौँच मास तक ग्राह ; १८० वर्षं वंक 
सिंह ; अधि देश में चकोर ; तुषार देश भँ राजा ; शैलावाये क पुत्र 
इत्यादि नेक रूप मे मेनि जन्म लिया है। इस योमिमे ओ दुष्टाय 

माई द ; यह्‌ सम्बन्ध स्थायी नदीं है । इसलिये हे भाई माता-विती 

का वियोग होने पर तुमको किसी प्रकार का शोक महीं करना चादिए । 


. . भवे इस प्रकार पुण्य ने पावन को चेतावनी दी तो पावम को बोध हश । 


"अपने भाई पुर्य।की नां .बद भी जीवन्मुक्त दोर जीवेन बिताने ला 
| ०--वकि की कथा 
` संसार के भोगों को शान्ति नहीं भिलती। जिन भें 
कोएक नार भोग लिया जाता है श्यौ यद मी अलमथ कम्‌ लिक 
आवा है कि जिसंतृप्नि श्रौर आनन्दप्राप्नि की उनसे आशाकीभी 
वैद उनके द्वारा नहीं मिली, मनुष्य फिर भी बार-बार खन्द शी श्छ 
रता रहता है । इससे अधिक शौर क्या.मूखेता हो सकती है ¢ जद 
विचचार हदय मँ शयाने पर राजा बलि को संसारसे विरक्ति भौर 
इस विरक्ति के कारण उनको अौत्मपद फी प्रापि हई बी । चलिः की 
कया इस व्रकार है :-- + 
ईस जगत्‌ के नीचे पाताल लोक है। व पर किसी खमय 
विरोचन छा पुत्र राजा बलि राज्य करता थां । क चह महाग्रतायी राजा 
था । उसने पने बाटवल से दैववार्थौ भौर दार्वो छो परास्त करके 
भपना साम्राज्य चारों ओर कैला `्िंयौ थः। -जथ उसको राज्य 
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करते-करते बहुत वपं बीत गए तो एक दिनि उघके मन मेँ इस प्रकार 
का विचार उदय हृ्रा मँ चिरकाल से त्रिलोकी का राज्य भोग रहा 
ह, किन्तु कमी चित्त को शान्ति नदीं मिली । वारःबारवे दी भोग 
भोगता ह, लेकिन कभी इनसे परम ठति न्दी इई । दिन प्रति दिन 
बही काम करता रहता हूं जिनको कणएने से आत्मा काङ्बमभी 
कल्याण दोता नदीं दीखता । सार जीवन इन्दी भोगों को भोगते 
हए, व्यतीत हो गया, लेकिन हाथ छं न आया । सब जीवं की 
क्रियाँ उन्मत्त की चेष्टाश्च के तुल्य हँ । मेरे पिता विरोचन ्ात्मज्ञानी 
ये। वेका करतेथेकिजीव कोउसं स्थिति को प्राप्त क्रने का यल 
करना चादिए, जिस परम श्रानन्द्‌ अर परम ठृपति स्वभावसिद्ध दै, 
जिसका आनन्द रूप विषय भोगों के हवारा प्रा् स॒खों से कदी 
छनत्तम दै, श्रौर जिसको प्राप करने से विषयों के भोग की वाखना नही 
रद जाती । जब वे एेसी बातें का करते थे वन सुभे उनके सममने 
की शक्ति नहीं थी । लेकिन अब जुभे ज्ञाठ दो गया है कि जव तक 
उखे पद्‌ की भ्ापि नदी होगी सुभे शान्ति नदीं भिल्लेगी । मैनि अच्छी 
तरह देख लिया है कि संसार के समस्त भोगों को अनन्त काल तक 
मोग कर ज्ञे पर भी चिन्त में शान्ति का श्नुमव चौर परमानन्द की 
्ा्नि नदीं होती । भोगो के द्वारा जो छख राप होता दै वद्‌ इणिक 
हर तुरन्व ही दुःख में परिणव होने बाला हे । 


इस प्रकार का विचार मनम उद्य होने पर बलि श्पने गुरु 


शुक्ाचायं के पाख गए, श्रौर उनको प्रणाम करके उनसे उस 
परमपद की प्रापि का उपाय पृद्ा जिसका वणेन उसके पिता विरोचन 
किया करते थे। शुक्रने बलिसे कदा :ः-युमे इस समय बहुत 


कल कदने का वकाश नहीं है, कायेवश करीं जाना है । केवल एक ` 


बात तुमको बतलाए देता ह, तुम उसका ही चिन्तन करते रदो । 
चिन्तन करते करते तुमको निर्विकल्प समाधि लग जायगी अर 
परम चानन्द का अनुभव हो जायगा । वह्‌ बात यह हैकिजो इब 
संखार्मेहै वम, मै श्रौर जगत्‌ के सब पदाथं-षद सबण्कदी 
अखण्ड, शुद्ध, निर्विकार चित्‌ तत्त्व है । उसके अतिरिक्त संसार में 
अौर ड हे दी नदीं । उस पद में अपने ्रापको विचार द्वारा स्थिव 
कऋ्ना भौर अपने आपको कदी समम लेना दी मनुष्य-जीवन का 


भ्येव है । यह्‌ ककर शुक्र चज्ञे गए । 


[ष 
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बलि ने घर श्राकर विचार करना आरम्भ किया भौर विचार करदे . 
करते उसको यह दद्‌ निश्चय हो गया कि संसारमें जो ऊच हे वह सव 
चित्‌ तत्तव दी है; इसके अतिरिक्त यर्होँ पर कद भी नही है। रेखा 
सोचते-सोचते उसको निर्विकल्प समाधि लग गदे, ओर उस समाधि मेँ 
उको अनुपाधि ओर शुद्ध परमानन्द का भयुमव हश्च । वह नन्द्‌ 
रेषा था किं जिसके मुकबल्ते मे उसके सारे जीवन के भोगों का सुख 
लेशमात्र भी नहीं था। बहुत दिनों तक समाधिममेवेठारष्ातो 
राज्य के कामों में विष्न पड़ने लगे, यद देख कर शुक्राचायं वर्होपर 
भए श्रौर बलि को समाधि से जगा कर उसको श्रपने राञ्य-का्यों के 
देखने का उपदेश क्या । बलि को जीवन्युक्त पद की प्राप्नि षो 
चुकी थी, भ्नौर वह श्रानन्द जिसका उनको समाधि मेँ अनुभव इषा 
था उनका सद्‌ा का स्वरूप हो गया था । उसं आत्मस्वरूप मे स्थिव 
होकर बलि ने बहुत दिनों तक राज्य किया अर शरीरान्त होने पर 
निबौण पद की प्राप्ति की । | 


२१- प्रडाद की कथा । 

ष्रह्ाद की कथा योगवासिष्ठ की सर्वश्रेष्ठ कथार्धो मे से है । इसके 
द्वारा बसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को भक्ति ॐ सञ्च ्ौर उत्तम स्वरूप 
जञानानि के सर्शरष्ठ साधना का उपदेश दिया है। कथा इख भ्रकार हैः- 

एक समय पाताल देश का राजा, ज्यौ पर दानव लोग रते ये, 
दिरण्यकशिपु था । उसने देवताश्च सखे घोर संम्ाम किया अर उनको 
उससे इतना भय ह्या कि उन्दने विष्णु भगवान्‌ से अपनी रचा के 
लिए प्राथना की । विषु भगवान्‌ ने भपने सदशेन चक्र दारा ष्से 
मार कर देवताश्च को भय से युक्त किया । | 

हिरस्यकशिपु के विधु भगवान्‌ द्वारा मारे जने पर उसके पुत्र 
हद्‌ को यद्‌ विचार ह्या कि विषु से वैर रखने से को लाभ नही 
है। वे तो इतने बलवान्‌ है, कि छन्दोनि उखे अत्यन्त बराल 
पिता को घज ही मे मार डाला । इसलिए रेखे शक्तिशाली देव की 
भक्ति करने से जिस लाभ की संमावना दै वष्ट उनसे वैरं करने पर 
भराप्र नहीं हो सकता । यद्‌ सोचकर परह्वाद ने विष्णु अगवान्‌ की मकि 
कटनी आरम्म कर दीः। 

भद्द अपने मन मे विधु भगवान्‌ ी दिव्य मृतिं को स्थापित 
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करके मानसिक साधनो द्वारा ही उनकी पूजा करने लगा। धीरे 
धीरे उसने अपने न्द्र से सब सुर इृत्तियों को निकाल कर अपने 
श्रापको विष्यु की कृपा योम्य, शुद्ध चित्त बाला, अनन्य भक्त बना 
लिया । ` विष्णु भगवान्‌ के अतिरिक्त उसके मन में रौर कोह बस्तु 
नहीं नाती थी । सदा ही वह्‌ उनके ध्यान में र्ता था । इस प्रकार के 
श्मन्य प्रेम के वशीमूत होकर. विष्णु भगवान्‌ प्रह्ाद के सामने परत्व 
शूप से ्राकर उपस्थित हुए मौर उससे मन चाहा वर मँगने ये 
कषा । प्रहाद्‌ चे विष्णु भगवान्‌ से यह प्राथेना की कि उसको वह्‌ 
आत्मक्चानं प्रा दो जाय जिसको पाकर उसे उस पद्‌ की प्राप्न 
टो, -जिसमें परमानन्द श्रौर परम शान्ति का अनुभव दोता है । 
विषु मगवान्‌ ने प्रह द से कहा-- संसार के जितने उत्तम पदार्थं है 
च सब तुमको दे सकता ह, लेकिन श्रात्मज्ञान देना मेरी शक्ति से 
दर. ओआत्मज्ञाम किसी को किसी दृसरे से नदीं मिल सकला । 
गुरु श्चौर देवता केवल श्रात्मज्ञान का साधन ही ब्त सकते है, 
श्रात्मनज्ञान नदीं प्रदान कर सकते। शात्मज्ञान केवल स्वयं विचार 
करने से उद्य होता ै। इसलिये तुम भी श्रपने श्राप श्रात्म-विचार 
कना भारम्भ करो। शुद्ध चित्त श्चोर स्थिर बुद्धि द्वारा विचार 
करते-कर्वे, तुमको शीघ्र दी आत्मज्ञान प्राप्त दो जाएगा-- यह कंद 
कर भगवन्‌ विष्णौ शरह्वाद की दृष्टि से श्रोफल हो गए । 


्ह्वाद के मन मँ आत्मज्ञान भ्राप्रि की षटुत तीत्र॒ जिक्षासा उद्य ` 


हो गर । उसने विचार करना शआ्मरम्भ किया फि आत्मा क्या वतु 
है । विचार करते-करते वे पिज्ते तो इस निणेय पर श्ाए कि को 
भी देश्य पदाथं चात्मा नदी कदा जा सकता, क्योकि श्चात्मा तो सब 
दृश्य पदार्थो का साक्षी. द्रष्टा है । किसी भी दृश्य पदाथं को श्रात्मा समः 
मनां भूलं हे । शसकिए, इन्द्र्यो, शरीर, प्रण, मन, बुद्धि धादि वसतु, 
भन सब का ज्ञान चात्मा को टोता है, मी चात्मा न्दी हो सकी । 
श्वीत्मा इन सब दृश्य पदार्थो से परे, मसे सूरम, वह त्व दै ओ 
श्र्य-संवेद्य है, श्नौर जिसका अनुभव हमको उस अवस्था मेँ शोत 
ह, जव कि हमारे कान का विषय कोई मी विषयम्‌ हो । प्रह्ाद मे ङ्स 
अनुभवं में स्थितं होने का प्रयत्न किया । उस अवस्था सँ स्थित्त होकर 
उदको यलौकिक आनन्द ओर शान्ति का अनुमव होमे लमा । रेखा 
अभवच केरते-करते निर्विकल्प समाधि कग गहं । ४ 


५ व सि न 


( १०६ ) 


्रह्ाद को समाधि मेँ वैठे-वैठे बहुव काल व्यतीत हो मया 
राञ्य मेँ हलचल मच गई । चारों नोर अत्याचार होने लगे। न कोई 
व्यवस्था रही, श्रौर न कहीं न्याय रहा । पाताल. लोक की भ्रजा 
निरङ्कुश दोकर दूसरे लोकों के निवासियों पर अत्याचार करने लगी । 
देवतानं ओौर दानवो मे युद्ध भी चब अनियमित रूप से ` होने लगा। 
यह दशा देखकर विषु भगवान्‌ अपने लोक से पाताल लोक में गएश्चौर 
हाद को उन्दने निर्विकल्प समाधि से जगाकर यह उपदेश दिया :-- 
हाद ! जिस च्ानन्द्‌ ओर शान्ति का चनुभव तुम निर्विकल्प 

समाधि में कर रहे दो वदी शान्वि चौर श्रानन्द्‌ सच्चे भात्मज्ञानीं कौ 
संसार में ्रपने स्थानोचित धर्म्मो का पालन करते हुए अनुभव में धाते 

। श्रात्मानुभव नष्ट या तबदील दोनेवाली वस्तु नदीं है । न वंह 
किसी ्रवस्था विशेष का दी नाम है। जिसको एक कार श्रात्मदृशंन 
हो गया है वह सदा दी उस पद्‌ पर स्थित रहता है जो पृण है, 
शान्त है, अनन्त दहै ओर अखण्ड है । विषय. देद, इन्द्रिया, भन 
भादि सव ही आत्मतत्व के नाना नाम श्चौर रूप है । जगत्‌ में को 
बस्तु ठेसी नही जो श्चास्मा से अतिरिक्त हो । यद सारा जगत्‌ चात्मा 
कादी प्रकाश है, श्नौर अत्मा के भीतर है, इसमे नात्म ङ भी नही 
है । इसलिये ज्ञानी पुरुष को संसार को छोडकर कदी भागना न्दी 
चादिए। संसार मे दी रहते हए, जीवन्मुक्त बनकर, श्चपने धर्मो का, 
जो.छि शरीर, इन्द्रिय, मन रादि से सम्बद्ध दै, पालन .करते रहना 
चाहिए । जो जीवन्मुक्त अपने शरीर, इन्द्रिय, मन शोर बुद्धि दरार 
उनके करने योग्य कर्मो को होने देता है, उसका जीवन दी सुन्दर जीव 
ता है । निर्विकल्य समाधि द्वारा प्रा्ठ स्थिति ओँ दी नित्य २. 
रहते हए, संखार में रने रर श्रपे स्थारनोचित धर्मो का पालने १ ए 
रहने का ही नाम जीवन्युकछिदै। इसक्तिये दे रवाद्‌ ! अपने राशय 
के कामं को देख, श्नौर राजोचितव धर्मो का प्रान श्यो । .. 8४ 
ता प्रहवाद की समस. में विष्णु भगवान्‌ की बातश्रा गई + -: उन्हेनि 
न्यु होकर हुत समय वक दैत्यलोक ख रान्य किया शीर 
शरीरान्त शने पर निर्बाण.पद कोश्रप्न इष . - ` ` 
1 ` . ररे--माषीकीक्था 
; आरी को कयो योमवोषिष्ट के सवर उपारम मे से े। 
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इसके द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को माया के स्वरूप का उपदेश 
किया है.। इस उपाख्यान का वही तात्पयं है जो कि इन्द्रजाली कै 
उपार्याम का था-जो घटमाएं ब्य जगत्‌ मे बरसों में दोवी 
रहैवे्टी मन के भीतर उसी रूपसे एक क्षण मे घटित दो सकती है । 
कोट बस्तु एेसी नहीं है जिसकी रचना मनके मीतरन दो सकती 
हो। कथा इस प्रकार है :- 
कोशल देश में एक बहुत शुद्ध आचार श्रौर विचार वाला गाधी 
नाम का ब्रह्मण रहताथा। उसके मनमें एक समय भगवान्‌ की 
माया का दशेन करने की इच्छा हुई । श्रतणएव उसने विष्णु 
अगवान्‌ की भक्ति करना आरम्भ कर दिया । उनके ध्यान के सिवाय 
उसके मन में श्रौर छु न आताथा। भगवान्‌ प्रसन्न हुए श्चौर 
गाधी के सामने प्रकट होकर ससे बोलते किं जो चाहो वर ्मोगो। 
गाधी ने कहा, भगवन्‌ ! मँ माया का स्वरूप देखना चाहता ह । 
भगवान्‌ यह कहकर कि किसी समय एेसा दी दोगा, अन्तर्धान हो यए। 
क दिन पीडे गाधी गङ्गाप्नान को गया । कपड़े निकाल कर 
गङ्गा तट पर रख दिए श्रौर जल मेँ प्रवेश करके एक गोता लगाया । 
गोवा लगते ही उसको एक विचित्र स्थिति का अनुभव हुच्रा जो इस 
प्रकारकीथी:- । 
`` गाधी अपने घर पर है। बीमार है, श्रौर बीमारी इतनी बढ़ी किं 
बह मर रहा है । मरने की श्रवस्था का उसको अनुभव हो रदा है। 
उसको मृत शरीर को छोड कर लोकान्तरों भँ जाने का श्नुभव होता 
ह, भीर वहाँ पर ्रपने जीवम की उत्कट श्रौर शपू वासनाश्च के 
अनुसार उसको भोग श्चौर दण्ड मिल रदे ह । इसके पी वं फिर इस 
लोकम भातादै, भौर एक वचारुडाली के ग्म मे प्रवेश करता है। 
खमय पूरा होने पर बह चाण्डाल-शिशु होकर उत्पन्न होता है, बड़ा होवा 
है चौर एक चाण्डाल-कन्या से जो फिरेसी षी कुरूपा है जैसा छि 
वह स्वयं है, विवाह कर लेता है। उसके माथ गृहस्यी का 

भोगता है, भौर चारुडाल-वृत्ति द्वारा घनोपार्जन करफे श्रपना न 
करता है । उसकी पत्नी द्वारा उसके घर मेँ करई पुत्र श्रौर कन्या 
उतपन्न होकर बढ़ होती है । वह स्वयं वृद्ध दहो जाता है। णक ` 


खसय उख किरात देश मे, जर्दौँ पर कि वह चाण्डाल रवा दै, बहुव॒: ˆ 
अकाल पकती है भन्न न होने के कारण उसके करई ल्के भौर जेदकि्ा ` 
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मर जाती है । पत्री का भी देहान्त दो जाता दै । वद्‌ बहुं रोता है भौर 
शोकातुर होकर अपना पेट पालने के वस्ते दूसरे देश को चला जाता 
है । रास्ते मेँ उसको अच।नक ही एक हाथी अपनी सूहड़ में उठाकर अपनी 
पीठ पर वैठा जेता है। यद हाथी एक राज्यकाददाथीष्ैजोकि उस 
राज्य के राजा की त्यु दो जाने पर इसलिये घोडा गया है कि जिसे 
ब्रह उठा लेगा वही राजा बनाया जाएगा! हाथी के पीढे-पीष्े राज्य 
के मंत्री चौर अन्य कमेचारी दै । उन्दने उस चाण्डाल को प्रणामं 
श्या श्रौर हाथौ पर से उतारकर उसको स्नान कराया श्रौरं दपोचिते 
शूङ्गार कराकर श्रपने राज्य स्थान पर ले जाकर गही पर बैठा दियां। 
अव वह॒ चारुडाल राजा होकर सब प्रकार के भोगों का उपभोग करने 
लगा । उसके राज्य में किसी बात की कमी नहीं है । धन-घान्य अतुल्ल 
है। अन्तःपुर मे एक से एक उत्तम श्रौर सुन्दर खी उसी खेवा के 
लिये मौजूद दहै । पूरे च्राठ वर्षं उसने सव प्रकार के छख भोगे भौर 
बही श्रच्छी तरह से राज्य किया। दुभौम्यवश एक दिनि वर्ह पर 
उसके यौवन के मित्र मौर सङ्गी कुद चाण्डाल श्रा निकले । उनके 
सामने से राजा साहब की सवारी निकली तो उन चाण्डालो ने अपने 
पुराने मित्र कटञ्ञ चाण्डाल को राजा के हूप में देखकर पहचान लिया 
शौर बे प्रसन्न होकर चिल्लाए अरर उससे मिलने के किये दौड़ । 
सिपाहियों ॐ रोकने पर भी न रुके, क्योकि जिनका मित्र राजा हो डन 
सिपाहियों का क्या डर । यह्‌ रहस्य प्रजा को मालूस हो जाता हे भौर 
सारे नगर में इस बात की खबर फैल जाती है कि वर्ह का राजा चारुडाल 
है। रानिया को ्ौर नगर के द्विजो को इस खबर के पाते दी इतना दुःख 
भीर पञ्ात्ताप हुश्या कि नगर के लोगो ने प्रायश्विव करने के किये पक 
स्थान पर बहु विस्तृत अग्निकुरुड बनाकर अग्न में प्रवेश किया । राजा 
छो य्‌ सब दृश्य असह्य हो गय श्रौर उसने भी उसी अमिकुषड 
कर किया । जब उसका शयेर अग्नि से जलने क्ञगा वो वह 
अचेत ्ो गया । जब उसे चेतना आती ह तो वहं अपने पको गाधी 
स्प भें गगा मे गरोता लगाकर ऊपर को सर च्ठाता हा पात है} उसकी 
ड्‌ मेदी नीं श्राता कि क्या मामला है। तटद्धीश्ोरजोदेखलातो 
उसके षदे वहाँ पर मौजूद है, रौर चारो भोर ङी स्विति पर गौर 
करने से यही मालुम हुश्ा फ उसने यह सब अनुम उतने ही समय में 
कर किया . जितना कि उसको गंगा में एक गोता जमाने मे हुमा था । 
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छृष्ठं॑दिन पीडे उसके घर पर एक भुसापििर श्रतिथि होकर 
श्या ह ! रात को उसको भोजन कराकर श्रौ ्राराम के लिये योस्य 
दासन देकर गाधी ने उस यात्री से अपनी यात्रा का वृत्तान्त सुनाने 
की प्राश्रना की। यात्री ने कदा- दे ब्राह्मण, मेनि बहुद देश में मण्‌ 
क्रिया दहै पर एक देश में मैने इतना हृदय-विदारक दृश्य देखा दै 
छषुका ध्यान करते ही रोगटे खड़ दो जते है श्रौर रोना आता डे। 
बदँ से बहत दुर उत्तर दिशां मेँ एक देश है । वरदो सारी द्विज 
श्यौर सारी रानिया इस कारण अग्नि मेँ प्रवेश कर गई कि उनश्ची 
शाट वषे तक अन्ञातत्तया एक चाण्डाल के राज्य मे जीवम बितामा 
पद्वा। चाण्डाल राजा भी दुःखी होकर उसी अग्नि में प्रविष्ट होकर 

हो गया। बह दृश्य मनि इन्दीं बखों से देखा है! बंस मै 
भ्रयाग गया चौर त्रिवेणी मे स्नान करके सीधा यहँश्चारहादहूं। 

गाधी को यह बाव सुनशृर बहत च्ाश्चयं हु्ा ओर उस धटना 
स्थान को देखने की प्रबरल इच्छा हु । यान्नीको साथ लेकर वे उस 
राज्य मे गए शौर वदँ सब बातें उसी प्रकार पां जैसे कि उन्दौनि 
अतुभवकी थीं । फिर वे किरात देश में गएश्चौर वे सब बति देखी 
द्धो उन्दने पने चाण्डाल जीवन में अनुभव की ्थी। 
` इन सब बातों पर धरिचार करने से उसे ज्ञान हृ्रा यदी माया डा 


अ्वङ्ूप हे । (4 
३--उदाखक की कथा 
मयुष्य को शान्ति ओर नन्द का चनुमेव वमी द्यो सकता है उग्र 
कि वह्‌ पने आपको सत्ता-सामान्य में स्थित कर ज्ञेता है । जब तंक 
मनुष्य विकारवान्‌ नाना पदार्थो में अपना अदं भाव रखता है तथ तक्‌ घे 
शान्ति चीर परमानन्द की प्रपि नदीं हो सकती । इस विषय पर वसिष्ठजौ ने 
गामन्न्द्रजी को उदालक मुनि का उपाख्यान सुनाया जो इस प्रकार है~~ 


गम्धसराद्न पवंत पर उदालक नाम का एक युत्रा- शुनि श्रा 
कर्ता या । एक समय उसके मन मँ यह ॒विष्कार इत्यन्न हुष्छ, क 
अमी चक उसको शान्ति अर भानन्द्‌ का अनुमव नहीं ह्य 
विये यत्न छरना चाप, भयोकि मलुष्य-जीवन का परम कव 
नदी र। इन्द्रियों क भोग मोमने से.मनुष्य को मी दपि नो 


ब, कयममः चक 


| 


सक्दी-। भवुष्य को तो वद वस्तु श्च करनी चादर दिको शः 


| 


=£ 
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कर लेने पर शरोर कुद भ्रात करमा दी नदीं रहता । मदुष्य का भ्येय 
तो वह्‌ स्थिति है जिसमे अनन्त आनन्द नौर परम शान्ति का अनुभव 
दो, भोर दुःख, शोक श्नौर मोह कालेशमीनदो। 

यह सोच कर उदालक ने मिष्काम तप करना आरम्भ किया । 
करुद्ध दिन तक तप करने श्चौर यम ओओर नियम मेँ स्थित रहने से उसका 
मन शुद्ध भौर विवेकवान्‌ हो गया । अब उसने मन को सम्बोधिव 
करके यह पृष्ठना च्रारम्म किया :-दे मन ! तू यह बता कि विषयों के 
पे दौढ्ने मेँ तुमे क्या सुख मिलता है। यदित विचार करके 
देखे, तो तुमको यह स्पष्ट हो जायगा कि विषयों द्वारा छख छी 
भराशा करना रेखा हीदै जैसा कि किसी प्यासे मनुष्व शा शग 
दृष्णा के पीडे दौढ़ना। जिन विषयों को तू सुखदा समक कर उनके 
पीठे दौद़ृता है वे सब दुखदाई दी सिद्ध होते है। किसी विषय को 
प्राप्त कर लेने पर एेसी ठृप्रि नदीं होती कि ण्िर श्रौर फिसी विषय की 
इच्छा न हो। जिस विषय को तृ प्राप्न कर. लेता दै, उसीसे तुभे 
थोदेही काल पीठे घृणा हो जाती है । यदि बह विषय सुला 
होता तो उससे वृणा क्यों होती ? अरवएव किसी विषय को सुखदाई 
सममा तेरा भरम है। इसलिए विषयों के लिए वासना घोढ़ कर 
उस आत्म-पद्‌ में स्थित होने का प्रयत्न कर, जिसमे स्थित हो जाने पर 
अतुल, अक्तय शौर अनन्त ्रानन्द्‌ की प्रापि होवो है । | 

इस प्रकार के विचारों हारा जब उसका मन शान्त हभ 
उहालक ने ात्म-वि चार श्चारम्भ किया भौर अपने से यह प्रश्न पूना 
किम क्याहूं क्या इन्द्रियो के विषय द १ नदीं । क्योकि मेरा भत्म- 
भावतो सदा एक रूप है, स्थिर दै, भौर प्रकाश रूप दै । विषय नाना 
हैः बिकारवान्‌ है, अर जड़ है । इन्द्रियौः भी मेरा भात्मस्वरूप नी 
ह क्योकि इन्द्रियो भी नाना है, विकारवान्‌ ह, भौर मेरे हान का विषय 
ह। कावा थर क्ञान के विषय कैसे एक हो सकते है { ज्ञाता तो विषय 
सेसदाद्ी भिन्नदहोगा। शरीरी मै न्दी ह क्वोकि बदमीमेरे 
हमि का विषय है । ओँ इसको अपना क्वा ह, यह बिकारवान्‌ है, भौर 
श्त्पत्ति रौर नाश को प्राप्त दोता है। अत्मार्मेन वो विकार है, रीर 
भ स्त्यतति शौर नाश रै । आत्मा किसी दूसरे काम का विषय मी नदी 
हे । स्व-संकेध है! चात्मा के अनुमव मे कमो मो विच्छेद नहीं 
शेवा; शरीर का अनुभव तो युपि भवस्था बं होता ही नहीं । कया म 

(~ 
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मन हू. यह्‌ भी कृष्ना ठीक नदीं है । मन भी आत्मा का विषय है, 
विकारवान्‌. है, शरोर मन का अनुभवः भी अविच्छिन्न रूपसे नदीं 
होता । सुषुप्नि अवस्था में मन का अनुभव नहीं रहता किन्तु अत्मा का 
अलुभव ` तो सब शवस्थान्नों में होता रहता दै। इन सव 
किष्वारो से सह्‌ निय हृद्या कि विषयः, इन्द्रियो, शरीर, मन 
रादि जितने पदाथं हैँ कदापि श्रात्मा नदीं दो सकते ॥ श्मात्मा इन षव 
का द्रष्ठा+ इन सबसे अधिक स्थायी ओर स्वयं प्राश ततव है. उसका 
नको श्रादिदै आरन अन्त) वह्‌ सदा ही अपनी सत्ता में स्थित 
है । उका श्रनुभव तभी हो सकता दै जब कि सब विषयों से अत्म: 

भाव हटा कर श्रात्मसत्ता में श्रपने यप को स्थित कर लिया जाए । 


यदह सोचकर चालक ने योग हारा मन का निरोध करना आरम्भं 
श्िया। प्राणायाम द्वारा प्राणों क निरोध रके उसने कुण्डलिनी 
शक्ति को जागृत छया, श्रौर उसको जद्य-स्थान पर ले जाकर बह्यर्मे 
स्थित्त किया । ठेसा करने से उसको निर्विकल्प समाधि लग गह । इस 
स्थिति मँ उसने परम शान्ति श्रौर परम आनन्द का श्रनुभव किया | 
. ङ्ध कालं पीडे निर्विकल्प समाधि टूटी ओर वह जात 
श्रवस्थामे चाया। अव उसकी दृष्टि दूसरी दीद गई! उसके 
चित्तं ओ वही शोम्ति श्रौर वहो ्चनन्द था जो कि उसने समाधि 
अवस्था मे अनुभवं किया था। त्र उसको जागृत अवस्था मं मी आत्म- 
माव का श्रनुमव होता था ओर उसी स्थिति खख सत्ता-सामान्य में 
थी.जो कि सद्‌ श्रौर सक्र एक रूप में स्थित है, जो सब दी वस्तो 
कापरम स्वशू्प है ओओौर जिम आ्रानन्द्‌ च्रौर शान्ति अविच्छिन्नं 
रूपसे वर्तमान । इस अवस्था को चारो अवस्थानं - जाग्रत 
स्वप्न, सुषु, समाधि से परे की अवस्था, अयौत्‌ तुर्यातीत अवस्थां 
कहते ह । इस श्वस्थां मेँ स्थित हो जाने पर मनुष्य को नौर किसी 
स्थितिकेप्राप्र करने की इच्छा नही रहती । उदालक् मे इस प्रकार 


अपने को सत्ता-सामान्य में, ज। कि चारो अवस्थानं का धार ह, स्थित | 


करके जी बन्मुक्त रूप से अपना शेष जीवन बिताया । 


४--सुरघु को क्था 
उशाह्वक सुनिश्ी नादं शरावराज सुरु ने मी अपने विचारः 


(3 । यनन ०० 


त भि भ „0 कनन 


प परग कषान्वि को अनुभव दिवा या । उसको कथा इस प्रकार दवि~ ; १ 
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हिमाल्ञय पर्त म कैलाश के पास एकं देश था जदं -पर दैमखहै 
( ्षोने जैसे बालोंवाली ) नामक एक जङ्ग जावि रही थी) 
उस जाति के लोग किरात भी कलते थे । उन किरावोके राजका 
नाम सुरु था। सुरघु महा प्रतापी रौर बुद्धिमान्‌ राजा था। ` तह 
बहुत न्यायपूर्वकं राज्य करता था । एक समय उसक्रो इस श्रकार की 
वेदना हई किं राञ्य के काये न्यायपूवेक करने से मी उस्र हाथों छे 
बहुत से लोगों ( ्रपराधियों ) को दुःख पहुंचता है, भोर इख दुःखको 
हेख कर उखका चित्त बहुत दी अनुदुखित दोत्रा ह । यदि इस दुःख 
से वचने के लिए वह राज्य छोड़ दे तो उसी प्रजा अराजकता के कादश 
नष्ट-भष्ट हो जायगी । यदि न्यायन किया जाए तो मी दुशकारी 
लोगो के दाथ से सञ्जनं को कष्ट प्ुचेगा । इप प्रकार जे अस्रमञ्जव 
म पड़्कर राजा सुरघु बहुत दुःखित हए । 

इस श्रवसर पर माण्डन्य नामक युनि उधर को आ निकले 
सुरघु ने मुनि को रणाम करके उनसे अपनी मनोबेद्रना कौ चिङ्किखा 
पूवी । मारुडल्य मुनि ने का -हे राजन्‌ ! ुश्दारी यद वेदना चवं तक 
शान्त नहीं होगी जब तक तुम आसमन्ञानी होकर निष्कास आव खे 
राञ्य नहीं करोगे। सांसारिक शाधि ओर व्याधि मनुष्य कोच 
समय तक कष्ट देती है जब ठक किं वह्‌ जीवन्धुक्त नदीं होता । 
जीवन्मुक्त हो जाने पर मनुष्य ह्र स्थिति मेँ -आनन्द्‌ भोर शान्ति का. 
श्रलुभव करता है । 
, यह्‌ कद कर माण्डव्य मुनि अपने स्थान षर चले मे, चोरः 

रघु ने यह विचार करना श्रारम्भ किया कि आत्मा क्या हे । राद 
कृरते-करते वह्‌ इस निश्चय पर पं कि शरीर, इन्दि शमर मन भादि" 
असे को भी श्रातमा नहीं हो सकवा, क्योकि ये सवर चात्मा के विषय 
है विकारधाम्‌ है रौर सदा श्रनुमव में आने वाले नही ह । आत्मा 
अनुभव खदा विच्छिन्न रूप से एकरस रहने बाला है । भास्सि का 
अमा कोर भी कभी अनुभव नहीं करता, लेकिन इन सत्र वसतु के 
अमाव का कमी न कमी अनुभव होता ही रद्वा हे । . शकम छक 
स्व संवेश्य श्चात्मा का कभी कभी अनुम में श्राने वाले विषय-शरीर, 
इन्द्रियां श्रौर मन के साय अर््भावं दोना भ्रममात्र है। शरीर, 
इन्द्र्यो ओर मन आदि तो षरिष्चछिन्न वस्तु है; बिन्तु आत्मा, जो कि 
चिन्मात्र दे, अनन्त भर सेध्यापक है! को भसतु, देश काल 
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शौर लोक-लोकान्तर एेसा नदीं है जो ्रात्मा से बाहर हो। 
आत्मा खब में है आर सव पदाथं श्रात्मा में दै। सब वस्तु 
आत्मा का प्रकाश है । इस प्रकार सोचते २ सुरघु को शआत्मानुभव 
होने ज्ञगा। उसको सब राज्यकायं करते रहने पर भी श्चानन्द्‌ 
नौर शान्ति का भान होने लगा, रौर सब स्थितिर्यो मे समान रहने का 
अभ्यास हो गया । बह जो इदु भी करता था, निष्काम भाव से पना 
धमे समम के करता था । हानि श्नौर लाभ, यश भौर अपयश, मोद 
श्नौर शोक उसको किसी प्रकार मी स्पशं नहीं करतेथे । राज्यके 
सब कायं यथास्थिति रौर आवश्यकतानुसार करते रने पर भी उसके 
चित्त मेँ पूणे शान्ति रती थौ 1. 

एक समय उसके यदौ उसका मित्र परिघ नामक एक पारसी राजा 
मण करता श्रा ्ा पहुंचा । पारसी नरेश परिष भी श्रात्मज्ञानी 
था । दोमों मित्रों मे बडे प्रेम से आत्म-चचौ हई । सबसे उत्तम बात 
जो सुरु ने परिष से कदी बह थी समाधि का स्वरूप । राज परिष ने 
छुरघु से पू्धा कि क्या भाप को कमी समाधि का अनुभव इशरा हे । 
सुरघु ने उत्तर दिया कि कमी क्या उसको दर समय ही समाधि का 
अनुभव होता दै । आआारमज्ञानी जन तो संसार क सव कायं करते रहने 
पर भी समाधिम दी रदते है, क्योकि उनकी स्थिति सदा ही धात्मपद्‌ 
मे. है । उनको सारा.जगत्‌ भातमरूप दी दिखाई पदता है, जगत्‌ की 
कोई घटना उनको श्रात्मपद्‌ से च्परुत नदं कर सकती । सारा जगतं 
उनको भात्भा का ही प्रकाश जान पड़वा है। कोड वस्तु एेस नदी 
दिखाई पड़ती जो देय भथवा उपादेय हो । वे जगत्‌ र्मे रहकर स्व का 
करते हुए भी आत्मपद्‌ पर स्थित रहते दै । यद ही सर्वोत्तम समापि 
है। भज्ञामी का मन किसी अवस्था मँ मी शान्त नदीं होता, ज्ञान 
का मन खदा हौ भौर सब प्रकार के कर्मो मे लगे रहने पर भी शान्त 
रौर समाित रहता है । निष्काम कमं करने, शोक ओर मोद ॐ 
रदित र कर संसार मे विचरने शौर आत्म से सब वस्तुर्धो को 
देखने का न।म समाधि है। अतः ज्ञानी सदा ही समाहित रहता है । 


२५--भास ओर विलास का संवाद 


जीव का परम उदेश्य, जीवन का अन्तिम प्राप्य स्थान, ममुध्य का 
सर्वोच्तम भ्येय, भात्मायुमव-स्वरूप परमानन्दमय युक्ति है । उको न । ४ 
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जनता हु भी प्रत्येक जीव उसी की तलाश मेँ दै । जवं तके संकी 
प्राप्ति नहीं होती तभी तक संसार-समुद्र मेँ गोते खाने पडते है । अन्ान- 
वशं जीव अनात्म पदार्थो को आमा समता है, जाँ नन्द मरही है 
वर्हौँ पर श्ानन्द्‌ की कल्पना करता है, अर यदह समता रहता है 
कि अमुक वस्तु को प्रापि से उसे परमानन्द की प्राप्ति दो जाएगी, किन्तु 
उस वस्तु के प्राप्न कर लेने पर ही उसे यष मालूम हो जाता द्ैकि एेसा 
समना उसकी भान्ति थी । स्तण भर पीले दही उसी फिर.बही दशा 
होती दै-किसी दूसरी श्रप्राप्य वस्तु की रोर उसश्न मन दौड जता 
है र वह उसको प्राप करनेमे अभ्रसर हो जाता है। प्राप 
दो जाने पर फिर उसे यदी म!लूम होता है कि उसका विचार टी 
नदी था । जब तक उसको परमानन्द के यथाथे खरूप का पता नहीं 
लग जाता श्रौर वह्‌ उसका अनुभव नहीं कर लेता, तब तक इस प्रकार 
की भन्तियँ बराबर होवी रहती है । इस ान्तिमिय जीवन मेँ कभी 
चैन न्दी मिलती- सदा हयी श्रशान्ति रहती है। इस सम्धन्ध में वसिष्ठ- 
जी ने रामचन्द्रजी को भास भौर विलास का उपाख्यान सुनाया ओ 
इस प्रकार दै । २. 
सद्याचल पर्व॑त पर त्रि मुनि केाश्रमके समीपदो मुमि 
रहते थे । उमके दो पुत्र मास श्नौर विलास नामक थे। उनम एक 
दूसरे के प्रति घनिष्ठ प्रेम भा । एक दूसरे से कमी भी जुदा नही ्ेवा 
था । दोनों का रहना, खाना, पीना रौर सोना एक साथ -शोवा था । 
इस प्रकार रहते रहते उन दोनों के माता पिठार्थों की मृत्यु शो गर। 
दोनो ने मिलकर मृतक-संस्कार किया । छु समय के पीले दोनें देश 
देशान्वर में घूमने क लिए मिकले। दोनों भिन्न दिशार्भो मे गर भौर 
संसार भें खुब धूमे, श्रौर नान ध्रकार के भनुमव प्रप्र किये । इथ 
काल पीठे बे कस्मात्‌ एक ही त्थान पर अआ मिल्ञे। एक दूसरे को 
देखकर उनको बहूव ही चानन्द हश्रा । विलास ने मास से पूञ्ठा-माईं 
मास, भाज श्याप बहुत दिनिमें मल्ले हो। पशो देखकर मुभे 
बहत ही खुशी हुई दै । को इतने दिनों वक कुशल से तो रहे १ माख 
न सन्तर दिवा--माे विज्ञास ! शख संखार ओं करन शल से दै ! 
सदा ष्टी किखी न किसी प्रकारका दुःख लगा रहता है । जब तक मनुष्य 
को भात्मह्ान की प्राति नीं होती तब तक कुराल कडँ { अव तक पर- 
सानन्द की प्राप्न नहीं होठी तथ तक कुशज्ञ कां १ जव तक मनुष्य 
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इन्द्रियो के विषयों के पीले सुख की तलाश में दौड़ता रहता है, तब तकं 
शल कष्टो ? जव सक मन मे विषयों के सुखो की वासना रहती है 
तव तक कुशल केसी ? जब तक बुद्धि सांसारिक रहती श्मौर आत्म. 
विचार नदीं करती तब तक कुशल कँ १ जब तक मनुष्य जीवन्मुक्त 
होकर नहीं विचरता तब तक कुशल केसी ? जब तक मनुष्य संसार 
मं निष्काम भाव से अपनी स्थिति-चअनुसार धमं का पालन नहीं करता 
तव तक कुशल कैसी ? जब तक अहंभाव है तव तकु कुशल कैषे हो 
सकती है ? जब तकं जीव ब्रह्मभाव कोप्राप्रनदीं कर जेता तब तक 
कशल कैसी ? भास को विलास की बात ठीक जान पड़ी श्रौर दोनों 
भआड्यों ने मिलकर श्रात्म-विचार करना श्चारम्भ किया । 
२६ --वीतहन्य का वृत्तान्त 

स्वयं विचार करने से चित्त किंस प्रकार शान्त हो जाता है यह 
बात वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को वीतहव्य डी कथा द्वारा सम्प 
जो इस प्रकार है :- 

विन्ध्याचल की कन्द्रा में वीतदहम्य नामक एकं तपस्वी रहता 
था। उसके मन में सांसारिक विषय-मोगों की बड़ी तीव्र कामना थी 
इसलिये उसने नाना प्रकार के काम्य कमं किए श्नौर उनके फल भोगे, 
चिन्तु रुके मनम किसी प्रकार ठपिनहृई। हमेशादीक्िसीन 
किसी विषय के भोग करने की वासना उसके मन में रदती थी । अपनी 
इख स्थिति पर विचार करने पर उसे बहुत विषाद्‌ हृ्ा। उसने यह ¦ 
निश्चय शिया कि पूरा वृच्चि शरोर शान्ति प्राप्त करने का उपाय केबल 
निर्विकल्प समाधि का अनुभव कर केनाहै। यहं श्नुमव प्राप्न 
करने के लिये उसने एक पत्तो ङी कुटी बनाई रौर दसफे भीतर 
पद्मासन लगाकर बैठ गया, श्रौर इस प्रकार विचार करने लगा : ~ 

मै विषयों क पीछे क्यों दौडता दह { इसलिये कि ओँ सममा 
ह कि श्चमुक विषय के भोग करने पर ममे बहुत चानन्द मिलेगा । 
नेक प्रयत्न करने पर ` जव किसी प्रकार वहु विषय प्राघ्र षो 
जाता है भौर उखको भोग किया जाता है तो थोड़े टी कालः 
पीड यद्‌ अनुभव होने लगता है कि हमारा यह ख्याल गलत था 
कि उस विषय का भोग कर लेने पर हमको परम अनन्द का अनुभव 
शोहश्रम ठति फी भाति दोगी। शोदे दी सरमय पीने इमे \ 


| 
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उस विषय से धृणा होने लगती है ओरौर हम उसका त्याग करना 
चाहने लगते है! यदि इत समय. वह विषय हमसे दूर नदी 
होताः तो उसका सामीप्य ही हमको दुःखदायी प्रतीत होने 
लगता दै। कितने आश्चयं की बात है किजो विषय ङु काल्ञ 
षहृले हमको परम आनन्द का उद्गम दिखाई पड़ता था 
जिसको प्राप्न कर लेना हम अपने जीवन का ध्येय भौर सौभाग्य सम- 
मते थे, वही विषय प्राप्न दो जाने पर रौर भोग लेने पर अमन्द रहित 
, शौर दुखदायी प्रतीत होने लगता है । इस अनुभव से यह्‌ साफ़जरािर 
हिकिं कोईभी विषय स्यं चानन्द अथवा दुःख गुणवाला महीं है, 
एसा समना हमारा भ्रम है । किसी विषय मेँ यदि श्ानन्द्‌ होवा वो 
उसके भोग करने प्रर अथवा प्राप्न कर लेने पर हमको सदा ही श्रानन्द्‌- 
का अनुभव हुश्चा करता। न्तु रेखा कीं पर भी देखने मनद 
आता। देखने तो यह्‌ ्रातादहैकि जोजो भोग जिस मनुष्यको 
्रचुरता से प्रप्र है उनमें उसे कोई चानन्द मदसूस नदीं होता । बह 
सद्‌ा ही उन विषयों के किये तरखता रहता है कि जो दूसरों को प्राप्न 
हे नौर उसे पास नदीं है। दूसरे लोग उन वस्तुं को श्रानन्द्‌- 
दायक सममते रहते है कि जो उसो सुज्ञमतया प्रप्र, किन्तु 
दूसरे के पास नहीं है। इसी भ्रम में पड़कर सव जीव संसार-सयुदर मे 
ग्रोते खा रे है । आज यह प्राप्न करना है, कल को इखसे धृणा है; 
कलन को वह्‌ प्राप्न करना है, परसो उससे पीछा छाना है । आखिर 
इस रथा ञ्चोग से मिलता ही क्या है ? मनुष्यको इस अन्‌मवसे 
अपने विचार द्वारा यही सीखना चाददिए किं श्रानन्द्‌ भ्रानि के लिये 
विषर्यो के पी दौड़ना भूल है । भानन्द्‌ किषी विषय के भोम इरा 
प्राप नदीं ह्यो सकता । 

फेसा विचार करने पर ीवदन्य के मन में विषयों के प्रति 
विरक्ति उत्पन्न हो गई । अब उसका मन किसी विषय की शरोर नहीं 
दौडता था । यद स्थिति हो जाने पर उसने इन्द्रियों की थोर ध्याम 
दिवा शौर विचार कपना आरम्भ किया छि इन्द्ियों को आत्मा सम 
ममा श्र उनकी श्रावश्यकताश्रों को अपनी श्चावश्यकवार्प्‌ समना, 
मनुष्य कौ बड़ी भारी भूल दै । सतर इन्द्रौ मन ओर प्राण के साथ 
सम्बद्ध हए बिना निष्कियं श्रौर जड़ है । मन यदि इन्द्रियो के साय 
सम्बद्ध दोकर उनके विषय का भोग नहं करता वो कोई भी इन्द्रिय 
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किसी भी विषय काज्ञान श्रौर भोग नहीं प्रप्र कर सकती ।पेसेदी 
इन्द्रियों की सारी च्छा प्राण के श्राधार पर है यदि किसी इन्द्रिय 
का प्राण-शक्ति के साथ सम्बन्ध न रहे तो उस इन्द्रिय द्वारा कोई क्या 
नहीं हो सकती । मन श्रीर प्राण दी इन्द्रियो को चेतना श्र क्रिया 
प्रदान करते है । स्वयं इन्द्रियां ङु नदीं कर सकतीं । वे जड़ नौर 
अशक्त है किन्तु मनुष्य भूल से उनको श्चपना चात्मा मान वैठता है 
शौर उनकी श्रावश्यकताश्रों को अपनी आवश्यकता सममने 


लगता है । इस प्रकार विचार करने पर बीतहव्य को इन्द्रियों से छुरी , 


मिली । अव वह इन्द्रियों शौर उनके विषयों के वश में न रहा । उसने 


पने भात्मभाव को इनसे ऊंचे उठाकर श्रागे विचारना चारम्भ किया। ' 


मन श्रौर प्राण॒ भी कदापि भ्रातमा नदीं दो सकते । मन तो चञ्चलं 
है शौर प्राण जड़ है, किन्तु आत्मभाव तो सदा ही स्थिर श्नोर स्वयं 
प्रकाश मालूम पड़ता है । क्याक्भीरेसा हु्रादैकि आत्मा के 
अनुभवमें किसी प्रकारका भी विकार मालूम पड़े? लिदनां 
विकार है बह सव ात्मा के विषयोंमेद्दी दता है। श्रात्मा जो 
सव विषयों का सात्ती दै सदा ददी एकं रूप भौर निर्विकार 
प्रतीस ता दहै। यदि वह भन होता तो मनकां उसको ज्ञान 
मदहोता रौर उसको यह भीन मालूम पड़ता कि मन विकारवान्‌ 
शौर च्ल है। विकारं का ज्ञान तभी दो सकता है जबकि 
कोई निर्विकार द्रष्टा उनका निरीक्षण करता हो । प्राण जड़ है । वहं नें 
अपने श्राप का ्ननुभव करता दैश्चौरन किसी दूसरे विषय का। 
आत्मा को प्राण का श्चनुभव होत। है मोर प्राण की शक्ति भी श्ात्मा 
के घन है। इस प्रकार विचार करने पर वीतहव्य को यद अनुम 
होने लगा छि मन श्रौर प्राण से परे रौर इनका द्रष्टा वथा संचालक 
्रात्मतर्व दै; इसमें ही स्थित होना ठीक है 1 बुद्धि भी, जो कि मनसे 
कुछ अधिक स्थिर जान पड़ती है, थात्मा नदीं ्ो सकती क्योकि 
बुद्धिम भी विकार दोते दै ्नौर आत्माकोवुद्धिका ज्ञान दोव है। 
मन शरीर बुद्धि दोनों ही गदरी निद्रा मे शन्व हो जते है, किन्तु भात्मा 
का अनुभव व्यँ षर भी होता है । इसलिये आत्मा बुद्धि से भधिक 


स्थायी, बुद्धि का द्रष्टा, थोर गहनतम वत्त्व है । उसमें स्थिति प्राप्ठ कर . 


्ञेने पर ही शान्ति का अनुभव हो सकता है । 


इस प्रकार बिचार करते करते अर आआःमक्ह्व का ध्यान करते ¦ ` 


० ~ 
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ऋरते वीत्य को समापि लग गई । उसकी बुद्धि, मन, भाण, इन्दव 
शोर शरीर सभी स्थिर हो गण शौर वह इस स्थिति बहव काल 
तक शिलावत्‌ बैठा रदा । समाधि सुलने पर जव उसकी चेतना जाम्‌ 
अवस्था मे लोटी तो उसको यह्‌ मालूम हृश्मा कि उसके शरीर ङे ऊपर 
एक बही भारी बोरी रची गई है चौर उसके शरीर शौर इन्द्र्यो मे 
इतनी जडता भ्रा गईं है कि वह उसो तनिक भी नहीं चला सकती । 
तष उध्षकी चेतना भीतर को लौटी भौर उसने अपने सूचंम शरीरं 
दारा अपने पूवं जीवन रौर लोकों का श्रनुमव किया । १०० बं उक 
कह केलारा पवेत पर एक तपस्वी, १०० वषे तंक एक विधाघर, पञ्नयुगों 
हक इन्द्र भौर फिर बहुत काल वक गरेश रहा था । 

वीतहव्य ने अब यह सोचा छि उसका जद श्रौर भिद्रीखे इवा ,. 
हा शरीर चेतन होकर मि्ठी से स्वतन्त्र दो जाए । इसमे उने 
अपमे सुद्ध शरीर को सूयेमण्डल मे भेजा श्नौर वँ से पिङ्गला नामक 
पूवे भी कला को साथ लाकर उसके द्वारा भिर सोफ कराई, भौर 
शरीर भो र इन्द्रियों भँ पुनः चेतनता रौर संचलन की उत्ति करा । 
अव उका शरीर पुवं की नाई स्वस्थ श्रौर केतन हो गवा; जो 
अनुमव उने निर्विकल्प समाधि में प्राप्त किया था उसमे अपनी 
स्थिति करके जाभत्‌ अवस्था मे टी अ्रस्ममाव से रहने लगा । अव 


, श्छका जीवन एक जीवन्मुक्त का जीवन था। नकु उसके किये 


उपादेय था योर नदेय। म किसी वस्तु के प्रति सक्र राग थ,न 


` शा! इन्द्रियो दवारा इन्द्रियोधिवं रोर शरीर भौर मम वासा शरीरे 


कन 


ओर मन के करने योग्य कर्म वह शान्त रहकर करता धा। उको 
ईर वत वरमानन्द्‌ का अनुभर्व होता रहता था। श्छ प्रकार जीकन्दुकत 
अक्स्या मे बहुत समय सक रहकर वीतदन्यं ॐे मम मे विदि. की 
कैवल्य अस्या मे परेरा करले का विचारं हुभा । य सोचकर उने 
बिं्ार करना धारस्म किक ¦ अपने संसार शरीरं जीवन शी यक 
दक र्बस्तु को सम्बोभन करके हसने उनको विदा किया भोर अपने 
जापको सबसे निजुं्त करके प्रम शान्त सच्चासामान्य, ठुमौलीव 
निर्षाख्‌ स्थिति जे त्थित करके सद्‌; ॐ किये शान्त शः मया । 


-  , र७--काक्दन्ड ङी स्था 
संस्र से युक शो के उपाय का मम योग हे । बह दो प्रकार का 
क 
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है । एक चित्तोपशम श्रौर दूसरा प्राणनिरोध । प्राणनिरोध द्वारा 
चित्त का निरोध दो जाता है! श्रौर चित्त के शान्त होने पर प्राण का 
निरोध हो जाता है । चित्तोपशम होने पर॒ शआस्मायुभव. का दद्य हो 
जाता है। कच् ॒लोग प्राणनिरोध के मागं पर चलकर आत्मालुभव 
भ्राप्र करते यर कुं मनोमिरोध ॐ मागे पर । पिले साधकं को योगी 
श्मीर दुसरों को ज्ञानी कहते है । योगियों का वणन करते हुए, वसिष्ठजी 


ने रामचन्द्रजी को महायोगी काकभुश्यरुडजी की कथा सुनाई जो | 


इस प्रकार है :- \ 
वसिष्ठजी ने कदा--एक समय मँ सूदम शरीर द्वारा इन्द्र की 
खभामें गया। वयँ पर बडेर षि ओर मुनि वैठेथे भोर नाना 
प्रकार का वार्तालाप दो रदा था । दोते-दोते चिरञ्जीवी पुरुषो का वृत्तान्त 
धिड़ गया । शातातप नाम ऊे निने कदा-संसार मं सव से अधिक 
चिरञ्जीवी काकभुशुर्ड मुमि द । सव ने उत्ुकत। से पूछा-वे कौन है 
शौर करट रहते है ? शातातप मुनि बोले - सुमेरु पवेत की पद्मराग 
नाम वाश्ती कन्दरा के शिखर पर एक कल्पवृक्त दै। चस वृ की 
दक्निख दिशा की डाल पर बहुत से पक्ती रहते दँ । उन पर्ियो मे एक 
महा श्रीमान्‌ कौवा रता है। उसका नाम भुशुण्ड है । वह वीतराग 
ओर मदा बुद्धिमान्‌ दहै । जितने काल से वह जीवित है उतने काल से 
को मी जीवित नदीं है । वद॑ शान्त श्रौर जीवन्मुक्त है, उसके साथ 
भातव्वीत करने से परम श्नानन्द का अनुभव होता है श्रौर चित्त शान्व 
हो जाता है । यद्‌ बातत सुनकर मेरे ( वसिष्ठ के ) चित्तम काकमुश॒ण्ड 
के दशम करने की महती उत्कण्ठा हुई । इन्द्रसभा से उठकर मै सीषा 
समेरु पवेत की अओोर चल दिया । सुमेरु पहाड़ की पद्मरागनाम्नी 
कन्द्रा के शिखर पर पटूंचते टी मुभे कल्पवृत्त दिश्वाईं पड़ा । उख 
महा सुन्दर भौर सव ऋतुर्ो के फल पल युक्त बुत्त के उपर नानां 
भकार के पत्ती वैटे नन्द के राग अलाप रदे ये । गे बढ़कर मनि 
देखा कि उस वृद्ध के एक टदने पर अनेक कौवे मैठे दै । वे सबके सब 
अचल श्रौर शान्त भाष से कैठे थे शौर उनके मध्य में एक महा श्रीमान्‌ 
र कान्तिमान्‌ ऊँची गदंन किए हए वड कौवा विराजमान था जी 
जगत्‌ में सब जीवों से धिक चिरञ्जीवी है, जिसने अनेक कल्प देखे ` 
ह ौर जो सदा ही आत्ममाव मे स्थिव रता है । मै भाकारा से नीवे , 
उवरा। भुम देखते ही सव कौवों मेँ खलबली मच गई । यद्यपि काक, 


| 


{ 


न _ 


काकः 


1 
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धशर्डजी ने सुभे कमी नदीं देखा था तो भी वे अपने आप दी अपनी 
सवज्ञवा के कारण समभ गण छि मेँ वसिष्ठ हूँ भौर छतूहलवश खनके 
दशन करने भाया हं । उन्दने उठकर सुरे प्रणाम किया अर भेरा 
स्वागत किया । सङ्कल्प दारा न्दने हाथों की रचना करके पच्च के 
पत्र तोड़ कर मेरे लिये रासन बनाकर मुक से बैठने की प्रार्थना छी । 
यद्यपि पे सन कु सम गए थे रौर जानते ये कि अँ किख निमित्त 
बहोँ पर गया थातो भीमम से गेक्ते- हे भगवन्‌! श्ापने इम 
सब को दशंन देकर कृताथ छिया । आप छपा करके आज्ञा दीजिये 
किश्रापकीहमक्या सेवा करे? मैनेकहा किडन्द्रकी खमा 
चिरञ्ञीवियों का इृत्तान्त चलने पर मैने सुना था कि भाप सबसे 
अधिक चिरञ्जीवी है । इसलिए श्राप कृपया अपने जीवन का ¶ृतचान्व 
सुनादये । १ 
काकयुशुर्डजी बोल्ते-भगवान्‌ शिव के अथिष्ठादृत्व मँ अनेक 
गण भ्रौर शक्तिर्या है उनके श्रनेक नाम अौर रूप है । उन शक्छियों मे 
से एक का नाम अलम्बुसा है । उसका वाहन चरुड नामक काक हे। 
शरोर शक्तियों को वाहन हंसनि्यँ है । एक समय सब शया ने मिल 
कर उत्सव मनाया । उनके वाहनों ने भी उत्सव मनाया । शर मत्त 
होकर नाच आभर गाना किया। नानाप्रकार की क्रीड़ा करते करते 
यौ वक हुमा कि वे सब दंसनियाँ चरुड काक द्वारा, जो कि अलग 
ग्बुत्ा का वाहन था, गमंबवी हो गई । मेरी माता जह्षी शकि 
बादम थी । जब शक्तियों को यह्‌ प्रता चला कि उनकी बाइनदंख 
निरयो गर्भवती हो गहै तो उन्होने उनको कुं दनि क 
लिये छट दे वी श्चौर पने श्राप समाधि में स्थित हो मह । समय 
भाने पर प्रत्येक दंसनी ने तीन तीन रण्डे दिए । जब उन्म खे बक 
निकले तो हमारे पिवा चण्ड हम सबको केकर ब्राक्षी शकि के 
पास गए भौर ससे हमको श्ाशीर्बाद दिलाया । उसने मको 
भाशीर्वाद्‌ दिया कि हम लोग कमी भी संसारके चक्रमे नहीं 
पदे; सदा आत्मभाव मं स्थित रहकर जीवन्मुक्त र्हेगे; कमी 
, मी अज्ञान के वश में नदी होगे । यह ककर उस देवी ने मको इस 
कल्पवृ्ञ पर एश्नन्त वास करने की सलाह दी । इम ज्लोग यहो भाकर 
वास करने लगे। बहो पर हम ल्ञोग बहव काल तक कास करते रदे । 
मेरे रौर खव भार अपने सद्कल्प ॐ कारण विदेदयुक्ता को प्राप्र हो 
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गष । ओज दी श्रकेला अभी तक जीवित ह । मुभे यँ पर रहतेर्ते 
अनेक कल्प बीत गए । समय-समय पर प्रलय श्राता है भोर फिर सष्टि 
की रचना ्ोने लगती है । प्रलय ऊ समय मँ अपना यह घोंसला शो 
कर-धारशा द्वारा अति सूर्म बन जाता हूं । भ्रज्ञयकाल भं जन कि 
-१९ सूर्यं तप कर भूमण्डल को जलाने लमते दै, मै पानी की धारणा 
करके उपर श्चाकाश भं चला जाता दह । जब बहुत जोरकः धी 
"हती है ओर बृष्टि होती षै तोम अग्निकी धारणा करके काश्च मं 
स्थित रहता ह । जब क सारी प्रवी जलमय दो जाती ्ैतोरमै वायु 
की धारणा करे अल्ल के ऊपर तैरता हं । जब सारा ब्रहमारुड लय दो 
ज्ञाता तोम सुधि वस्थामें जह्यमें प्रवेश कर जावा, चौर 
अह्यार्ड की पुमः सृष्टि तक भँ उसी अवस्था में रहता हू । सृष्टि दो जने 
पर म फिर श्रपने इसी घोंसल्ते मेँ आकर वास करने लगता ह । गे 
संकल्प ॐ कारण यह्‌ कल्पवृन्त प्रत्येक सृष्टि मे उद्य हो जाता है । 
~ धसि्ठसी ने बड़ी उत्सुकता से पूङ्का-- मापने इतने बरे जीवन प्र 
क्ष्या-क्या देखा ? 
स॒शुर्डजी बोले- मेनि अनेक भाय देखे है, उमम से इन्र 
आपको सुनाका हं । एक समय थ्वी पर ङण अर इतत ही भे, र 
कं न था। एक समय ६१ हार कषे तक पृथ्वी पर मस्म ढे 
निवाय कुच न था। वृद्ध चौर ठर सब जल मए थे । पक्त स्मय देशी 
सष्टि हई कि जिसमे सूयं च्रौर चन्द्रमा शादि प्रकाश ब्रह नकी 
उपज थे । केवल सुमेरु पवेत पर स्थित ङं ॑रलनों द्वारा ही प्रकर 
शोता था । उस खमय दिन रातकी गति ङ्ध नदीं. जान. पड़वी बी। 
रक-समय रेस दुभा कि देववाश्चो चौर दैत्यो ऋ चद दोर दैत 
लोगों की विजय हई अर केवल ब्रह्मा विषु अौर शिव को ओडक 
सबं देवता उमके श्रधीन हो गए.शौर खरे संखार मे बीख युत्र कड 
दैत्यो का ही अचल राज्य रदा । एरु कार दो शुग तक प््की पर शृतो 
के सिवायक्ुद न था। एक समय करई युगो तक प्रथ्री पर पवेतों क 
सिबाय कद्ग न था | एक बार सारे श्रथ्वीमर्डल्च पर जल के सिवाग्र 
कुक्च महीं था । महामेरु दी जल में खम्भे की सांईं स्थित था। एक बह 
विन्ध्याचल पर्व॑त इतना बदा छि सब पत्रता खे षड़ाषशो गारी 
पश्वीमदडल क्रो दबाने लगा । एक समय सृष्टि ओ न मलुष्य मे श्रो 


न देक भादि । शक्र समय सृष्टि मे ब्राह्मणो ॐ भ्ामरख खसब छे . 


( १२५ ) 


गएये। वे मद्यपान रौर दुराचार कवे थे अर शुद्र जोम राज्य 
करते थे । सूय, चन्द्रमा, नक्षत्र, इन्द्र, उयनद्र -भौर लोकपाल जरे 
सामने दही अनेक बार नष्ट हृष शौर रत्पन्न हष । . नेमे. मगवान्‌ का 
हिरस्यकशिपु को मारना च्नौर देवताश्रों ओर दैत्यों दारा घ्रं 
मन्थन अपनी आंखों से देखा है । भैनि ेसी सधि देखी हैँ जिनमें 
विषु का वाहन गरुड़, शिव का वाहन बैल रौर ब्रह्मा का वाहन हंस 
नहीं था । जव सृष्टि उत्पन्न हई तो, & वसिष्ठ, आप, भरद्याज, पुलस्त्य 
शादि छषि उपज । फिर सुमेरु चादि पवेत उपजे । आपके श्राठ कन्म 
सुभे याद्‌ है । कभी चाप ्राकाश से उपजे, कभी जल से, कमी थप्रिसे 
कभी पवन से । बारह बार मने समुद्र मन्थन देखा है। तीन बार 
हिरण्यकशिपु का परथ्वीको पाता में ले जाना देखा । लः बार परशुः 
सामक्राजन्मदेखादहै। मैने ठेसे देसे समय देखे टै कि जब किबेद 
भौर पुराणों के अथं दुसरी ही तरह लगाए जाते थे । प्रत्येक राज्ञ के 
. उपरस्य देवता श्रौर शाख शौर शाखप्रवतते भिन्न भिन्न हष के 
केखे। युमे माल है किं वाल्मीकिं जी ने १२ बार राम्रायण॒ की रथना 
की दहै। व्यासजीने मेरे सामने टी सात बरार अवतार लिया थौ करं 
बरार महाभारत की रचना की। ने विषु भगवान्‌ को भक्तों की रघा के 
हेतु अनेक वार श्रवतार लेते देखा है। मुभे ११ बार रामः 
चन्द्र रूप से उनका ्वतार लेना ओर १६ वार छृष्ण शूमधे 
भल्ली मोचि याद है । १०० बार मेरे सामने कलियुग म बुद्ध भगक्राब्‌ 
का अवतार हृश्या है । मेरी श्राखों के सामने दीदो वार द्द प्रजावति 
श यज्ल भङ्ग हुमा । इस प्रकार की अनेक घटना मेनि देली है । क्षा 
मै भापद्े कश तक बन के । सष्टि नेक वार मेरे सामने रषी 
म रौर लय हो मई । कभी चौर अर प्रकार की चष्ट होती है, कनी 
शी भकार क्री जैसी कि रष दै । कमी इसके सदा श्मैर छं भिन्न 
सूपकी होवी है। मेरे रहनेकया स्थान कमी हुभेर होक है, कमी 
संद्राचल्ञ, कमी दिमालय, श्यौर कमी मान्नवपवंत । क्छ किसी 
खष्टि मे युगो के नियम का भंम हो जाता. है व लयुग मे ख्वुग भौर 
खहधुग मे फलियुग वतेते लगता ह । नाना खषठिवो मे देश, ऋक, क्रिया, 
शरा, शासन, राज्य, श्लौर धर्म नाना प्रर ॐ दी देखने भं भ्य ह| 
शक समय रेस इषा कि आद्य अपनो आजु के दो किक भयन्त समाभिः 
मि नदे सौर को कल्प चक उष ही रजा ही नह इई 
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वशिष्ठजी को इस कथा को सुनकर बड़ा आनन्द हुधा। 
बह्व देर तक फिर काकञुशुरुडजी से उनका ज्ञान श्रौर योग 
सम्बन्धी वावौक्लाप हु्ा जिसका वणन श्रागे सिद्धान्त खर्म किया 


षमा । 
२८-ईश्वरोपाख्यान 


इस उपाख्यान द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को ईश्वर के सर्वोत्तम 
स्वरूप चौर उसकी सर्वश्रेष्ठ पूजा की विधि का उपदेश किया दै । 

वसिष्ठजी ने कदा-हिमालय का एक शिखर कैलाश नामका 
है, वयँ पर चन्द्रकलाधर भगवान्‌ शिव वास करते है । मेनि वक्षं 
पर कु दिनि वास करके तप भौर अध्ययन क्या है। एक समय 
जब कि श्रावण बदी अष्टमी की श्ाधी रातको र्म समाधिसेजागावो 
केखता हँ कि दशो दिशाँ मौन अौर शान्त है । महान्‌ अन्वेरा 


संसार को चेरे हुए है चनौर मन्द्‌ मन्द्‌ पवन चल रहा है । उसी समय , 


डा शीतल श्मृतरूपी किरणों से श्रोषधियों को पुष्ट करता इषा 
न्द्रमा उद्य हो धाया । मँ अपनी कुदिया मेँ बैठा ह्या प्रकृति की 
$स शोभा का धानन्द से निरीक्षण कर रषा था कि यकायकं बड़ तेख 
सेश्चनी हुई ओर सारी प्रकृति चमक उठी । मेरी समम में मदी भाया 
कःय प्रकाश कँ से ्रारहा है !. चारो भोर निरीक्तश करने पर 
थता चला कि भगवान्‌ शित्र पावती के हाथमे हाथ डले हुए मेरी 
कुदिया की ओर चले ्रारहेरहै। भनि दूरसे दी मनदही मन 
उनका स्वागत क्षिया श्नौर दनको आदरपूवेक प्रणाम किया । उनके 
निकट अआ जाने पर उठकर उनको प्रणाम किया भौर पाद्य श्रौर अश्वं 
दिया ओर उनके वैठने के लिए आसन विधाया । महादेव ने बैठते दयी 
ममे कुशल पृद्ी शौर मुभे श्माशीवौद दिया । मेरे मनमें बक 
आनन्द ह्या । मेनि मगवान्‌ से पृञ्चा-दे प्रभो, आप यदि मेरे उपर 
कृपा रखते है तो मुभे बतलाइये कि भगवान्‌ का स्वरूप श्रौर उल 
सर्वोत्तम भकार की पूजा क्या है १ शिवजी बोलते - 

हे वसिष्ठ ! भगवान्‌ का सवश्रष्ठ रूपन विष्णु है, न शिब 
लनं इद्र, न पवन, न सूये, न अभि! व्ह देव न देदवाला.दै 
चौर ने चिन्तरूप। असली देव अनादि श्योर अनन्त संनि 
है; अआकारवान्‌ , परिमिव श्रौर परिचिन्न कोई वस्तु नही है 


१ 


1 
| 
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वह्‌ देव सव जगह सत्ता चौर श्रसत्ता रूप से वत्तमान है । उसी का 
नाम शिव है । उसका ही तुम पूजन करो । श्राकार का पूज्जन वो न 
लोगों के लिए है जो शिव तत्व को नहीं जानते। इह्रादि देर्षोको 
पूजने से परिच्छिन्न ओर परिभित पदर्थोँकी दी प्रापि होती दै, परन्तु 
अनादि श्रौर अनन्त ्रात्मरूप देव के पूजने से श्रलौकिकं नन्व्‌ की 
्ाप्नि होती है। जो लोग अलोकिक श्रानन्द्‌ को छोढकर श्ोपाधिकं 
सखो के पीछे पड़ते है वे मन्दार-वन को द्ोद़कर करञ्ञवन मेँ भवेश 
करते ै। वह ब्रहयाजो किसारा विद, देकोंका देव है। उसी 
की पूजा करना श्रेष्ठ श्रौर श्रेयस्कर है । न वह दूर है श्र न दष्णाप्य । 
वह सबके भीतर मौजूद है । जो उसको जानते हुए अआकारवाले देव 
की पूजा करते वे वालोचित क्रीडा करते हैँ । परमकारण भगवान्‌ 
शिव प्रत्येक जीव के श्रात्मा है श्रौर उनके पूजने का तरीक्रा 
केवल श्रात्मधोध है । पुष्प धूप दोप श्नादि षस्तुर्ो हारा भगवान्‌ की 
पूजा करना बाल-बुद्धिवाले पुरुषां को शोभा देतां हे, हे वशिष्ठ ‡ 
भाप जसे ज्ञानी पुरुषां को शोभा नहीं देता । वह्‌ देव नित्य भौर सवेत 
वत्तमान दै, उसके पूजने के लिए आह्वान श्रौर मन्त्र कौ चावश्यकं 
नहीं है। बोध के सिवाय उसको पूजने कीं ओर कोह विधि नदी 
है। वह देव ध्यानद्वारा दी पूजा जाता है। ध्यान दी उसका 
शर्य रौर ध्यान ही पाद्य ; ध्यान ही पुष्प दै भौर ध्वान ही उपहार । 
भ्वान से ही वह प्रसन्न होता है । सथ काम करते हए, सब भोगो कै 

मोगते हृए, सब स्थितियों मेँ रहते हृ आत्मा का ध्यान करवै रषे 
से टी त्मा प्रसन्न होता दै! आतमा की . अचेना परतयेक ममु 
हर स्थिति में रहते हृए कर सकता है । श्रपने देह मे स्थित परमं शिवं 
का सोते, जागते, चलते, फिरते, उठते, बैठते, खाते, पीते, खब प्रकार 
केभोर्ोका भोग करते हृ सदा हीः ध्यान करना चा । पेष 
करने ही जीव का प्रम कल्याशं ै। . ` : ५. 


इस प्रकार शिक्जी ने वसिष्ठजी शो . देवधूजा का स्वरूप कताकर्‌ 
कदा कि अव ओ पने स्थान पर -जाना चाहता हं । उम्दारां कल्दाख 
होय ककर ते पावती को केकर अपने स्थानं चलेगा भोर 
मेरे मनं रं खदा के लिए वोदा कर मेये । दे राकः वख मै श्स 
भार धी ही देवपूजा करता हू दूखरे भर किसी परकर नदीं । 
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रामचन्द्रजी को ्रनासक्त रदङर सखव कर्मों को करने का उपदेश 
देते ४ वसिष्ठजी ने कदा :- 
` हराम! भगवान्‌ छष्ण जिख असक्ता का श्रज्ुन को उपदेश 
देंगे उसी प्रकार की असक्तता को प्राप्न करके तुम भी संसार मे अपना 
जीवन सुख से बिताश्ओो । रामचन्द्रजी ने वसिष्ठजी से पृ्ा-क्ह 
अन कब उत्यन्न दोगा ओर भगवान्‌ उसको कि प्रकार कौ अस्तु 
करा उपदेश देगे  वशिष्ठजी बोले: - 

भगवान्‌ यम हर एक चतुग मे ऊ काल के लिए त्प किया 
करते है । उख श्नवस्था मेँ बे उदासीन भाव से रहते है । अतः यह 
भूमण्डल ्रविक प्राणियों से व्याप्त दो जाता है रौर रहने योग्य न 
रहता । उन दिनों प्रभ्वी का भार दुर करने के लिए देवता लोगदही 
भावश्यकृतानुसार प्राणियों को मारते दै । $स समय पितरो का नायक 
दैवस्वत नामक यम है। इसको छुं समय बीत जाने पर अपने 
पाषनाशा क निमित्त तप करना होगा । उस समय प्रवी प्राणियों 
केभारसे दबकर विष्ु भगवान्‌ की शरणमे जाएगी । प्रथ्वीका 
आर छतारने के लिए विषु भगवान्‌ दो शरीरो ( कृष्ण भौर अजं न ) 
भ अवतार लेमे । उनमें एक वसुरेव पुत्र वायुरेव ओर दुख पाण्डुः 
तर रैन के नाम से प्रसिद्ध दोगा । पार्डु का एक श्रौर पुत्र घमं 
बुधिष्ठिर के नाम प्रसिद्ध दोगा । उखके चचा का लढ़का दुर्योधन दयेगाः। 


कनः दोनों में प्रश्वी को एक दूसरे से छीमने के किये घोर युद्ध दोग , 
जिसमे १८ अक्लौदिणी सेना इकटरौ होगी । गारुडीव धलुषधारी “ 


„ अ, = „= ज 


अन का रूप धारशा करके किसु भगवान्‌ च्छ सेना छा नाशन : 
करके प्रथ्वी का भार उतारेगे । , . बिष्णु मगवान्‌ का अञयुन-र 


युद्ध के आरम्भ में -हषे शोकादि-ज्ानकं स्वाभाविक दोषो से अक 
होगा नौर दोनो शरोर से सेमा मेँ सम्मिक्ित' अपने बन्धुं भोर 


सम्वन्धियों को देखकर उनको भरने के लिए अलुधत होकर श्पना ` 


धल नीचे रख देगा, ओर अपने सारथी श्रीषष्ण-रूपवारी विच्छ `. 
५, अपने मन की दशा कां वंन करेमा । श्रीकृष्ण. समर 
लेनं की . भातमक्षीन का रपदेश देकर उसके मोह को दूर करेगे शौ. ` 


ज्यको अशंक. होकर युद करने की सलाह देगेः! श्रीष्ष्शे दवारा कि 
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ए उपदेश से जैन का मोह दूर हो जाएगा रौर वह युद्ध मँ अपने 
शवु्ा को परास्त करेगा) उस धोर संग्राम मँ बहुत सी प्रजा कट 
जाएगी रोर प्रवी का भार दलका होगा । 


३०-श्चतरुद्रो पाख्यान 

सारा जगत्‌ कल्यनामय है । जीव भी ्चपनी कल्पना यारा ही 
एकं शरीर से दूसरे शरीर मं प्रवेश करता दै श्रौर अपनी कल्पना 
द्वारा दी थपने इस बन्धन से मुक्त होता है । जो जैसी कल्पना करता 
दैवैसादहीहो जाता है। वासना श्रौर कल्पना जगत्‌ ॐ प्रसार थौर 
| जौव की भली बुरी गति के रदस्य है । इनके द्वारा हयो संब इब होवा 
दै इस विषय को सममाते हुए वसिष्ठजी ने श्रीरामचन्द्रबी को 
शवश्द्रोपाख्यान सुनाया जो इस प्रकार है :-- ८ 

हे रामचन्द्र ! प्राचीनकाल मे एक बड़ा विचारशील भौर शद्ध 
भाचरणवाला तपस्वी रदता था । उसने अपने यत्न रौर अभ्यास 
द्रारा समाधि में स्थित दने की शक्ति प्राप्त कर ली थी । वद्‌ अपना सारा 

ई समय प्रायः समाधि में ही वितावा था । एक दिम, जब कि वद समाधि 
च्छा ही था, उसके मन में यह कल्पना उद्य हई किं वहं एक विश्च की 
रचना रे । यह्‌ कल्पना मनमे अते हय उसके संकल्प से एक 
विश्व की रचना हो गई, अर उस विश्व मेँ वह जीवट नामका षुरुष 
इभा । श्रव वह श्रपनी तपस्वीरूप-स्थिति को भूलकर अपने कल्पित 

1 विश्व भँ जीवट रूप से विचरे लगा । इस रूप मेँ उसने लुब मोग 
, मोगे; मद्यपान छया, श्यौर ब्राह्मणो की सेव मी की । जीवट को एक 
। दिम सोते समय स्वप्न आया अौर डस स्वप्मजगत्‌ में उसे अपने 
गह्यण होने. का भान हुशा । अव वह ब्राह्मण रूप मेँ वेद का अभ्वयन 
भार पठ करने लगा । जब ब्राह्मण रूप मे उसको ङ काल बीव मया 
वो इसे स्वप्न हश कि वह्‌ एक राजा है थौर उसके पास बहु घी 
सेना भौर बहूव से नौकर श्वाकर है । उस राजा को एक खमय रेखा 
स्न हु्ा कि वह एक महाप्रतापी चक्रवती राजा है । बहुत काल दक 
चक्रवर्ती राजा के रूप मेँ रदते हुए उसे एक दिन बह स्वपर हणा कि 
बह एक देवाङ्गना है चौर दैवता के वास्मे अपने पसन्द किए हुए 
। के साथं आनन्द से विहार कर रषी है थोर खम प्रसन्न है । 
{प्क समयं खन कि यद्र ऋम-कीडा से थककर गरी निद्रा. मँ लीन थी 
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वो उसे स्वप्र भँ यह अनुभव ह्या कि वह एक हरिणी है । दरिखी , 
खूप से वह्‌ वनमें विचरने लगी। हरिणी ने एक दिनि स्वम. 
अपने श्रापको एक हरी श्रर कोमल बेल के शूप मे पाया । वल्ली के 
मन में यह्‌ कल्पना उद्य हुई कि वह्‌ एक भ्रमर है चौर रमर रूपसे . 
नाना प्रकार के पुष्पों ओर बेलों का रस पान कर रही दहै । मरको ` 
एक समय स्वप्र आया किं वद्‌ कमलिनी दहै । एक समय एक हाथी ने 
उस कमलिनी को तोड़कर खा लिया। उस कमलिनी के हृदयम 
उस समय यह्‌ कल्पना उद्य हो आईं कि वह एक हाथी है। इस 
प्रकार नाना रूप धारण करते हए वह नद्या का हंस बना । त्रह्माने - 
उसको उपदेश दिया जिसके द्वारा उसे आत्मज्ञान हुश्रा । एक समय : 
बह हंस सुमेरु पवेत पर बड़ा हृश्रा जाता था। वँ पर इसने ` 
रद्रोको देखा श्रौर उसके मन में यह कल्पना उद्य हुई कि वह खर 
अने । निदान वद एक रुद्र बन गया। रुद्ररूप में उसे ब्रह्मज्ञान दहो 
शया श्रौर श्रपने पृण ज्ञान ॐ द्वारा उसको अपने पूवं जन्मो का भी 
स्मरण दो राया । उसे यह जानकर बढ़ा ्राश्चयं हुश्या किं वह शव 
भी तापस रूप से उसी स्थान पर वैठा हुश्चा श्चपने कल्पना जगत्‌ का ‡ 
श्रनुमव कररहादहै। शौर इसी प्रकार वह्‌ अपने शत (सौ) शपो मे 
वत्तेमान है । उसने सोचा कि अरव वह्‌ अपने सव र्पो को, जो ४ 
खसने नाना कल्पना-जगतों में ग्रहण किए दै, जगाए रौर उन सबको 
त््वज्लानी बनाकर युक्त कराए । यदह सोचकर वह ठस स्थान पर | 
प्हुवा जहौ कि वह तपस्वी के रूप में अपने कल्पना जगत्‌ श 4 
रचना कर रहा है । वौ पर पू चकर उसने तपस्वी को जगया । + 
तपस्वी को जागने पर ज्ञान हा फि अमी उसके कल्पित, विश्व मँ | 
उसके नेक रूप वत्तेमान है ।` रुद्र आर तपस्वी दोर्नौ ने जीवट शोः 
` सोते से जगाया। तीनों ने मिलकर वेदपाटी नाक्षण को । घारां ने 
भिन्ञकर राजा को । पावो ने चकरववीं राजां को । इस प्रकार होते दे 
शुद्र के समस्व १०० रूप जाग गए । कै कं जपने १०० रूप में व्तमानं 
होकर बड़ा भार्वयं हुश्ा । तव रद्र ने अपने सव रूपो को र| 







कि तुम खब अपने प्मपने स्थान को जां रौर जव तक मे ख| 
शरीर है तथ तक इम सव शरीरो के येभ्य भोगों को वाख |: 
ओर. कामनारदित होकर भगो। शरीर-पाव होने परं तुम ख 

द्रस्य भा जाश्नोगे। उन खव शरीरो का अन्वि होने प्यः 


#॥ 
४ 
८ 
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॥ हष सौव र बने श्नौर कल्य का श्रन्त दोनेपर सव को विदेद्‌ मोष की 


प्रापि हृदं । 
। छ ने पूच्ठा- हे मगवन्‌ ! यदह आश्वये-मय टना कैसे 
हई १ वसिष्ठजी ने कहा-हे राम ! मन में जो संकल्य होवा दै वही 


: य॒था समय सत्यहूप से प्रतीत होने लगता दै 1 श्मौर मन जवना शुद्ध 


श्रौर पवित्र होता है उतना ही जल्द ओौर उतमी तीव्रता से संकल्प घनी- 
भूव हो जाता है। शुद्ध मन जैसा संकल्प करता है तुरन्त वैखा ही 
हो जाता है) इस जगत्‌ मँ संकल्प के सिवाय भौर कु दहै दी नहीं । 


 जिवने नाम श्रौर रूप है वे सब संकल्प की ही रचना है । कल्पित 


न 


पदरथ मी संकरप करने लगते हैँ । अक्ानियों का संकल्प बाह्य वतर 
द्रा नियमित दहदोता ड, ज्ञानियों का अपने विचार द्वारा शय कथा 
म जह्य ने राजा का रूप इख लिये धारण किया था छि वह राज- 
भोगों की इच्छा करने लगा था । राज्ञा चक्रवती राजा इखलिये 


. बना कि उसने उस रूप मे ञ्यादा ्ानन्द सममा था । चक्रवर्ती राजा 


५ 


को सुन्दरं शिया के भोग की कामना रहती थौ, इसलिये वह देवाज्गना 


^ बना । देवाङ्गना हरिणी इस वासते बनी किं उस में हरिणी को जैषी 


भो को वासना थी । हरिणी बेल इसलिये बनी कि उघको सदा उसी 
की चाहमा थी । बेल इस कारण भमर बनी छि उस को इत्ति भमर रूप 
. प्र स्थिर दो ग थी । धमर कमलिनी इस वस्ते बना कि उसके मनु 
म सदा ही कमल्लिनी छा ध्यान रहता था । कमलिनी हाथी इसलिये 
बनी छि हाथी ने जव उधघ को तोड़ा तो उसद्री इत्ति में हाथी काद 
^ हप स्थिर था । इसी प्रकार, हे राम, जो जिख रूप का ध्यान करतां 
है वह उसी रूप को धारण करेगा । यह शटल नियम है । जो जिस 
षतु को निरन्वर चाहता है, या जिख वस्तु का जिस को ध्यान र्वा 
है, वह भवक्य ही बही हो जाता है । योगियो चौर शुद्ध मम वारो 
शा संकल्प शीघ्र ही सिद्ध होता है । योगी ज्ञोग अपने भाप अपनी 


, अवसथ म स्थित रहते ए मी अनेक रूप धारण कर लेते दै 1. बिष्णु 


मवान्‌ कीर समुद्र भं रहते हए ही परथ्वी मंडल पर अवतार लेकर 


भूमि का आर उत्तारते है । सदसक ने घर पर बैठे-बेठे यह कल्पना 
` शी कि वह मेष होकर बरसे । वर्श पर तो वह राजा के स्प मं रा 


; श्र दखरी जगह मच रूप से बरखमे लगा । . बद अपने षर्‌ बेटा हा 
र त ञं चोरादि।दुष्टजनों को पकड़ कर खनको दस्ड दे देता था। 
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योगिनीजन स्वगे ल्लोक मे रहती है तो भी प्रथ्वी पर दिखाई पड़ती ह। 
इन्द्र॒ स्वगे ॐ शरासन पर स्थित रहते हुए भी परथ्वी पर यज्ञ का माम 
्ञेने ॐ लिये आते हए दिखाई देते है । कष्ण भगवान्‌ सहस रूप 
च्चे भपनी सदखों रानियों को प्रसन्न किया करते दै 
रामचन्दरजी ने पृष्ठा - हे भगवन्‌ ! क्या भोर कोई पुरुष भी पेता 

है जो इस समय दी अनेक रूपो में वत्तेमान हो । वसिष्ठजी बोत्ते- 
श्राज रात कोम समाधि में बैठकर दैर्खूगा कि इस समय शतरुद्र की 
नाई किसी पुरुष का अनुभव है अथवा नहीं । कल तुम को बतलाञ्गा। 
गलते दिन बसिष्ठजी ने कहा कि उत्तर दिशा मेँ यौ से बहुत दूर ˆ 
जिन नामक एक देश ह । बँ पर दौधंटक नाम का एक तपखी दै। ' 
राज उसे २१ दिन समाधिमें वैठे हो गए है । उस्ने इतने समय 
सहस्रो जन्मों का अनुभव कर लिया है शौर वे सब जन्म उसको एकं 
साथ ही भ्त्यच्हो रहे है, रौर वद उन सब जन्मों मेँ इश्च समय 
विवरण कर रहा ै। इतना सुनकर राजा दशरथ ने कहा कि यदि 
पेखा दहतो अपने दृत भेजकर उस देश मे उस योगी का पवा 
लवा कर उस को जगवाड । वसिष्ठनी बोल्त-हे राजन्‌ ! इस समय 

वह्‌ योगी न्रह्मा का हंस बनकर जीवन्मुक्त दो गया है श्रौर उसका 
मौतिक `दे्ट मृतक हो गया है । यद्‌ बात उसके शिष्यां को भी अभी 
मादय न्दी है । इसलिये अब उसको जगाया नहीं जा सकता । जब 
ङुह॑िनि बाद उसके शिष्य उका दार खोलेगे तो उसको मरा हृश्ा 
पारगे । रामचन्द्रजी को यह सब सुनकर वड़ा श्राश्चयं हुश्रा । 


३१ वेतालोपास्यान | 
# 
1 


शत्मज्ञानी को संसार मेँ कोई भी दानि नदीं पर्वा सकता-- 
इस बात को समवि ह वसिष्ठजी ने श्री रामवन्द्रजौ को वेताल्ञोपा 
ख्यान सुनाया जो इस प्रकार है :- 

दक्तिण दिशा भँ मन्दराचल पेत कमी एक कन्दरा मे महा 
भयानक आकार वाला एक वेताल रहता था । ` य मनुष्यो को खला 
कर अपना पेट भरता था । एक समय उसके सामने पक साघु धा गवा। 
उसको भी उखने मार कर साना बाहा, किन्तुं .खाघु 
यद समाया कि मनुष्यो को मार कर पेद भरना बा भारी पापै 
चि्तका जुरा भौर दुःखदायी परिखाम उद को शुगवना पदेगा। 
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, बैताल की सममः में साघु की बातत चा गई। उसने सोचा कि मनुष्य 


, यदि सचमुच में मनुष्य अथौत्‌ मननशील शौर ज्ञानवान्‌ जीव है, तो 
अवश्य ही उसे मारना उचित नदीं है, क्योकि ठेखे भनुष्य से किखी 


; दूषरो को हानि नहीं पहुंची, वल्क उपकार होता है । लेकिन मूस 
` मलुष्य से तो पशु दी कीं भत्ते - क्योकि उनसे दूसरे जीवो को श्वनी 


` नि नदीं पह चती जितनी कि मूखे मनुष्यो से । इसलिये वैताल ने 


` ` यह सोचा कि अव बह अरन्नानी मनुष्यों का ही भक्त करेगा ज्ञानी 


मलुर्यो का नही । कौन ज्ञानी है कौन अज्ञामी - शस बात को जानने 


` के लिये उसने एक प्रश्नावली तय्यार की । एक समय कर दिन का 


५ ॥ 


4 
#/ 


^ जीवन विताना श्नौर यथास्थिति संसार ॐ समी काम करना चादिए-- 


ज 


भूखा वेताल श्रपना पेट भरने के लिये रात्रि मे बाहर निकला । उखक्ी 
उ देश के राजासे भेट हो गई जो कि रात्रि को अपने राज्यम वीर- 
यात्रा कर रहा था। वेताल ने राजा से जदयज्ञान सम्बन्धौ करं प्रशम 


' इष बात की जोँच करने के किये पृषे कि वह्‌ भनज्ञानी है या ज्ञामी । 


राजा ह्मज्ञानी था-उसने वेताल के सब प्रश्नों का ठृप्िजनक उच्चर 
दे दिया । वेताल को बड़ा आनन्द हा शचौर ब्रह एकान्व सें. जाकर 
समाधि मे स्थित हा, ओर आत्म-पद्‌ को प्राप्त करर वेताल शरीर छो 

त्वागकर मुक्त हदो गया। इख प्रकार ज्ञानीजन अपनी रा भोर 
` दरो का शद्धार करते है । । 


२२--भमीरथोपाख्यान 
संसार में किष प्रकार निमेम, निरपेत्त रौर अनासक्त भाव से युक्त 


श्स सम्बन्ध में श्री वसिष्ठजी ने श्री रामचन्द्रजी को भगीरथ की कथा 
नाई जो इस भकार है :- 
राजा भगीरथ कौ जब युवा वस्था थी उसके मन मँ यह विवार 
उकश्य ह्या कि यह्‌ जीवन सवथा ही असार है । दिनि पर दिन वे ही, 
भोग भोगे जते हँ किन्तु कभी ठृपनि नदीं दोती । कोई एेखा छल नष 
है जो दुःखरदित हो । कोई रेखा भोग का विषय नदी है जो मोगने 
पर उतना ्ी अच्छा जान पड़े जितना कि वह प्राप्त होने से पूरं भरलीव 
हेता है। संसार में कोई बत्तु भी सार नदीं दिखाई पड़ती । घन, 
दारा ओर पुत्र, जिनमे हमारी इतनी अधिक ममता है, कहे भी रेस 


पदाथ नदं है जिखको -प्ा्च कर जने पर हमारे मन भँ शान्ति श्नौर 
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सुखं का ्रनुभव होता हो । तब फिर किस लिये हमलोग इन क्सुधं 
के पीले पड़ रहते है १ क्यों इनकी प्रा्रि में द्यी अपने जीवन की सष 
शक्ति लगाते है ! इसलिये कि हमने कभी इनकी अखारता पर विचर 


द्यी मदी क्रिया है। विचार उद्य हो जाने पर ये सब वस्तुं असार ; 


शौर विषवत्‌ जान पड़ती है । भोगो मँ सुख ओर शान्तवि--जिनङी 
हम सबको चाह है--तलाश करना ेसा ही है जैसा कि सगतुष्णा $ 
अन्नसे प्यास बुका लेने की अआशा। 

इस श्रकार विचार करते करते राजा को संसार के भोगों के ्रति 


घणा हो गदं ओर अपना परम श्नौर सत्य ध्येय जानने की इच्छा हई । ` 


इस अवस्था में वे अपने गुर त्रितुल ऋषि के आश्रम पर गए 1 अपने ' 


मन ॐ विचारो ो भगीरथ ने गुरु के समक्त रक्खा । तितु भगीरथ 
क विवेक ओर वैर।ग्य को देखकर त्यन्त प्रसन्न इए ओर बोले- 
परम श्चानन्द्‌ अर परम शान्ति, जो कि मनुष्य-जीवन ॐ उदेश्य है, 
विषय भोगों के हारा प्राप्त नदीं हो सकते । उनके भप्त करने के लिये 


सब विषयों का श्रौर नके भोगो का त्याग करना चाष्टिये । देह रौर ". 


इन्द्रियो मे श्चात्माभिमान, ज्ञी-पुत्रादिक मे सङ्ग, इष्ट की इच्छा भौर , 


अनिष्ट से दरेष-ये सव त्यागकर श्रात्मचिन्वन, अआत्मध्यान 
श्आात्मपद्‌ म स्थिति के लिये प्रयत्न करने से ही परमानन्द अभर परय 
शान्ति की सिद्धि होती दहै। जो जिस वस्तु की तीत्र वासना करत 


है वह उसी को प्राप्न करता है--इसलिये भोगों के विषयों की वाखना ¦ 


का-त्याग करके आत्म-पद के श्राप करने की वासना करो । उख पद्शो 


प्राप कर लेने पर फिर क प्राप्त करना नदीं रहता । उख पद्‌ मेँ स्थिव 


होने पर कों दुःख नदीं रहता । उस पद मेँ स्थित होने पर उस भक्त्य 
श्रौर अनन्व चानन्द का अनुमव होता है जिसके श्चागे संसार के ख्व 
छख -ढक मी नहीं । क्ण भर मी उस भानन्द्‌ का अनुभव कर तेन 


| 
1 
| 
| 


पर मनुष्य संसार के सव सुखो को-जिनका परिणाम सदा ही दुल | 


है--भूल जाता हे । 


्रितुल ऋषि की यद्‌ बाते सुनकर भगीरथ ने श्आास्मपद्‌ प्ाप्व करने । 


का पठा इरादा कर लिया। धर अआकर सब रोर सेः ध्यान हटाकर 
आत्मचिन्तन करने लगा श्चौर धीरे-धीरे सब वस्तु का त्याग . 
करने लगा । थोडे ही समय मँ उसने श्चपने सव धन, शीर राज्यपाटं 
कात्याग कर दिया। केवल एक घोती रौर अंगोा लेकर घर चे 


| 
्‌ 
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निकलकर वन में विचरने लगा । बर्ह पर विचरते-विचरते धात्म- 
चिन्तन श्रौर आआरमध्यान करते करते उसको ्नात्मज्ञान दो गया, चौर 
परम श्ानन्द्‌ मौर परम शान्त ्रात्मपद में उसकी अवि चलित रूप स्ञे 
स्थिति द्यो गरई। अव उसको न किसी वस्तु की इच्छा थी, भरन 

किसी से देष था । सारे जगत्‌ को वह आ्ात्ममय ही देखता था । किसी 
के प्रति न उसे मोद था रौर न घृणा । सबसे समता ओौर प्रेम का 
व्यवदार था। अनव उक्षको संसार मेँ.ोर वम मे रहमाश्कसाहीः 
था। उसने देश देशान्तर मे रमण करना आरम्भ किया । एक 
समय वह्‌ धमण करता हु्रा उस देश में गया जर्दौँ का वह कमी 
राजा था । वरँ उसने भिन्ञा मोगी, श्रौर ेसा करने पर उसके मन मेँ 
सी प्रकार का भी विकार नहीं आआाया ) लोगो ॐ बहुत कहने पर भी 
उसने राञ्य करने की जराभी इच्छान की। अम करते करते 
उसकी अपने गुरु त्रिवुल से भट हो गरं श्रौर ङु कालतक सूष 
श्ात्म-चर्चा हुई । सखर्गलोक से सिद्धो ने ्राकर उसकी पूजा को चोर 
देववाश्रों ने सब प्रकार ॐ रेश्वयं इसको देना चादा किन्तु उने 
किसी की मी इच्छा न की । बहुत सी श्रप्सरां उसके सामने आकर 
उसको प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगीं किन्तु उसके मन में किसी मी 
मोग की श्रभिलाषा उद्य न हुई, क्योकि उसकी स्थिति उ परमं 
आनन्द्‌ भें थी जिसके गे संसार के सब सुख लेशमात्र है । 


एक समय जव कि भगीरथ एक देशम अरमण कर रदा य), उ 
देश के राजा का देहान्तर दहो गया था । मन्त्री र प्रजा किसी दुयोग्य 
राजा टी वलाश में फिर रदेये। साधु के वेष में भगीरथ को देखकर 
मंत्री ने उसके लक्छणो से पदिचान लिया कि यद पुरुष राजा अनने 
योग्य है । उसने भगीरथ से राज्ञा बनने की प्राथंना छी । भगीरथ ने 
लोकोपकार के लिये, अपनो किसी प्रकार की हानि या जाम न जानते 
हए राजा दोना स्वीकार कर लिया- श्नौर अति उत्तम रीति से राज्य 
किया । भगीरथ के राजा होने की खबर दूर तक फेल, गई । इख खमय 
उस राञ्य की जिस पर बह पदिजते राज्य करते ये बड़ी खराब दशा 
थी । चारो ्नोर से शत्र्मों ने आक्रमण कर रक्ला था । वर्श की प्रजा 
ने दुली होकर भगीरथ के पाख खबर भेजी । भगीरथ ने शत्रर्भो को 
भगाकर अच्छा रास्य स्थापित छया । दोनो रार्व्यो प्र निःसङ्गं भोर 
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निमोह शूप से राज्य करता रहा । राज्य करते करते एक्‌ समय उखको 
यह ख्याल श्राया कि उसके साठ हजार पितर, कपिल षि के भस्म 
किए हए, अमीतक सद्गति को प्रप्र नदीं हुए ; उनको सदूगति तभी 
प्राप्न हो सकती है जव कि भूमरुडल पर गङ्गा बहने लगे । यद्‌ सोचकर 


इसने तप किया श्रौर तप के प्रभाव से वद्‌ भी गङ्धाजी को पृरथ्वीमण्डल्न , 


पर लला सका जिसकी कथा सब लोग जानते दै । अत्मस्थित पुरुष ही 
9 ह € 
संसार में दुष्कर से दुष्कर कायं कर सक्ते है । 


२२- रानी चुडारारीक्थाः 


चुडाला का उपाख्यान भी योगवासिष्ठ के सर्वंभरेष्ठ उपाख्यान भँ से 
है। इसके द्।रा वसिष्ठजी ने श्री रामचन्द्रजी को यद्‌ बतलाया है कि 
आत्मज्ञान प्राप्न करने रौर योगाभ्याक्च करके सब प्रकार की सिद्धर्यो 
प्राप्न करने मँ स्जियों का उतना ही अधिकार है जितना कि पृषो का। 
ाध्यातिमिक सिद्धि केवल पुरुषों का हयी ध्येय नर्ही है बल्कि प्राणिमात्र 
का। यदिसख्ी की भात्मन्ञान में स्थिति दहो जाए वो वह पुरुषो को उसी 
प्रकार ात्मज्ञान प्राप्त करा सकती है जैसे कि एक पुरुष दूसरे को । 
इस खपाख्याम द्वारा रामचन्द्रजी को वसिष्ठजी ने श्रात्मपद्‌ प्राप्ति क 
सचा मागे भौर भात्मज्ञानी के रहन सदन का ठङ्ग भी दिखलाया ह । 
उपाख्यान इस प्रकार है : - 

पले द्वापर युग मेँ मालव देश मेँ शिखिध्वज नाम का एकं बहुत 
सुन्दर, बलवान्‌ श्चौर प्रतापी राजा राज्य करता था । उसका षिवा 
राष्ट देश की एक राजकन्या से, जो कि बहत सुन्दर, विदुषी भीर 
चतुर थी, हृश्रा था। रानी का नाम चुडाला था। राजा भौर रानी भं 
एकं दूसरे के प्रति घमिष्ट प्रेम श्नौर आकषेण था! दोनो ही अपनी 
युवा वस्था मेँ थे । किसी प्रकार के सुख की कमी नदीं थी । खुब 
श्रानन्द्‌ से जीवन के समी प्रकार के भोग भोगते थे । दोनो ही विचार 
शीज्ञ ये। खब प्रकार भोग भोगते भोगते उनके मम में यहं विवेक 
खत्ज्न दृश्या कि हमारे पास संसार छा खारा रेच्य भौर सारे मोग को 
ओगने के साधन है । हमलोग सब प्रकार के भोगों का बार बार 
आस्वादनं कर चुके है। इनके भोगने मेँ हमारा बहुतसा जीवन 
भ्यतीत हो चका ह श्नौर शरीर की शक्ति मी कीणदोती जा रदी है, 
किन्तु हदव मे दृति ओौर शान्ति मक्ष है । क्या मनुष्वजीवन इसी 


(~~ 


(नश 
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य है कि सदा ही बद शरीर ओर इन्द्रियों के लों ॐ. अलुमव 
करने मेँ लगा रहे ओर फिर भी उसको किसी स्थायी सुख, किखी 
रकार की तृप्ति श्रौर शान्ति का अनुभवन हो ? विष्यो के द्वारा खत्पन्न 
दोनेवाले सभी सुख च्षणिक आर दुःख मे परिणव होनेवाते द । | 
कोन साला सुख है जो चिरस्थायी हदो? जो भोग प्राप्न 
उनकी इच्छा होती रदी है, जो प्राप्त हैँ उन भें सुख का ्रनुमव नदीं 
होता, बल्कि उन से घृणा होने लगती है । क्या कोई एेखा सुख नदीं 
है जो स्थायी हो, जिसको प्राप्न कर लेने पर बह सदादी वना रहे 
शरीर उखसेकमीघृणान दहो १ क्या कोई एेसी ठि भी दै जिखको 
प्राक्च कर लेने पर फिर किसी विषय के भोग की वासना न रह जाए? 
यह्‌ सोचकर उनको संसार के सब विषय भौर भोगों खे विरक्ति 
हो गई, भौर उन्दने अपने राञ्य के बड़ बड़े विद्धानों को बुलाकर यह्‌ 
पूच्ा कि मनुष्यों के जीवन का क्या लदय है भौर उसको केसे शान्ति 
श्रौर पपि प्राप्त हो सकती है ! विद्धानों ने शडा--महाराज ! त्म 
ज्ञान हो जाने पर मनुष्य को परम शान्ति शरीर परम दप्ति आ श्रनुमव 
होता है ; वही प्राप्न कर लेना मनुष्य-जीवन का लय है । य्मज्ञानरमे 
स्थित दो जानेपर दी परमानन्द का श्ननुमव होवा है । उख आनन्द के 
सामने संसार के सब विष्यो के भोग के सुख ऊढं मी नदीं ह । भात्म- 
पद्‌ में स्थिव मनुष्य सदा ही क्त श्नौर सुखी रदवा है । वह न किषी 
वसतु को पाप्नकरने की वांछा करता श्चौर न किसी से घृणा करता दै। 
राजा रौर रानी दोनों ने आत्मज्ञान प्राप्न करने का निश्चय कर 
लिया।- रानी राजा से अधिक बुद्धिमदी, चुर रीर च्योगशीज् थ । 
उसका विचार सूर्म अर निश्चयात्मक था । थोड़े दी समय मेँ श्ये 
्ात्मज्ञान हो गया । आत्मज्ञान होने पर उखके मुख पर भरसन्नवा 
आर भलीकिक सौदयं की ऋलक्‌ श्ना मई । दिनि पर दिन इब्रका 
सोदयं, वेज रौर श्यामन्द बदृने लगा। अमी राजा को आत्मज्ञान नहीं 
हृश्रा था। ` वह्‌ म सममः सका कि रानी इतनी प्रसन्न शर श्रफुक्चित 
कयो रहती । रानी ने राजा शो बवलाया छि उसके हृदय जं अलौ- 
किक भानन्द्‌ का प्रकाश हो गया है । अब उसे खारा जगत्‌ अनन्द्‌- 
मय षी दिखाई दे रहा है । राजा की समर्छर्मे रानी की बात नदी भाती 
यी  करयोकि जिसने ात्मानन्द का स्वयं अभव नहीं किया वह नहीं 
जाम सफवा छि आत्मानन्द क्या है । रानी ने ्रपने स्वामी को भात्मा- 
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यभव श्राप्च करने मँ सहायता देने का बहत यन्न श्या; किन्तु राजञा ने 
उसकी बातों की विशेष परवाह न की। वह उसको स्ली सम करं 
उसे उपदेश लेने में अपना अपमान समता था । रानी ने योगमागं 
दवारा अनेक सिद्धि प्राप्न कीं शौर राजा को उनका भ्रदशेन कराया, 
तौ भी राजा ने उससे श्रात्मज्ञान-सम्बन्धी शिच्छा म लेनी चाद । 
उसके मन मे यदी मिथ्याभिमान बना रहता था कि पुरुष खी से 
अधिक खमथं नौर चतुर होता है; उसको क्ली क्या सिखा सकती 
है । राजा ने अनेक यन्न किए किन्तु उसको श्रात्मज्ञान न हु । अव 
राजा ने यह निश्चय कर लिया कि बह राजपाट को छोडकर वने 
जाकर रहेगा भ्रौर वर्हौपर श्रात्मनज्ञान प्रप्र करेगा। रानी ने बहुत 
समाया किं श्मात्मन्ञान प्राप्न करने ऊ लिये उसे वन में जाने की कों 
अवश्यकता नहीं है । वन तो उन लोगों को जामा चादिए जिनके 
धर मेँ नाना प्रकार के विघ्न, संकट ओर फंमट होते दों । उनको 
तो षरर्मे किसी प्रकार का विघ्न नदीं है। एेसा कहनेपरभोराजाकी 
सममन थाया कि वह वनकोन जाय । एकरात्नि को जबकि रानी 
चुढाला गाढ़ निद्रा मे थी, चारों चोर शरैषेरा श्रौर शान्ति छां थीः 
राजा वीरयान्ना के बहाने घर से निकल कर चल दिया ! चलते-चलते 
बहुत दुर जा कर एक वन में रहने लगा । वपर रहकर उसने कुड 
दिर्मो क्क नानाप्रकार के साधन किए श्नौर फिर तीर्थयात्रा की, किन्तु 
किसी भ्रकार ` भी उसको ्ात्मानुभव नदीं हुश्रा । इधर जब रानी 
की रशो खुली ओर उसने राजा को अपनी शय्या पर न पाया वो 
उसने समम लिया कि राजा राज को त्याग करके वन को चले. गए । 
उसने उड़े शान्तभाव से सोचा कि छव क्या करन: चाहिए । राज्य में 
राजा के चले जाने को खत्रर सुनकर खलबली पड़ जाएगी भौर 
अराजकता फैल जाने से बहूव से मनुष्यों को हानि चौर दुःख परहुचेगा। 
शसलिये उसने श्रपने श्राप राज्य करने का इरादा कर लिग्रा 
श्रौर ज्ञोगों को यद्‌ खबर न होने दी कि राजावन को चलते गए है। 
सुबह उठते ही रानी ने मंत्रियो ओर सव कमेचारियो के सामने घोषणा 
कर दी कि राजा ङं काल के लिये दूसरे देशों की यात्रा करने गण हँ 
शरीर रानी को राञ्य करे का अधिकार दे गए है। चुडालाने राज्य 
क खब काम बहुत अच्छी वरह करना आरम्भ कर दिया ।, राज्य 
क कास ठीक करके रानी ने यदद पता लगाना चाहा कि अव राजा 
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कौ पर है। योगी की सब षिद्धियौँ तो उसे प्राप्न दो-क 
चुकी थीं । समाधि में वैठकर उसने राजा के मिवाखस्थान का पवा 
चला लिया। श्चाकाश मागे से सदम शरीर द्वारा उड़कर ठीक उस 
, स्थान पर पहुंच गईं जर किं राजा रहवा था । थव भी राजा की वही 
दशा है, न उसके चित्त में शान्ति है श्रौर न उसको भात्मज्ञान ही 
हा है। रानी को उसॐे उपर बहुत करुणा श्ाई आर खमे विचार 
किया किं किषी प्रकार राजा को श्रात्मनज्ञान प्राप्व कराना चादिए । 
यह सोचकर कि राजा यदि उसको पचाम शया तो उसके उपदेश 
का उसके उपर ङ भी प्रभाव न पड़ेगा चुडाला ने एक ऋषिपुत्र का 
रूप धारण कर लिया भौर उसके सामने उस रूप से प्रकट हुईं । राजा 
पने समीप एक बहुत सुन्दर युवा शौर तेजवान्‌ ऋषि को अते देख- 
कर बहुत प्रसन्न हुश्रा। अतिथि का सब प्रकार से आदर भौर 
सत्कार करके राजा ने उससे पू्ा- महाराज ! राप कौन हँ भौर 
कहौ से श्रा रहे है १ छषि ने कदा-मदाराज ! मै देवि नारद का युत्र 
कम्भज हूं । देवलोक में रहता ह, पृथ्वीतल पर भ्रमण करने की इच्छा 
से यरय पर श्रा गया ह । भापको इस विजन वन भँ रदते देखकर जुभे 
भापस भिलने रौर वार्लालाप करने की उत्कर्ठा हो गर । राजा ने 
पूवा--महाराज ! यदि मेरी धृष्टता समा करे तो आपसे यह पूवा 
ह श्राप देवर्षिं नारदजी के पुत्र कैसे है १ उन्देनि तो कभी विवाह दी 
किया। कुम्भज ने का-एक समय की बात है किं नारदजी 
ने सुमेर पवेत पर कुद समय के किये समाधि लगाई थी । जव समाधि 
से जगे तो क्या देखते हँ कि पर्वव के नीचे गङ्गा मे उवेशी आदि अनेक 
सुन्दर श्रप्सरा स्मान-कीडा कर रही है अर उनका एके एकं अङ्ग 
ओर भाव मोहनेवाला है । उमको देखते ही नारदजी के शरीर मेँ काम 
का बेग बिजली की नाई दौड़ गया श्नौर उनका वीयं स्खलित हो गया । 
खसकरो उन्होनि एक षडे मे रख दिया शौर उदम दुध मर दिया । 
कुक का पीठे उस घडे से मेरा जन्म हुश्रा । इसी कारण मेरी नाम 
कुम्भज पड़ा । राजा को छम्भज के प्रति बहूव प्रेम रौर धद्धा दो गहं 
अर उस्ने उससे मित्रता करती चादौ । दोनों मँ मित्रता हो गहं । 
छम्भज प्रतिदिन राजा के पास ्राकर ससे वातौज्ञाप कर जाता था । 
इस प्रकार रानी राल्य भी करती चौर म्भज के वेष मेँ वह्‌ राजा के 
साथ भीं रहती थी । ऊुम्भज ॐ वेष भरं उसने राजा छो अआरम-सम्बन्धी 
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अनेक प्रकार की वाते सुनाई ओर साधन की विधियां बतलाईं । राजा 

को धीरे धीरे आत्मज्ञान होने लगा । भात्मज्ञान के परिपक्छ दो जने 

पर उसकी स्थिति आत्मभाव मेँ हो गई, ओर वह जीवन्मुक्त हदो गया । 

अव उसके मुख पर सदैव प्रसन्नता रहती थी । हषं ओौर शोक से 

वह परे था। किसी कारण से भी उसकी शान्ति भङ्ग महीं होती थी । 

हर हालत भँ वह खुशाल रदता था । उसके लिये ध्रव न इद देय था 

मौर न उपादेय । वह सद्‌ा आत्मानन्द्‌ मे मग्न रहता था । संसारके 

किसी सुख की न उसे वासना थी चौर न किक्ती दुःख से वह्‌ दुःखी 

होवा था। 

रानी ने व उसकी परीता करनी चाही । एक दिनि कुम्भज 

बड़ा दुःखी भौर शोकातुर होकर राजा के पास श्राया । यजा ने पृङ्धा, 
भित्र ! आज श्रापका मन क्यों इतना उदास है ? आप तो श्रात्मज्ञानी 
है, भापको शोक क्या हृश्रा १ ुम्भज बोलते, महाराज ! क्या कद, 
यमे शृते भी लाज मालूम पड़ती है । मै जव देवलोक से भापके पास 
चल्लाश्ार्याथावोश्ुमे दुर्वासा ऋषि नाना प्रकार ॐ भूषण भौर 
ब्रह्म धारण किए हुए रास्ते मं मिले। मुभे उनका विचित्र वेष देख- 

कर देखी आ गई, श्रौर दास्य-माव से मेनि कहा कि महाराज अापतो 

श्ज खी पातम पडते रै । यह्‌ सुनकर उनको क्रोध श्रा गया, 
आर रन्दोनि शमे शाप दे दिया किरम प्रत्येकरातकोस्ञी बन जाया 

करूगा । सुमे इस बाव खे इतनी लला मालूम पडती है किं मेरा चित्त 

अब देवलोक को भी जने को नहीं करता । श्याज से शापवश रात्रीमें 

मुभे खी दोना पद्ेगा । . महाराज ! यदी कारण है जिससे मैं दुःखी 

हं । राजा ने कदा, ऋषे ! इसमे क्या दानि दै ! पुर हृशा तो क्या, 
आौरश्ी द्रई तो क्या? दोनो द्यी एक समान! न कोबरा है भौर 
न कोद भल्ला । शरीरद्ीतोसनीयापुरुषदहै, न कि ात्मा। जो जिख 
स्थिति मं होता हे उखको उसी मेँ प्रसन्न रहना चादिए । जी मौर पुरुष 
दोर्नो ही श्ात्मन्ञानी दो सकते हँ । रानी को यह सुनकर वदी प्रस 
न्मता ह । अब रात्री में वह्‌ एक श्चत्यन्त सुन्दर जी के रूप में राजा 
के पास रहती थी भीर दिनि मे कमज के रूप में । दोनों में इवनी गहरी 
मित्रता थी कि दोनों साय खाते श्रौर साथ दी सोवेथे, किन्तु राजा क 
मन मे किसी प्रकारका विकारनदोताथां। एक दिनि कुम्भजने राजा 
से का-महाराज ! जब मै रान्नी के समय स्त्र होवा द वो यमे स्रियो 
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चित श्छ होती है, नौर मेरे शरीर मे काम का वेग इतना अधिक 
हो जाता है कि बिना पुरुषके सङ्ग किए मँ दुःखी रहती है । राजा ने 
कहा-जव तक शरीर हे ्यौर इन्द्रियां स्वस्थ दै, अवश्य द्वी शरीर 
श्मौर इन्द्रिय ॐ स्वाभाविक भोगों के भोगने की श्रावश्यकताएं रहती है; 
ज्ञानी मनुष्य को उनका विरोध करना भौर उनको षलपूवेकं दवाना 
नदी चाहिए । शरीर ओर इन्द्रियों के उचित अआवश्यकतानुक्िर मोगों 
के भोगने से श्रात्माकी क्या दामि श्रौरन भोगनेसे अत्मा का क्या 
लाभ १ इसलिये, हे ुम्भज ! यदि खी-रूप मेँ च्ापको सी-सम्बन्धी 
इच्छा होती है तो यह स्वाभाविक दही दहै। इसलिये तुम किसी अपने 
मन को पसन्द श्राने बलति योभ्य पुरुष की तलाश कर लो रौर उसकी 
पत्नी बम जाश्रो; ताकि तुम्हारा मन शान्त रहे रौर शरीर का 
बेग उसको चंचल न बनावे, कुम्भल बोला-महाराज आप मेरे 
इतने प्रिय भित्र है श्रापकी श्रौर मेरे मनकी पृत्तिएकसीदीहै 
भापको मेरा प्रेम है श्नौर मुभे श्चापका प्रम है। विद्वान्‌ जोम यष 
कहते हँ किं जो सुख समान मनोवृत्ति वाले खी-एरुषों के सङ्ग रहने भं 
होता ह वह्‌ संसार फे सव भानन्दों से बढ़कर है । इसलिये यदि मेरे 
लिये संसार मेँ कोई भी ऽचित भतौ रै तो भाप है । राजा ने कदा यदि 
तुम ठेसा सममते दो तो मुभे इसमे कोई आपत्ति नदीं दै । मेरी इमं 
न कोई हानि हे श्नौरन कोई लाम। रेखा होने से यदि तुमको. सुं 
मिलता है तो ठेसा ही सदी । पुणमासी को सायंकाल मँ सदनिकां 
(जो छि कुम्भ के स्ी-रूप का माम था ) भौर राजा ने अपना ` शां 
की विधि से विवाह कर लिया; श्रौर व वे दोनो रश्म पि आर 
पत्नी के रूप से रहने लगे । लेकिन राजा के मन में किसी भकारं क 
मी विकार न ह्यन्न हुश्रा । शवात्मा मे वही शान्ति अर परग्र नन्द्‌ 
रहता था। शरीर शौर इन्द्रियो पने-शपने स्वामाविक काये करते 
ये । उसको इनमें जुरा भी ्त्मामिमान न था । रानी रो यह देखकर 
छि धव राज्ञा की ्त्मपद्‌ मे निश्चल स्थिति रै धक प्रसन्नंतौ हद । 
इस बीच में मी वह्‌ श्चपने राज्य की देख भल्ल करती रदी थी । 
सूम शरीर द्वारा व्‌ वपने राज को उड़ जायां करती थी श्रौर कमे- 
पारिया के कामो की देखमाल्न कर लिया करती थीं । । 

अव उसने राजा के जीवन्सक्त दने की एकं भौर परीक्षा ली । 
खयने अपने योगत्रसच से स्वर्मलोक ॐ. स्वामी ` इन्द्र की रचना की । 
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इन्द्र॒ पने साथ देषताश्रों को लेकर राजा के सामने आकर 
उपस्थित होकर कहने लगे- महाराज ! आप स्वगेलोक मेँ चलिए 
श्रोर वरहो पर नाना प्रकार के भोग अर रेश्वयं भोगिए । राजाने कदा, 
हे देवराज ! भुभे तो सब श्नोर स्वगं ही दिखाई पड़ता है ! मेरे मन में 
परम तृप्र है रौर मेरे ्रात्मा में परम आनन्द है। सुमे स्वगे के 
किसी भी भोग की इच्छा नहीं है 
कुद॑दिन पी रानी ने राजा की एक श्रौर परीन्ञा ली -सायं- 
काल के समय, जब कि राजा संध्यावन्द्न के लिये गङ्गा के तीर पर 
गण ये, उसने श्रपने योगबल से एक बहुत सुन्दर श्रौर तेजवान्‌ 
युवक की रचना की । राजा क वापिस दोने के समय वह युवक शौर 
मद्निका दोनों एक दूसरे के साथ प्रेम व्यवहार कर रदे थे, भौर एक 
दूखरे के साथ गाढ्‌ श्रालिङ्गन में होकर संसार को श्रौर परिरिथति को 
भूल गए थे । राजा ने पनी कटिया पर श्राकर यद दश्य देखा भौर 
अर देखते ही बादर चले ्राए जिससे कि युवक धौर मदनिका के 
प्रमाकिगम के सुख में किसी प्रकार का विध्ननदहो। मदनिका तुरन्त 
हटकर . बार श्चाई श्रौर राजा के सामने दीन भाव सरे खडी होकर 
अपने भाचरण की त्तमा मोँगने लगी--महाराज, नै अपराधिनी हु! 
चमा कीजिए) मखीह, श्नौरखरी मे पुरुष से अष्टगुणा काम होता 
ह; इसन्ञिये भेरी वृत्ति इस पुरुष को देखकर उसकी श्रोर सिच गह । 
राजा बोले--मदनिके ! मेरे हदय मेँ तुम्हारे प्रति किसी प्रकारका भी 
क्रोध नहीं है। संसार केजितने प्राणी है वे सव सुख प्रापतिकेक्लिये 
्रयत्न करते दै, ओर परस्पर इच्छित स्नेह से संसार में बहुत नन्द्‌ 
मिलता है। इसलिये तुमने ठेसा किया तो उसमें कुद चाश्वं नदी 
है। सुभे कड शोक न्दौ है। केवल राज से पीड मै तुम्दं भपनी 
बधूकी हैसियत से नहीं रक्खूगा । क्योकि समाज में इस प्रकार का 
काम निन्य सममा जाता है। भाज से तुम मेरे साथ पदिज्ते की नादं 
भिन्न ढी हैसियत से सुखपूवेक रहो । राजा के इस प्रकार के समभावं 
को देखकर रानी बहुत प्रसन्न हई ओौर उसी समय मद्निका के रूप का 
त्याग करके चुडाला के रूप मे राजा के सामने प्रगट हो गह । राजा को 
चुडाला को देखकर बहुत आ्श्वये हा । ऊख काल तक तो ष्से 
विश्वाख ही म हूशा शौर अपने ज्ञान को भ्रम सममवा रह्म । ५ चुडाला 
ने जब.खब दाज्ञ कट सुनाया, वव राजाको उसके. चुदाला- दवोने ख 
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विश्वास ह्या । राजा उससे बहत प्रसन्न हुए, भौर उसके भ्रति पनीः 
कृतक्लता प्रकट की । रानी के कने से ्रब राजा श्नपनी ।राजघानीषो 
वापि चाकर जीवन्मुक्त रहते हए राज्य करने लगे । बहुत काल तक 
भली भोति राज्य करके, प्रजा को सुखी करके विदेह युक्त हो गए 
इस कथा को सुनकर रामचन्द्रजी बहुच प्रसन्न हुए । वसिष्ठजी 
ने कया -हे राम! खियों को निरादर की दष्टिसेनरेस््े। जो 
अच्छे कुल की लियो होतो है वे च्रपने पत्ति को संसार-सागर से षार 
कटने भँ मद्द्‌ करती है: + 
मोदादनादविगहनादनन्तमहनादपि । 
परततितं वच्यव्तायिन्पर तारयन्ति = कुरुञ्धियः ॥१॥ 
शाखरार्थगुरमन्त्रादि तथा  नोत्तारणक्षमम्‌ । 
यथैव; स्नेदश्चाछिन्यो भवृर्णा कुखयोवितः ॥२॥ 
सखा आता सुहद्‌ शत्यो गुरतं घनं सुखम्‌ । 
शाद्मायतनं कासः सवं मतु; कुराङ्नाः 1\3॥ 
सर्वदा सर्वयतेन पूजनीयाः ङुराङ्गनाः । । 
ोकदरयसुखं सम्बक्सवं यासु प्रतिष्टितम्‌ ॥५॥ 
अर्थात्‌- नादि, अनन्त मोहसागर में गिरे हए श्पने पति को 
उथोगशालिनी कुलाङ्गनाएं पार उतारती द ॥ १॥ शाख, गुरु, म॑ 
धादि साधन उ मोहसागर से पार करने मे इतने समथ नदी 
जितनी छि स्नेह से भरो हृ कुलाङ्गनाएं ॥ २॥ वे अपने पति की सखा) 
बन्धु, भित्र, श्रुत्य, गुरु, धन, सुख, शाश्च, घर श्रौर दाख सब कुबे 1; 
इसलिये सदा, सब प्रकार से, इनकी पूजा करनी चाण क्योकि 
इनके उपर ही इस लोक रौर परलोक का सुख पूतया निभेर द ॥॥४॥ 
३ ४--किराटोपार्यान प 
किराट ी कानी द्रा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को हस बात का 
उपदेश दिया कि मनुष्य को सदा नौर सव कामां मे उद्योगशील होना 
चादिए । किसी वस्तु को मी अवहेलना की दृष्टि से नहीं देखना चादिण । 
छोटे-धोदे कामों मे भी अपनी पूरी शक्ति का _ उपयोग करना 
चािए । रसा करने र कभी-कमी लोटे-चोटे कामों दारा बड़ी-बड़ी 
सिद्धिर्बौ भप्त ष्ो जाती ह। ४ 
विष्याचल की घाटी मे एक बहत. धनवान्‌ किन्तु कृपण किराट 
रता. था । एक समय जब कि बह एक घने जङ्गल के वीच से कदी 
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जा रहा था। उसकी जेव से एकं कोड़ी निकल पड्ी। जव 
उसे यह मालूम हृश्रा तो वह्‌ उस कौड़ो को दरंढने लगा । चारों शरोर 
कौड़ी को दरढते-दरंढते उसे तीन दिन बीत गर । जिनलोगों को यद 
मालूम हुश्रा कि एकं कौड़ीके लिये किराट इतना व्यप्रहोरहाहैवे 
उसकी हँसी उड़ने लगे । किन्तु उसने क्रिस के हसने कौ परवाह न 
की श्योर पनी खोई हुईं कौड़ी कोरढतादहीरहा। दैवयोगसे 
उसकी निगाह एक चमकती हुईं चिन्तामणि पर जा षड़ी। उसको 
देखकर वह बहूत दी प्रसन्न हृश्रा। उसके कं दिनों के परिभमका 
फल उसे चिन्तामणि पाने से मिल गया। यदि वह कौड़ी के खो 
जाने की परवाह न करता श्चौर उसको तुच्छं सम कर श्रागे चलता 
होता, तो उसे चिन्तामणि की प्रापि न होती। 


३५--मणिकाचोपाख्यान 

इस उपाख्यान द्वारा चुडाला रानी ने च्रपने स्वामी राजा शिवि- 
ध्वज को यह्‌ समाया था कि मनुष्य को जो-जो उत्तम पदाथं श्रौर 
खाघना अपने घर पर सुलभतया प्राप्त हौ उनकी ्वदेलना करके 
दूसरी जगह पर भौर-ौर पदार्थो ्ौर साधनों के पीठे नदीं दौड़ना 
वादिए । रेखा करने से जो मनुष्य को प्राप्न दै वहतोनष्टहो दही जाता 
हैः दूसरी वद्तुर्ये भौर साधन भी नदीं मिलते । इसलिये बुद्धिमान्‌ 
मनुष्य को चादिए कि ब्रह उनं वस्तुं बौर साधनों का जो उसे 
छलभतया प्राप्न है, सदुपयोग करे भौर अप्रा वस्तु ओर साधनो 
की तलाशमें मारा-मारामष्ठिरि। ` | 

एक बहुत उद्योगी श्योर घनसम्यन्न पुरुष ने चिन्तामणि रल की 
श्रशंसा सुन रक्खी थी । उसके मन में चिन्तामणि को प्रप्र करने की 
तीव्र वासना उदय हई । वह चिन्तामणि की तलाश में घर से बाहर 
निकला । थोड़ी ही दूर जाने पर उसको चिन्तामणि नाम्रक रत्नं मिल्ल 
गया । चकि वह्‌ रत्न उसे पने घर के पास ही रीर विना किंखी 
प्रयत्न किए हए मिला था, उसको उसके चिन्तामणि होने का विश्वास 
न्दी ह्र । उसने तो यह सुन रक्खा था कि चिन्तामणि रत्न -बहुत 
प्रयत्न शौर खोज करभे पर मिलता दै, भौर बडे माम्यत्रान्‌ मयुष्य को 
ही मिलता है । अतएव रसने स वस्तु के चिन्वामणि शने मेँ सन्दे 
किया भोर उसे कच समम कर फेंक कर चिन्तामणि की खोज में जामे 
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बदा । देशदेशान्तरो मेँ फिरा, पर करीं उसको चिन्तामणि न भिली। 
, भ्रव उसको जर तदो कां चके टुक्ढे दी मिलते थे लेकिन चिन्तामणिं 
कीं मही भिलती थी । 


३६-दस्तिरोपाख्यान - 


इस उपाख्यान ‹ दवारा कुम्भज वेषधारिणी रानी चुडालाने अपने 
स्वामी शिखिध्वज को यद उपदेश दिया था फि मनुष्य को कोष कामं 
अपरा नदी दछोडना चादिए । जिख काम फो करना है उसको पूर -त्या 
कृरना चाद्िए । यदि कुलं शेष रह जाता है तो षौ हानि प्टैवाता 
हे! दुसरी बात उसने यद्‌ भी बतलाई कि सयुष्य को अपना भविष्य 
पनी वत्तेमानकाल की क्रियां हारा सुधारना चादिए । वत्तमान की 
दोरी-खोटी गलतिर्यौ भविष्य मे विस्तार को प्राप्न होकर मनुष्य को 
हानि प्हुचाती है । 

विन्ध्याचल के जंगल मँ बहव दीधंकाय, बलवान्‌; सुन्दर भौर 
` बड़े-बड़े दातं वाला एक हाथी रता था। इसको दैखकर एकं महाववे 
ने उसको पकड़ने का विचार किया । उसने उसको पकड़ने के अनेके 
यत किए । एक समय सोते हए हाथी को उसने अपनी बुद्धि के बल 
` से लो की चंजीरों में जकढ ही ल्िया, शौर अपने श्राप उसके उषरं 
सवार होकर उसको उठाकर चल्लाने लगा । हाथी छो ज्र भपनी इस 
„ द्शाकाज्ञान हृशा तो उसके क्रोध श्रौर व्यथा का कोद अन्त न रहा + 
` दीम दिन तक वद्‌ विज्ञाता हृश्या भपने शरीर को इ रीतिसे अंगदा्वौ 
देता रहा छि उसका बंधन टूट आए। पेसा ही हुश्च; वह भन्वन खे 
मुक हो गया, श्रौर उसने मदहावत को नीचे गिरा दिया । महाक्य 
मयमीस शो मुरदे की नाई" निष्किय होकर नीचे पड़ा रहा} हाधी. के 
मन में वके उपर कुलं करुणा आ गई, अर कव उसने यष सोषा छि 
अवतो वह युक्त हो टी गया, महावत को वहीं पढ़ा छोक़कर माग 
निकले। हाथी ने यद बी मारी मूल की । यद्यपि उस समय यष्ट 
भूष बहुत घोटी खी जान पडती थी, पर भविष्य मे हसे अपनी. इख भूल 
का बहुत कड्शा परिणाम खम करना पड़ा । 2 भाग गयावो 
महावव प्रसन्न होकर उठा शौर खखने दाथी को बार पकडने का 
इरादा कर छिया। करं दिनि तक उख बन मे धूमते-वृमते घने 
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हाथी का पता लगा लिया । जिस जंगल भें वह रहता था ्ौर अखं ; 


मागं से वह बहूधा जाया आया करता था, उस मागं मेँ एक दिनि 
मदावत ने एक बहुत गहरा गडढा खुदवा कर ठृणोसे उसे आच्छादित 
ेसा बना दिया कि हाथी को वँ पर कोई सन्देह न हो । हाथी जब 


उस मागे से नदी में पानी पीने गया तो धड़ाम से गडढे मे गिर गवा, ' 


शमर अनेक यत्न करने पर भी न निकल सका । कष्टं रोज तक वह्‌ व्ह 
पड़ा रहा चौर भूख के कारण दीन शौर कृश हो गया । अन्तको 
महावतने अपनी बुद्धिके बलसे उसे बोध कर निकाला रौर ्रपने वशम 
कर लिया । यदि वह बलवान्‌ हाथी उस महावत को उस समय जब 
कि वह उसके श्चागे पड़ा हृ्रा था जीवित न द्धोढ़्‌ देता तो उसका 
भविष्य इतना दुःखदायी म होता । 


३७-कचोपाख्यान 
इस उपाख्यान द्वारा वसिष्ठजीने रामचन्द्रको यह सममाया कि 


असली त्याग, जिससे मनुष्य को निर्षाणपद मिलता है, वस्तुश्चो भीर , 


धर बार का त्याग नद है, बल्कि अलङ्कार शौर ममता का त्याग दै । 
वासना के त्याग से सब कुद व्यक्त हो जाता दै, भौर वासना के रहते 
इर सब छ त्याग देने पर मी किसी वस्तु का भी त्याग नर्हीं होवा । 


एक खमय देवगुरु बृहस्पति का विद्धान्‌ पुत्र ्पने पिता के पास 


गया । साष्टांग प्रणाम करके उनके समीप वैठ गया। पिताङ . 
ज्ञा होने पर उसने उनसे पृष्ठा कि महाराज यह बवलादइये ढि ` 


मनुष्य का. परम कल्याण क्या करनेसे होता है। वृहस्पति ने स्तर 
दिया-सवेत्याग से । कच यह सुनकर श्चपने स्थान को वापिस भा 
गया, रौर एक एक वस्तु का त्याग करने लगा । वर्षो" तक रेश्चा करने 


पर भी उसके चित्तम शान्वि भौर उसे परमानन्द छी प्राप्ति नं हृ । ` 


तब फिर वह्‌ पिता के पास गया श्रौर उसने अपने खवेत्याग शी 
कृथा कह पने मन की दशा का वणन किया । बृदस्पविने कच को 
खममाया.- बेटा ! सर्वत्याग का श्रथ यद नदीं टै कि एक-एक वसतु को 
छ्ोदते चले जाश्यो थौर उससे म कोह काम लो भौर न ङं सम्बन्ध 
ही रक्खो । संसार मे जब वक जीवन दै तव॒ त एेखा दोना असम्भव 


है। ब्राह्म त्याग का नाम त्याग नदीं है) किसी वसुको मनसे त्याग | 
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देनेदीकानाम स्याग है। इसलिये मनको ठेखा बना लो कि उमे 
¦ घंसार कौ किसी वस्तु भौर इन्द्रियों के विषय के भोगों के लिये को 
` बाखमा न रदे । यदी सच्चा त्याग है, थर इसी का नाम सर्वत्याग हे । 
. इसी त्याग से मनुष्य का परम कल्याण होवा है । कचने रेखा हीः 
` फिया भौर वह्‌ जीवन्मुक्त हो गया । ४ 


४०- इष्वा की कथा 8, 1 

संसार-चक्रसे बादर निकलने ॐ उपायों का वणन करते ्ुए वसिष्ठ 

जीने को इचवाङ़ रौर मनुका संवाद सुनाया जो इष 

प्रकार है :- 

हे राम ! तुम्दारे अनादि पुरुष इचवाकु राजा जिस प्रकार सुक हएये 
उसकी कथा सुनो । एक समय इच्वाक राजा ॐ मनम यह प्रन उ्डा 
किस जरा ओर मरण रूपी संदोभ वा्गे सुल -दुःखयु्त संसार से 
बहर निकलने का क्या उपाय है ! बहुत दिनों वक इस भशन पद 

. विचार करते रहने पर भी उनकी सममे ङु न श्राया । एक दिगि 
` हैवयोग से बद्मलोक से भगवान्‌ मलुका आगमन हृश्रा। इवाकुने 
इनका यथायोग्य आदर सत्कार क्रिया भ्रौर अवसर पाकर इनसे वही 
रन किया । मनु बहुत प्रसन्न हुए रौर बोले-दे राजन्‌ ! जो कब 
यह जगत्‌ दीख रहा है वह सब देखने वाले क मनकी अवस्था षर दही 
नि्ेर ह । जव तके मनते संकल्प विकल्प उठते है शौर दृश्य पदार्थो 

` ी वासना है, तभी तक जगत्‌ का अनुभव होता है, नौर जब भात्म- 
पद्मे स्थित होने की वासना दोगी रौर मनुष्य उसमे स्थिव होने शा 
भ्रयत्न करेगा, तब जगत्‌ का भान नहीं होगा । आत्मदशेन न शाक्ञ 
द्वाराहोताहै थौरन गुरु द्वारा अत्माद्ी ॐे द्वारा शुद्ध बुद्धिस 
भात्मा देखा जाता ४ । (० ४५४/ शौर मन का कातसे 
भत्मबुद्ि टो रही है। वरह से उसको हटाकर आत्मा भें स्थिर करना 
शादिए । यह सिद्धि भी करमशः ही प्राप होती है। इख सिद्धि के 
धाप्त श्र लेने क ही नाम योगहै। इस योग की सात भूमिका 
2:- सबसे पिते युयुको शास ओर सजनां की संगति म रहकर 
भपमी बुद्धि को शुद्ध रौर तेज करना चाद्ये । जिसकी बुद्धि निमल 

` भ्रौर सूर्म नदीं है वह च्ात्मलाम कैसे भाप्त कर सकता दै १ योग की 
` इरी मूमिका का नाम *विचारणा' है । जब शुद्धि भत्मविचार 
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कटने योम्य हो जाय तो मनुष्य को ्रात्मा का क्या स्वरूप है, जगत्‌ म । 
क्या सार है, मनुष्य का क्या परम ध्येय है, इत्यादि प्रश्नों पर बार-बार 
विष्वार करना चादिए । तीसरी भूमिका “श्रसंगभावना है । षीरेः 
क्षीरे मनुष्य को सब दृश्य पदार्थो से चरसक्त होना चादिए । किसी भी , 
विषय खे संग नदीं रहना चादिए, क्योकि जिख विषय मेँ संग होताहो 
उसी विषय से मनुष्य वैध जाता है । चौथी भूमिका का नाम विलञा- | 
पनीः है। इस वर्था मे योगी अपनी सब वासनाश्च का त्याग कर 
देता है रौर धीरे-धीरे उसकी सारी ,वासनार्ँ विक्ीन हो जावी है। 
“क्ानन्दरूपाः नामक ्पौचवीं अवस्था वह्‌ है जब कि योगो शुद्ध संवित्‌ ‹ 
रूप हो जाता है शौर अनन्द में निमग्न रहता दै। इस स्थिति 
योगी जीवन्युक्त होकर संसार में विचरता है ओर देखने वालो को रेषा 
जान पडता है कि वह जागका ह्या भी सोता रहता है। टी भव- 
स्थाकानाम हे श्वसंबेदनरूपा'। इस श्चवस्थामे योगी सथिदानन्द्‌ ¦ 
शूप हो जाता है रौर उसकी स्थिति सोते हए मनुष्य जैसी हो जाती है। 
उसको संसार का कोर ्नुभव ही महीं होता, सदा ही वह्‌ श्चात्मानन्द्‌ 
भ लीन रवा है रोर उसको श्रात्मा दी का निरन्तर भान होता है। 
यष्ट घवस्था जाग्रत, स्वप्न, सुषुर्निश्नौर तुर्या चारों से परे की है । इसका 
ही नाम सुकति है। सातवीं अवस्था कानाम "परिपरौढाः है। उ 
वस्था मे परम निर्वाण की सिद्धि होती है। उसका जीवित योगी 
अनुमव नदीं करते। शरीर-पात होने पर दी योगी उस श्रवस्था मे 
भवेश करते है । उसी को विदेहमुक्त भी कहते है । मनु से योग श ¦ 
मूमिकाश्चां का वणेन सुनकर इत्वा बहुत प्रसन्न हुए शौर उनके अदा 
ज पर पने शाप इन भूमिकार््ो वाले योग-मागं पर 
अलने लगे । । “ 


४१--त्यावस्था-स्थित इनि की कका =... 
` मनु द्वारा किए हए इस उपदेश को सुनकर रामष्वन्द्रजीने वसिष्ठ 


न 


~ ~~ न. 


जीसे पूटधा- महाराज ! जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन अवस्था्ों को तो 
म जानवा हं । इनके अतिरिक्त जो चौथी अवस्था नुने बतला, बह , 
रेस अवस्था है । उसमे स्थिव रदते हुए मनुष्य की की दशा भोर | 
कैसा व्यवहार होवा है--यह मु. कोई ॑दृष्टान्व देकर खम दर्थ । 
असिष्टजीने का-अदंमाव भौर अनर्हटभाव, सरत्‌ भौर भसत्‌ दोनो ¦. 
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भावों को छोडकर श्चसक्त, सम श्रौर स्वच्छं स्थिति का नाम चौथी 
~ ( तुर्या ) स्थिति है। उस ॒श्रवस्था में चित्त का संकल्प शान्त भौर 
जगत का भाव विलीन हो जाता है, जीवन्पुक्ति इसी स्थिति मे स्थित 
. होनेका नामदहै। इसको न जाप्रत ओर न स्वप्न कंह सकते है, 
क्योकि इसमें संकल्प का अभाव होता है; नौर न सुषुपरि कह सकते है, 
क्योकि इसमें जडता नदीं दोती । इसमे स्थित रदने वाले की क्या 
द्रा होती दै श्सको सममन के किये मै त्दं एक युनि का दृष्टान्तं 
ठुनाता हू । 

एक व्याध ने एक मदा गहन वन में एक मृग रा पीदा किया, भौर 
इसे एक बाण भी मार दिया । सग बहूव तेजी से भाग निकला भौर 
व्याघकेदहाथन आया) मृगी खोज करते करते म्या एक स्थान 
पर जदो कि एक मुनि वैडा था आया। युनि को प्रणाम करके व्याष 
, ने उनसे पूद्धा कि क्या इधर को कोई बाण-भिन्न मग गया है । भनि 
बोले-हे व्याध ! यै तो नहीं कह्‌ सकता किं इधर को कौन भ्राता जावा 
` दै, क्योकि मैने अपने आप को इन्द्रियां ओर मनसे हटा कर भाल मे 
त्थित कर लिया है । जागत, स्वप्न, ओर सुषुप्रि -तोनों अवस्था में 
समाव से वतमान जो चौथी अवस्था है उसमें मेरी स्थिति हे। 
संसार मे क्या हो रदा है युम ङ पत्ता नदीं है । मेरे लिए संसार हे 
ही नही । यद सुनकर व्याध को बहुत धाश्चये हा भोर बह इनि को 
प्रणाम करके चला गया । 

४२-एक विद्ापर की कानी 

विद्याधरोपाख्यान द्वारा रामचन्द्रजी को वसिष्ठजी ने यह समकाया 

कितना दी शास्त्र का श्चध्ययन रौर विचार किया जाय, जब तंक 
मनुष्य श्रपने मन श्चौर इन्द्रियो को वेश भें लाने छा प्रयत्न नहीं करता; 
इसे आत्मज्ञान कमी नदीं दो सषा । 

वसिष्ठली ने का-दे राम ! एक बार मैने काक्ुश्रिड्जी खे 
यह पृद्धा कि संसारम कोई ठेसा पुरुष भी दै जिसकी श्रायु बहुत वीं 
हो गई दो रौर फिर भी उसने आआात्मानुमव न प्रप्र किया दो। 
काकयुशुरिडिजी ने कहा, वसिष्ठजी ! एक विद्याधर पेखा था 
जिसने कि £ कल्पतक जोथिस रहने फर मी भात्मानुमव प्राप्त नदी 
किया था। बहूव समय तक बह वियाघर शात का अध्ययन करता 
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रदा, किन्तु उको श्रात्मज्ञान न हुश्रा। मेरा नाम सुनकर बह मेरे ' 
पास राया श्नौर युमसे पूछने लगा कि शास्त्र का इतने दिनं तक श्र्य-, 


यन कर लेने पर भी क्यों उसके चित्त मँ शांति नदीं भाई शौर च्चे 


| 


्रात्मज्ञान नहीं हृश्रा, भात्मानन्द्‌ मेँ स्थिति तो दूर रही ? काकषुंडि 


जी ने उस विद्याधर को अपने श्राश्रममें कु दिन रहे की सलाह दी। 


बिदाघर के वदँ पर रहते हर युशुंडिजी ने यह मालूम कर लिया कि 


उसको आत्मज्ञान क्यों नहीं ` ह्या ¡ कारण यह था कि विद्यावर ॐ 


हृदय में इन्द्रियो के भोगों कौ श्रनेक वासना सुप्र रूपसे मौजूद थी, बे | 


ही उखके मनको शान्त नहीं होने देती थी । अुशंडिजीने उसको मनक 
विकारो को दूर करने अ्रौर पुपर वासनाश्च को जाग्रत करके ञान द्वारा 
उनका विच्छेद्‌ करने की योग की युक्तिर्यो बतला" । इस रीतिसे जव 
विद्याधर ने श्रपना मन निर्मल अौर शुद्ध कर ज्लिया तो उसको चव 
ओद हो समय मे अत्मज्ञान होकर परमानन्द की श्राति हई, ओर वह 
जीवन्मुक्त होकर श्ानन्द से रहने लगा । 


४३--इन्द्र की कहानी 

इस कहानी द्वारा वसिष्टजीने रामचन्द्र को बतलाया किं परमाणु- 
परमाणु के भीतर अनन्त श्रौर अपार सृषटि्यौ है । जो जीव उनको 
लुम करते द उनके लिये दी वे खयो सत्य है, दूसरों को उनकी 
सत्ता का ज्ञान मरही होता :- 

क समय देवताश्नं रौर दैत्यो म घोर युद्ध हृधा । देवता लोग 
हार गये। छनका स्वाभी इन्द्र भपनी जान बचाने के लिये भाग 
निकला । उसने अपनी रक्ञा के लिये संसार में को स्थान न पाया। 
वब उसने योग विद्या द्वारा अपने शरीर को त्यन्त सूम बनाकर 
सूय क एक किरण में भरवेश किया । उस श्र्यन्त सुरमा किरणं ॐ 
मीतर भी उसको एेसा दी संसार दिखाई पड़ा ससा कि बाध 
बहार्ड मँ था । उस जगत में उसने पने मनसे एक साम्राब्य की 
रचना की ओर उसका राजा बन गया ।' . इस प्रकार उसने उख 
जगत मं वटुत दिनों तक राज्य किया उसके पुत्र पौत्र दिने 
मी उसी जगत में राज्य रिया । बहुत काल नाद्‌ उसके वंश एक 
राजा ने अरत्मज्ञान भ्रात छिय। श्रौर उसको विराट्‌ कान भी हा । 


उख ज्ञान भें यद्‌ .भेद्‌ खुला कि. उसका एक पला पूवज इन्द्र 


राजो भागकर सूय की किरण में प्रवेश कर गया था। 


| 
| 


~ =“ > ¬ ~~~ च, 


>" 
वनन 


॥ 
> 
1 
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४४-मङ्ी की कहानी 


इस कहानी द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यह बतलाया कि 


` जब मनुष्य को विवेक रौर वैराम्य होने पर उसका मन, निमंल अर 


, विचारवान्‌ हो जाता है तो थोढ़े से 'ही उपदेश से उसको भात्मन्ञान 


सकता हि । 
वसिष्ठजी ने कहा कि एक बार जब कि वे ज राजा के यंच मे 
परो्टित बनकर जा रहे थे उमको रास्ते मँ एकं ब्राह्मण मिला जिसका 
नाम मङ्कौथा। बात करते-करते वसिष्ठजी को ज्ञात हुभा किं व 


` ब्राह्मण बहुत विरक्त श्रौर विवेकी है किन्तु अभी तक उसे श्ात्मक्चान 


नहीं हृश्या । वसिष्टजी ने उसे आत्मज्ञान का सत्तम अधिकारी पाकर 

मागे भं चलते-चलते ही आत्मज्ञान का उपदेश दिया। मद्की के हृदय 

म वसिष्ठजी का उपदेश घर कर ` गया ; ` रौर उसको तुरन्त दी 

भ्रात्मानुमव हो गया । वः + 
४५-पनोहरिण का ऽपारूयान 

इस उपाख्यान मेँ वसिष्ठजी ने मन की उपमा मृगसे दी है भौर 

समाधि की उपमा ब्त की टण्ढी छाया से। जिस श्रकार कि उसर 


` भूमि मे मृगतृष्णा, के जल की तलाश मेँप्यासा ग धूप मे भटकता 
` फिर्ता रहता है श्रौर करीं पर उसे किसी घने पेड़ की घ्वाया मिल जाती 


उसका दुःख शांत हो जाता है, उसी प्रकार व्यथित मनको 
संसाररूपी ऊसर भूमि में आनन्द की वृथा खोज करते भौर दौढते 


रहने पर कभी-कभी समाधि का श्रानंद मिल जाता है । उख. मनोमृग 
। का स्वरूप केसा है यद्‌ यहाँ पर बतलाया हे :-- ४ 


श्यात्मरूपी चमं ॐ अपहरणाथं कामक्रोधादि व्याधं से भुगव, 


असार, अनेकताकार शरीररूप कटको के कुखो मे जजंरीमूतं अुखबाल्ञा; 


| 


वासनारूप पवन से प्रेरित संसार-वन में दौढता हा, अन्तकरण 
म दृष्णारूपी दाह से युक्त, अर्हंवारूपी मृगकृष्णा की नदी की! 
शोर दौढता हा. संपत्तिरूपी लवाश्रो भे वैरो ॐ उलमः जाने चे 
अनेक कटको से वेधित शरीरवाला, ठृष्णारूपी नदी मे दृषा, शोक 
अर मोहादि तरङ्गा से बहा हृश्रा, अनेक व्याधिरूप दुष्ट व्या के 
दुःखों से पलायमान, विष्यो से उन्न दुःखरूपी बार्णो से वेधितः, 
पूर्वकाल के दुःखों के संस्कार रूपी पत्थ चे प्रहारिव; स्वगे-नरङादि 
देके-नीदे स्थानों मे संपात भौर निपात से चकित, अपने बुद्धिरित 
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अनेक श्राचार, सम्प्रदायो ओर परमात्मा की माया से भमित, 


इन्द्रिय खूपी भ्राम में कर भागने मे तत्पर, भयङ्कर कामरूपी गजेन्द्र 
की गजना से घबराया हृश्चा, विषय रूपी अजगरो ङी महा विषरूपी 
फुकर से मूर्धत, कामिनी रूपौ भूमि पर विषय रूपी रस से मूर्च्छित 
पड़ा हुश्रा कोपरूपौ दावानल से दग्ध, अनेक ्रभिलाषारूपी मच्छरो 
से. तङ्ग श्राया हुश्च, भोगों के क्लोभ में प्रमोद रूपी गालो से 


भगाया हृश्रा ; अपने कमं से उतपन्न द्रिद्रवारूपी व्याघ्र से पीद्ित;. 


पत्र कलत्र आदि के मोदरूपी कदरे से धा, नीच कामरूपी गदो मेँ 
गिरने से भग्न शरीरवाला, भृत्युरूपी व्याघ्र से सुलखपूवेक खाए जाने 
योग्य यह मनरूपी गृग संसार में मटकता छिरता है । 


४६-पाषाणोपाख्यान 


पाषाणोपाख्यान द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यह्‌ समाया 
षि सारा विश्व कल्पना हे श्रौर कल्पना द्वारा इस विश्व के भीतर 
भीः दूसरे विश्वो की रचना की जा सकती है। यद्‌ कद्वानी स्वयं 
वेसिष्ठजी के भनुभव में भह दुई चटनाकी है। 
` एक खमय वसिष्ठजौ की इच्छा किसी एकान्त स्थान मेँ रहकर 
ध्यान करने की दुई । संसार म चारों श्नोर विष्नवाधाश्चों को देखकर 
छन्देन आकाश में ध्यान के योग्य स्थान द्धा) चन्त बँ पर मी 
उनको नाना प्रकार के शब्दों के स्पन्दन अनुभव मे आए । श्खलिये 
उन्दयनि शून्य लोक में प्रवेश किया । वरँ पर श्रपने संकल्प द्वारा एक 


कुटिया की रचना करके उसमे आसन लगाकर ध्यान लगाना भरम 


किया, श्रौर तुरन्त ही समाधि मेँ प्रविष्टदो गए। समाधि मँ प्रवेश 


होकर उन्होने नाना प्रकार के लोकों में भ्रमण शिया जो कि बहत 
सद्म ओर विचित्र रकार ॐेथे। ङं समय पीडे जब कि वे समाधि 
खे जागे तो उनके कानों मे एक बहुत सरस भोर मनोर गाने का शब्द्‌ 


सुनाई पड़ा । उनको वड़ा श्वय ह्या कि उस शून्य लोक में शब्द 
कँ से सुनाई पड़ा । आकाश-धारणा द्वारा उनको क्ञात दा कि व 
सरस श्रौर ममोहर गान एक सुंदर अर वरुण रमणी का है । वसिष्ठजी 
को चस रमणी को देखने की सत्सुकता हुई, रौर तुरन्त वं जी 
वसिष्ठजी के सामने उपस्थित दो गई । वसिष्ठजी के पूर्ने पर उसने 


न~~ ----- च " ----------------- 


न 
॥ त 


अद्मया . कि - उसका निवास-स्थान उनके एक कल्पिक जगत्‌ मर है । . - 
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वसिष्ठजी द्वारा कल्यत जगत्‌ मे पृथ्वी ॐ उपर एक पाद है, उख 
पदाद्‌ के एक पत्थर के भोतर वह्‌ तरुणी भौर उसका पति रहते है । 
तरुश अपने पति के मन की कल्पना द्वारा उत्पन्न हृ थी । लेकिन 
उखके पति ने अभी तक उसको कियोचित नन्द्‌ प्रदान नही किया 
था। इसी कारण वह महादुःखी थी । इस दुःख को सदम न करने 
के कारण उसने संसार क सब भोर्गो की शाशा ोडकर आत्मज्ञान 
की शरण लेनी चाद ; किन्तु उसको ज्ञान उत्य्न करनेवाला कों नहीं 
मिला। इसलिये वह सरी वसिष्ठजी से प्राथंना करने लगी करिबे 
उसको चौर उसके स्वामी को आत्मज्ञान का उपदेश करके दुःख से 
युक्त करे । 

वसिष्ठजी को यद वात घुनकर बड़ा भश्चयं हृश्रा भौर इखकी 
सत्यता की जच करने के लिये वे पने संकल्प के जगत्‌ ओ पृथ्वी के 
उपर स्थित पटाङ़ के उस पत्थर को देखने चल दिए जिसमें कि 
बह देवी भ्रौर उसका स्वामी वास करते थे। वसिष्ठजी ने चय 
जगत्‌ में प्रवेश किया भ्रौर उस जगत्‌ के जह्मा से मिले जब 
कि वसिष्ठजी उस नह्मा से मिलने गए तभी वह ब्रह्मा निर्विकल्प 
समाधि मँ बैठनेवाला था) वसिष्ठजी से भिलते ही वह ब्रह्मा समाधि 
मँ बैट गया भौर वह जगत्‌ जिसमे वह शिला थी, भौर जिसमे ब 
व॑रुणी शरोर उसका स्वामी ब्राह्मण रहता था, तुरन्त दी क्षीण हो 
गया । वसिष्ठजी ने उस जगत्‌ की प्रलय अपनी आंस से देखी 
भौर अपने श्राप वे उससे बच कर चले आए । यदह सब अनुमव 
वसिष्ठनी ने अपने सदम शरीर द्वारा दी किया था। अव बह सुम 
शरीर शून्यलोक में स्थित कुटी में वत्तमान श्रपने स्थूल शरीर भँ प्रवेश 
करने के लिये वर्होपर जब वापिस राया, तो उसने देखा कि उख 
कटिया भें कोह एक सिद्ध रहने लगा रौर वसिष्ठ का शरीर वहाँ महीं 
रहा। यह्‌ देखकर वसिष्ठजी ने बँ पर रहने का संकल्य ही त्याग 
दिया धौर स्वगेल्लोक मेँ जाकर रने का निश्चय कर लिया । उभके 
शून्यलोक मेँ वास करने क संकल्प के क्षीण होते दी उन के संकल्प द्वारा 
रचित छुटी भी सीख दो गदे, अर उसके सीण होते दी उघ सिद्ध 
का शरीर जो कि उस कटी में था, पृथ्वीमरडल्ल पर गिर पदा। 
वसिष्ठजी ने सिद्ध को अपना सब हाल कदा अौर दोनों सिद्धलोक में 
जा कर रहने जगे । | 
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४७-- विपश्चित्‌ की कथा 


` ` इख कहानी द्वारा वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यह उपदेश भिया 
कि मनुष्य की वासना अर संकल्प दी उसके पुनजेन्मों को निशित 
करते है । 

जम्बृद्ीप में तमिति नाम की एक नगरी थी उस पर विपश्चित्‌ 
नाम का एक राज्ञा राञ्य करता था। एक समय उसके राज्य पर 
चारों दिशाओं से शत्रुश्ों ने ्रक्रमरा कर दिया । राजा को आक्रमण 
की सुचना भिलते दी बहुत दुःख हृ्मा। उसने ्चन्नि देवता को भरसन्न 
कर के वर प्राप्त करने के लिये अपने शरीर को यज्ञ की श्चाग तें हुति 
देदी। अभिदेवने प्रसन्न दो कर वर मांरनेको कदा तो विपश्चित्‌ 
ने यह्‌ वर र्मोगाक्छि चारो रोर से श्राक्रमण॒ करने वले शतुश्चोँका 
साममा करने क लिये उस के एक के स्थान पर चार शरीर दहो जा 
अभनिदेव ने "एवमस्तु" कहा । अन एक ॐ बजाय चार विपश्चितो ने 
शत्रो के साथ घोर युद्ध किया ओर उनको हरा कर भगा दिया । 
अपने बल पर विश्वास दो जाने पर श्रव चारों विपश्चित्‌ चार दिशा 
में दिग्विजय करने को चल दिए) वे नाना देशों में गये रौर 
उनको विजय करॐे आगे बदरे! बहुत से देशों को विजय करके 
चाररोनि चारो दिशाभो मे भपना-अपना साभ्राञ्य स्थापित किया। 
कु काल तक राज्य करके वे अपने मृत्युकाल आनेपर उन शरीरो 
को दोडकर जन्म-जन्मान्तरो को प्राप्त हो गए । - वसिष्ठजी ने राम फो 
उनके कच जन्मों का मी दाल घुनाया रौर यदह भी बतलाया कि नमे 
` से एक इस समय राजा दशरथ की पशुशाला मँ एक शग ॐ़े शरीर में 
बत्तेमान है । यह्‌ मृग राजा दशरथ को त्रिगर्तं देश के राजनि मेंट 
च्या था। यह सुनकर रामचन्द्रजी को बहुत श्राश्चये हा । 
रामचन्द्रजी ने उस खग को उसी समय समा म मेगवाया, भौर 
वसिष्ठजी से अपने कथम को प्रमाणित करने की प्रार्थना की। 
वसिष्ठजी ने तुरन्त ही अपने संकल्प द्वारा एक च््नकुणड की रचना 
की श्रौर मृग को उसमे प्रविष्ट कराया। भृगदेह मस्म हो जानेपर 
अमिकुरड से एक मनुष्य निकला श्रौर सभा में ्राकर बैठ गया। 
उसने श्रपनी स्मृति के अनुसार वसिष्ठजी के कथन का खमथेन किया 
अर अपने अनेक जन्मों की कथा सुनाई । + 


+ = 
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४८ वटधाना राजङ्कमारोकी कथा 

षिपश्चित्‌ की कथा समाप्त हो जनेपर विच्धाभित्रजी ने इस विषयपर 
एक कथा सुनाई कि संसार का अनन्त विस्तार दै, इसका अन्त किसी ने 
महीं पाया । जितनी दूर जाश्चो उतना ही थगे कैला इभा संसार 
दीख पड़ता है । 

वटधाना नामका एक देश दै। उश्रके राजा के तीन पुत्र थे। 
उन तीनों के मन में यह वासना हई कि इस जगत्‌ के अन्त का पता 
चलाया जाय । यह सोच कर वे तीनों घर से चल दिए। उनको 
भ्रमण करते इए १७ लाख वषं हो चुके ह लेकिन भमी वक उन खंखार 
का छन्त नही मिला । 


४९-स्षवोपाख्यान 

विपश्चित्‌ राजा के अग्निकुरुड जनित शरीर ने (८ ४० वं उपाख्यान 
मे ) जिसका नाम भास था, ्रपने अनेक जन्मों का भनुमव सुनावे इए. 
एक कथा सुनाई जो इस प्रकार दै :- 

एक समय उसने एक बहुत बड़ी वस्तु भाकाश से प्रवी पर गिरती 
देखी । रसा जान पड़ता था कि एक पूरा ब्रह्माण्ड टूट कर गिर रहा 
है। पृथ्वी पर पड़ते ही उसने प्रथ्वी के बहुत बद भाग को ढक लिया 
शौर बहुत से जीव जन्तुष्मों का - नाश र दिया। उखके गिरते ही 
चरी देवी भकट हई श्रौर उसने उख विशाल वस्तु को लिन भिन्न 
करं के उसका नाश किया । विपश्चित्‌ की सम मेँ अव य न राया 
छि वह्‌ वस्तु क्या यी सो उसने श्रपने इष्टदेव अग्नि का आहान किया । 
अग्निने प्रकटो कर विपश्चित्‌ को उस वस्तु का धृ्तान्त सुनाया ~ 

एक समय एक बधि ने एक वमवासी मुनि को बहुत कष्ट दिया । 
मुनि ने उसको मच्छर हो जाने का शाप दिया । वह मच्छर की योनि 
म पैदा हो गया । मच्छर ॐ मरने पर वह मृग हा भौर फिर व्याष 
इभा! व्याष की योनि मे उखे किसी युमि ने उपदेश दिया कि चिना 
जशन्ञानी हुए उसका कल्याण नदीं होगा । जज्ञान भप्त 
क्य मुनि ने व्याध को पिले तप करने को भनुमति दी । तप करके 
जव व्याध का वित्त शुद्ध हो गया तो उखने सुनि से यद पशन किया कि 
सड जगत्‌ रौर बाह्य जगत्‌ मे समन्वय कैखे दो सकता है? युनि 
ने प्रशन का उततर देते हु९ अपमा पक भतुमव सुनाया जो रेखा था : - 
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एक समय मेनि एक मनुष्य को सोते हुए देखा । मेरे मन में यहं 
उससुकवा दई कि मँ यद जान जाऊ कि वह पुरुष च्रपने स्वप्न जगत्‌ मे 
क्या क्या ्नुभव कर रहा है । धारणाशक्ति द्वारा मैनि अपने भाप 
को सूम बनाया भौर मे उसके संकल्य-संसार में प्रविष्ट हो गया । 
मैने बहौ पर एक ॒श्ननन्त जगत्‌ देखा श्रौर उन्म मेँ विचरण करने 
लगा । उस जगत्‌ में मैने सृष्टि खौर प्रलय भी देखा। मँ अपने 
असलीं स्वरूप को भूल कर वहां पर रदने लगा अर ठेवा ्रनुभव 
किया किरम उस जगत्‌ में १८० वषे तक रहा । उस जगत्‌ में वत्तमान 
पक मुनि ने ये मेरे असली रूप की याद्‌ दिलाई । तब मँ उस सोते 
हये पुरंष के संकल्प-जगत्‌ ( स्वप्न-जगत्‌ ) से बाहर आया । तव सुमे 
यदह अनुभव द्रा कि मँ उसके संकल्प-जगत्‌ में केवल क्षण भर रदा था। 

मुनि की यह बात व्याध की समम मेँ नदीं ्ाई। मुनिने कदा 
कि श्व फिर एक बार तप करो श्रौर यह्‌ वर मगो कि तुम्हारा शरीर 
जद्यारड जैसा विशाल दो जाय । तव तुमको अपने भीतरी ब्रह्माण्ड 
का अनुभव होगा । व्याधने तप किया भौर जह्यारड जैसा विशाल 
शरीर प्राप्रं किया जत्र उसका जीव इस शरीर को होड कर चला 
या तो यह्‌ बहमारुड-समान विशाल देह शव होकर गिरा । अग्निदेव 
नै विपश्चित्‌ से का कि यद्‌ दीर्घ॑काय वस्तु वदी शव था। इस शरीर 
को छोड कर बह जीव सिन्धु राजा बना श्रौर श्पने मन्तिर्यो के दारा 
आत्मज्ञान का उपदेश पाकर निवौण को प्राप्त हु । 


५०-्चिरोपाख्यान 
, शिन्ञोपाख्यान केवल एक दृष्टान्त मात्र है-। इसमे वसिष्ठजी ने 
रामचन्द्रजी को बह्म की शिला से उपमा देकर यह समाया है कि 
जिस प्रकार एक शिला मे श्रन्यक्त रूप से संसार की सभी प्रतिमापं 
वतमान रहती है उसी प्रकार बह्म मेँ मी धव्यक्त रूपये संलार के खमी 
स्यक्त पद्‌ाथं वत्तमान रहते दै । । 
५१ -ब्रह्माण्डोपाख्यान 
अह्यारडोपाख्यान मँ वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यह बतल्लाया है 
छि जद्यास्ड की उत्पत्ति कैसे होती है, अर इस उत्पत्ति का वणेन स्वर्यं 
ब्रह्यामे ऽनसे कैसे क्रिया था। यह बात श्यागे चल कर सिद्धान्त 
प्रकरण मे वणेम की जाफरी । 


[व 
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५२ -रेन्दवोपाख्यान व 
` रेन्दवोपाख्यान पिले की हृद इन्दु बद्यण के लडका की कथां 
(भं०८) ङी दही पुनरादृत्ति दै । = 

॥ ५२-बिलवोपाख्यान ^ 
 विल्वोपाख्यान भी एक दृष्टान्त ही दै जिसमे ह्म की एक बिल्व 
फल से उपमा देकर वसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यह समाया है कि 
जिस प्रकार एक बिल्व फल ॐ भीतर अनेक वस्तुएं वत्तमान है उखी 
प्रकार नह्म के भीतर भी श्चनन्त पदार्थं वत्तेमानदै।! ` 


१ 
ही 


५४-तापसोपाख्यान - 

रामचन्द्रजी ने वसिष्ठजी से कदा-भगवन्‌ ! छ॒दिनि हए 
हमारी पाठशाला में विदेह नगर का वासी कुन्ददन्त नामक एक ब्राह्मण 
आया था । उसने श्रपनी देखी हुई एक भाश्चयेमय घटना सुनाई "थीं 
जो इस प्रकार हैः--कुन्ददन्त एक समय कहीं जा रहा था। मागं मं 
सने एक तपस्वी को एक इृक्त पर उलटा लटकते देखा । उसे उख कौं 
देख कर बहुत ्राश्चयं हुश्रा । पूष्ने पर॒ तपस्वीने छन्ददन्त को बतः 
लाया -किं वह तब तक तप करता रहेगा जबतक कि उसे स दीव का 
राजा बनने का वर न भिल्ल जाय ! कन्दद्न्त इख तप का फल जानने 
ॐ लिये वहीं रहने लगा । कु दिन के पीले वरौ पर सूयंमणडल -खे 
एक .दिव्य पुरुष आया श्नौर उसने उख तपस्वौ को बर विया कि बहू 
अगले जन्मे सप्त द्वीप का राजा दो जायगा । वर.पाते ही तपस्वी 
ने अपना तप समाघ् किया । छुन्ददन्त से उसने का कि इसी.प्रकार्‌ 
उसके साव भाई मी स्रीप के राजा होने ॐ लिये तपस्या करं रहे 
ङन्दद्न्त भौर वह दोनों मिलकर उनको देखने के लिये चले । सबसे 
मिलने पर यद्‌ मालूम हृश्या छि उनको मौ अगले जन्म मे सपद्वीप के 
राजा होने का वर मिल गया है । उधर उन श्राठों भाइयों की खिर्थो ने 
तप किया श्नौर प्रक ने यह वर लिया कि मरनेपर उनके स्वामियों के 
जीव उने धरो से बाहर नहीं जाने पार्णेगे। कुन्ददन्त को यह 
सव दृत्तान्त जानकर आश्ववं हृभा श्नौर उसने उख तपस्वी से पूरा 
कि सतदरीप का राज्य एक समयमे दी सव मायो को कैसे मिल 
जायगा शौर सब ॐ सब सप्तद्वीप ॐ राजा होते हृए अपनी सियो के 
भरो के भीतर कैसे ररहेगे । सब की वासनां मे इतना विरो दै कि 
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बे एक ही समय पर पूरी नहीं हो सकतीं । पर सबको दी उनकी 
वाखना्थों क पूरे दोनेका वर मिल चुका है। उस कदन्व तापसने 
कन्ददन्त ब्राह्मण से कदा-इसका रहस्य केवल वसिष्ठजी दी जानते 
्। वेदी इसको सममा सकते है । इसलिये राप को श्रयोध्या जाना 
चाहिये रौर वरदा पर वसिष्ठजी से इस धटना का रहस्य सममना 
चाहिए । राम ने काव वह राह्मण श्रयोध्या मेंश्चागयाहै 
श्रौर शाप से मिलकर अपनी शंका को निवृत्त करना चाहता दै। 
वसिष्ठजी ने ऊुन्ददन्त को जुलवा लिया श्रौर श्री रामचन्द्रजी के 
सामने ही उसक्छी सव शंकाश्चों की निवृत्ति कर दी । 


५५--कष्ट्ैवधिकोपाख्यान 

यद उपाख्यान योगवासिष्ठ का अन्तिम उपाख्यान दै । इसके 
हारा बसिष्ठजी ने रामचन्द्रजी को यह समाया कि यद्यपि गुरु भ्रौर 
शाश द्वारा ही ब्रह्म-सान्ञात्कार नदीं होता तो भी शुरु का बार बार 
खपदेश सुनने से रौर शाश्च का वार वार चिन्तन करने से कमी भ 
कमी आत्मन्नान हो ही जाता है। 

एक अति दीन ङिन्तु पुरुषार्थो लकडदारा था । वह प्रति दिनि 
जंगल मेँ जाकर लकद्ि्योँ एकत्रित करके लाया करता था रौर उनको 
चेच कर अपना भौर अपने वालबश्चों का पेट पालन करता था। 
बहूव दिनि एेसा करते रने पर उसको एक दिन चिन्तामणि मिल 
गं । उदको पाकर उसका सव दरिद्र दूर हो गया च्रौर सब 
कामना पूरी हो गई । इस प्रकार शाख श्चौर गुरु के उपदेश का 
सेवन करते रने पर कभी कमी चात्मानुमव हो जाता है । ` 





सह- „मक 
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परिच्छेद ८ 
योगवासिष्ठ के दाशेनिक सिद्धान्त 


पाटक यहो तक इन बातों से अली-भोँति परिचित हो गरए होगे कि 
भीयोगवासिष्ठ का आध्यात्मिक भरन्थो मे कितना ऊँचा स्थान है, यह 
भन्थ कव लिखा गया होगा, इसी ज्ञेखरौली कैषी है, इसके कौन-कशौनं 
से संकतेप हो चुके ह, इसमे से कितने उपनिषद्‌ बन गए, इसके सम्बन्ध 
भे भरव तक किस-किस ने क्या-क्या किख है, इसमे किस विषय की 
चचो है रोर उसको प्रतिपादन करने के लिये कोन-कौन से उपाख्यान 
छुनाए गए दै । अव लेखक ने पाटो के समक्त इस भ्न्थरतन के 
दाशनिक सिद्धान्तो के रखने का इरादा किया है । यद्‌ महामन्थ एक 
अथाह भोर विशाल समुद्र के समान है । इसे अनन्त बहमूल्य रत्न 
मौजुद दै। जितनी बार इमं गोत्त लगाया जाए उतना दी थोका 
है। बहुत लोग इसमे गोते लगाते रहते दँ भौर अनेक रत्न एकत्रिवं 
करते भौर उपमोग का श्रानन्द लेते रहते ह। उनमें से ष रेसे भी ह 
जो अपने प्रयत्न दवारा प्राप्त रत्नों का उपमोग करने के किये दुसरे को 
निमंत्नित करते दै । जव से यह्‌ प्रन्थबनाहै रेषा दोवा्चारहाह 
र भविष्य म भौ ठेा होता रदेगा। लेखक ने जो रत्न अपने कई 
वषं के प्रयत्न से इस महासागर में से इकटे किए है वे सब “श्री वासिष्ठ 
दृशेन” नामक अन्थ के रूप में ्ाध्यास्मिक पाठकों कीर्मेटदहःजोकि 
यू. पी. गवनेमेरट की ¢ प्रिंस श्र फ़ वेल्स सं्छृव टेक्सटूख  पुस्वकमाल्ञा 
मे कीन्स संसृत कालेज, बनारस के प्रिसिपल पं० गोपीनाथ कविराज 
जी के सम्पादकत्व में प्रकाशित हो रहा है । इसका एक सार “वासिष्ठ 
दृशेन-खार' नामक पुस्तिका इन्दी अलुवाद सदित खन्‌ १६३३ मे 
लेखक ने प्रकाशित कराई थी। यँ पर हम पाठक को उसी "वासिष्ठं 
द्शेनः नामक संसृत भ्रन्थ ॐ आधार पर योगवासिष्ठ क दाशनिकं 
सिद्धान्तो से परिचित राना चाहते दै । 


१-जीवन भे दुःख ओर अक्ञान्ति का स 
यह ऊपर बताया जा चुका है ढि श्री रामचन्दरुजी जवं रीरावावस्था 
पार कर चुके अर युवावत्था मेँ भवि हए तो खनके मन मं जीवन भौर 


( १६० ) 


संसार की दशा पर विचार उदय हुभा। चारों शोर अखं खोलकर भौर 
विचार करके देखने पर उन्हें ज्ञाव हा कि जीवन दुःख रौर अशान्ति 
मयदहै। संखारमें ङ्क भी सार नदींदहै। जीवन का ल्य ङढं 
भ दिखाई पडता श्रौर किसी स्थिति में मी श्चानन्द ओर शान्तिक 
छ्ननुमव महीं हौता । इस विचार के कारण वे ्ाशादीन, निराशावादी 
खिन्नमना हो गएथे। वसिष्ठजीने उनसे श्रपने विचार प्रकट करनेको 
कषा तो उन्दने संसार भौर जीवन की असारता का सविस्तार वणेन 
किया । यह वणेन इतनी सुन्दर भाषा मे चौर इतना भावपूएं है छि 
संसार के साहित्य भं, जमन लेखक अभौर तच््वज्ञ॒ शोपेनहार के लेखो को 
दोढकर इसकी तुलना कीं पर शायद दही मिले । यहो पर हम उसमें 
चे कुछ श्लोकों का संग्रह करके पाठकों के सामने स्वतन्त्र हिन्दी अनुवाद 
खदित रखते ह । रामचन्द्र जी के सारे उद्गारो कासार यदीदहेकि 
संसार अनित्य, श्रसार, क्तणमंगुर श्नौर मायामय दै । मनुष्य-जीवन 
भी क्षणिक है र इसमे प्राप्र होनेवाले सभी भोग वृर से देखने से ही 
मधुर जान पड़ते दहै, परन्तु भोग लेने पर दुःखजनक रौर सत्यु को 
मिकट ब्ुलाने बले दै; इसलिये सममदार श्रादमी को उनसे विरक्छि 
होनी चादिए । । 


(अ ) संसारमें सर्वत्र दोष ही दिखाई पडते हँ -- 
` कौस्ता शो थासु न सन्ति दोषाः कास्ता दिशो यांषु न दुःखदाः ! 
कास्ता प्रजा याघु न मङ्धरत्वम्‌ कास्ताः क्रिया याघ्रु न्‌ नाम माया? 
` ( १।२५।३१} 
 कौनसीएेसी दृष्टि है जिकमे दोषन हो ! कौनसी रेसी दिशा दै 
जिसमें दुःख का दाह न दो ? कौन रेसी उतपन्न वस्तु है जो नाशवन्‌ न्‌ 
शे १ कौनसी च्छया &ैजो कपट से रदित हो? र्थात्‌ संखार मं 
जिधर देखो दोष ही दिखाई पडते ह, सब ओर दुःख, नाश श्रौर कपटं 
का साम्राज्य हे। 5 
(आ ) यहां पर ङछ मी स्थिर नदीं है :- 
यश्चेदं टश्यते चिच्िजगत्स्थावरजं गमम्‌ । 
वत्सर्वमस्थिरं ब्रहमन्स्वप्नसद्गमसन्निमम्‌ ॥ १ ॥ ( -१।२८।१ ) 
अनित्यं यौवनं बाल्यं क्षरीरं दउ्न्यसञ्चयाः । 
` - आत्वा्ावान्वरं पान्ति = तरङ्गवव्वारत््‌ ॥ २ ५ ( १।२८।१० } 


< ष 
ॐ 
4 


( १९१ ) 


वातान्वर्दोपकश्चिखाष्लेख्ं अमति शकि ३ 
तडित्स्फुरणसंकान्चा प्दा्थ॑श्मीजंगत्ततरे ५२॥ (१।२८।११) 
प्रागासीकन्य एवेह आतस्त्वन्यो शरो दिनैः ।, 
सदेकरूपं मगवन्किञ्िस्ति न सुस्थिरख्‌ ॥४॥ (१।२८।३२) 
बाल्यमलपदठिनेरेव यौवगशीस्ततो जरा \ 
देदेऽपि मेकरूपस्वं काऽऽस्था शा्चेषु वस्तुषु ॥९॥ (१।२८।३७) 
क्षणमानण्दितामेति क्षणमेति विषादिताम्‌ । 
कषणे सौम्यत्वमायाति स्व॑स्मिन्नयवन्मनः ॥६॥ (१।२८।३८) 
इवश्वाम्यदितश्चाग्बद्वितश्चान्यदयं विधिः । 
स्चयन्वस्तुना याति ह्ेदं॑रीरास्विवाभंकः ॥७॥ (१।२८।३९) 
हे बहमन ! जो ऊुद्ध॒यह स्थावर-जङ्गम ( जड-चेतन ) जगत्‌ दीख 
पड़ता है वह सच स्वप्न ॐ समागम के समान न्रस्थिर दि । बाल्यावस्था 
अनित्य दै, युवावस्था अनित्य है, यह शरीर भी अनित्य है, भौर द्रन्य 
का संग्रह अनित्य है। संसार के सारे पदाथं निरन्तर तरङ्ग के समान 
पूेमाव को त्याग कर दूसरे माव को अहु करते रहते है । हवा मे 
रक्खे हुए दीपक की शिखा के समान चच्नल (कणभङ्गुर) इस संसार 
म जीवन है; रौर तीनो ल्लोकां के पदार्थो की शोभा निजली की चमक 
के समान क्षणिक है। हे भगवन्‌ ! इस संसार में एक रूपमे स्थिर 


` कोई मी पदाथ नहीं ै। वदी मनुष्य पदले किसी अर रूपमे था, 


छ विरमो से ही दूसरे रूप का हो जाता है । जव अपने शरीर में ही 
हतो वाद्य पदार्थो का क्या विश्वास { काल्यबित्था 


एकरूपता नहीं 
थोडे दिनों भे बीत जाषी द, यौवन ी शोमा भौ थोदे दी दिम सती 
है; फिर कुद दिर्ना के लिए जुदापा भता है । जैसे नट सणकर्ख  वेष 


बदल कर शपनी लीला दिखाता है, यद मन भी साब त्रे आतेन्दित 


शद ह, रण मे शोकयुक् दवा है ओर रण मं दी शान्त हो जषि।द। 
सष्टिकती, बालक की ना", अपमी बनाई हई वस्तु ठे ॐव भावा ड; थवा 
शौ यौ पर छ अौर वर्ह पर क उतपन्न करता ही रद॑तां हैः की 
रसु छो कण भ इ ओर दूखरे रण मे ङ भीर अनाता र्व है । 


(ह ) दीदन ढी दद॑ + ,. 
` स्युरेकर्तनिषुर 


. -भायुर्त्यन्तचपन्ं ९५. । 
` ` - -अाकयःवातितर ` कं अगणः इतम्‌ ॥ १. -( ११९६१ ) 
११ 


( १६२ ) 


कराकल्धितो सोको बन्धवो भवबन्धनम्‌ । 
भोगा भवमहारोगास्त्ष्णाश्च खगतृष्णिकाः ॥२॥ (१।२६।१०) 
हात्रवशवेन्द्रियाण्येव सत्यं यावमसत्यताम्‌ । । 
प्रहरत्यात्मनेवात्मा मनसैव मनो रिपुः ॥३॥ (१।२६।११) ` 
वस्त्ववस्तुतया ज्ञातं ॒दत्तं॑चित्तमहृतो । 
कअभाववेधिना भावा भावान्तो नाधिगम्यते ॥४॥ (१।२६।१४) 
आगमापायिनो भावा भावना भवबन्धनी । 
नीयते केवलं क्वापि नित्यं मूतपरम्परा ॥५॥ (१।२६।२२) 
स्वं एव॒ नरा मोहाददुराश्चापाकषपाशिनः । 
दोष्णुर्मकसारङ्ञा विज्ञीणां जन्मजद्धले ॥६॥ (१।२६।४१) 
वृष्णाखताकाननचारिणोऽमी क्षालादातं काममदीरुदेषु । 
परिभ्रमन्तः क्षपयन्ति कालं मनोश्रगा नो फरमाप्नुवन्ति ॥५॥ 
, (९९७४) , 
पुत्राश्च हाराश्च धनं च बुद्धथा प्रकल्प्यते वाते रसायनाभम्‌ । 
स्व॑ तत्नोपकरोत्यथान्ते यत्रातिरम्या विषमूच्छंनेव ५८॥ 
(१।२५।१३) 
पर्णानि जीणानि यथा तरूणां समेत्य जन्माञ्यु रयं प्रयान्ति । 
वयैव छोकाः स्वविषेकदीनाः समेत्य गच्छन्ति कुतोऽप्होभिः ॥९॥ 
(९।२५।१५) 
यु अत्यन्त चपल है, मृत्यु सर्वथा करूर है; युवावस्था अत्यन्व दौ । 
चड्लल हे; ्ौर बाल्यावस्था अज्ञान मे दी मष्ट दो जावी है । खबद्येग 
चिन्ता से कलङ्कित हो रदे दै । खब बन्धुजन संसार डी वेदरवो हैः | 
, जितने मोग द वे सब महारोग दै ओर ठृष्णा केवल मृणवृष्या है। ` 
अपनी इन्द्र्यो दी अपने शत्रु है । सत्य मी श्रसत्यता को प्राप्त दो गया । 
ह; आत्मा ही भात्मा को इनन करता है अर मन ही मन का दुर्मन | 
होरा है। जो वस्तु जैसी है उसको किसी दूसरे दी प्रकार से जाना , 
जातांहै। अहंकार मे मन लगा रहता ै। सब भावरूप पदाथ | 
अभाव को शराघ्ठहोते है, अओौर इन सव भवो का क्या अन्तिम लस्य दै | 


खसका कु पता ही नहीं । सारे भाव श्राने रौर जाने वाल्ञे ( छ्यति 
श्लौर नाशशील) है । विषर्यो की भावना ही संसार से सबको बोधती 
है। न जानेये सव प्राणी को ले जाए जारे ह । सब. मनुष्य 
मोह के वश दुय, दुःखदायी आशां की फोसी मं अन्व हुए, भोर दोषः; 


कि 


( १85३ ) 


रूपी माड भँ अरटके हए मृगो के समान, जीवमरूपी जङ्गल भं नष्ट शो 
रे है। कृष्णारूपी लता के वन मे विवरने बाले, ममरूपो मकंट काम- 
रूपी वृत्तो की अनेक शाखाश्मों पर भमण करके कालक्तेप करते है 


, कीं ङुद्ध मी फल नदा पते। दहे ताव! पुत्र, सियो शौर धम, 
: जिनको मनुष्य आान्त बुद्धि से रायन तुल्य सममता है, कुद भी 


उपकार नदीं करते; श्रन्त मेये सब श्रतिरम्य वस्तुएं' विष द्वारा प्राप्त 
मूच्छो की ना" दुःखद्‌ाई होती है । जिस श्रकार शृतो के पत्ते इत्यन्न 
होकर शीघ्र ही मष्ट हो जाते है, उसी पभरकार विवेकदीम लोग जन्भ 
तेकर छ दिन बाद कदं चलते जते. है । 


(१) कारु का सष ओर साम्राज्य है :- 

न तदस्तीह यदयं कारः सकष्स्मरः । 

ग्रसते तजरगच्वातं प्रोत्थाञ्धिमिव वाडवः ॥ (१।२३।४) 

कि भिया कि च राज्येन क देहेन किमीदितेः 

दिनैः कतिपयैरेव कारः सवै निङ्न्तति ५२॥ (१।१८।२७) 

भ्रसतेऽविरतं भूतजा सपं इवानिरर्‌ 

कृतान्तः ककन्चाचारो जरां नीत्वाऽजरं वपुः ॥३॥ (१।१६।६) 

जैसे विशाल समुद्र को बड़वामल भ्रा कर जाता है; 

इस संसार मे ठेसी कोई वस्तु उत्पन्न नदीं होती जिखको यह सन्रभक्ी 
कलनसखाता हदो। लद्मीसे क्या? राभ्यसे कष्या शरीरब्ने 
भ्या? मनोरर्थोसे क्या? थोड़े दी समयमे काल इनं खज्को कार 
डालता है । यह्‌ महाक्रर चरण वाला कालल वरुणं शरीरो को 
ुदरापे तक पक्राकर निरन्तर रेखे भ्ण करता दै जैसे सपं वायु को + 


( उ ) जीवन मे सुख कहां दै ! 
छि नामेदं बतत सुखं येयं संसास्सन्वतिः । 
आयते ख्तये छोको श्यते अननाय च ४१४ (१।१२।५) 
अस्थिराः सवं एवेमे  घदराचरचेशिताः । 
फएापा भावा विमवभूमवः ॥२४ (१।६२।८) 
सवाः सुखं दुःसवय केवखम्‌ । 
मरणायैव कत माधा विजुम्मितम्‌ ॥३॥ (६।९३।२) 


| ठ 


( १६४ ) 


छक्रपातमपरत्रमघरमावस्यकपरिश्षयस्‌ । । 

ओगोपभोगसात्रं मे किं नामेदं सुखावम्‌ ४४।॥ (९ 1२९२३) 

- आशत्मञ्चरारम्भा स्मह्रा  मवहेववः । 
अचिरेण विकारणपरो भीषणा भोगभूमयः #९॥ {&1 ६१८) 
सवस्या पुव पर्यन्ते सुलाशषायाश्च सं स्थित । (द४१ो 
मान्य दुःखमेव ज्वालाया इव कञचलामर्‌ ॥६॥ (४।९९।५) 
सतोऽसत्तास्थिता मून मूध्नि रम्येष्वरम्य्ा । - ५ 
सुखेषु मूध्नि दुःखानि किमेकं संश्रयाम्यहस्‌ ॥#॥ -(५।९।४१) 

विषया विषवैषम्था कामाः क्ञामविमोहदाः । 
रसा सरसरैरस्या द्नेषु न को इतः ॥८॥ (३।९३।६९) 

भगा विष्य्भोगा भोगा एव फणाक्ाद्‌ । 
दशन्त्येव मनाक्सुपरष्टा दश नशः प्रतिक्षणस्‌ \।९॥ (१।९३।७९) 

सम्पदः प्रमदाश्चैव परङ्ोत्तक्षभजुराः । 
कस्तास्वहिफणाश्डत्रश्छायासु रमते धः ॥१०॥ (१।९३।७८) 

नंखार शद दुःखानां सीमान्त इति कृष्यते । 
वन्सभ्ये पतिते देहे पुखमास्ायते कथम्‌ ॥११॥ (९।९।९२) 
यह संखार का प्रवाह क्या सुखदायक है १ . यद पर प्राणी मरने 
करि जिने उलन. होता है चोर -शत्पन्न दोने के क्तिये ही मरता दै । संसार 
[की किखनी ववष्टा" टै वेः समर. चश्च हे शौर विभव काल में पाप जिते 
विषय मोक हदे आपत्ति के सूल श्नोर पापजनक दै । खूब सम्पत्ति 
आापतिरूप ह, सुख केरल दुःख के लिये है आौर जीव्रन मरण $ 
लिणहै। देखी मायाक्रा क्या विस्तार है। . सुभे कोद मी भो 
सुखदाय: नहीं दिखाई दता, क्योकि सव मोग तज्जी तक रस्ठीव 
मालूम पडते ई जब तक उन पर विचार दृष्टि नदीं पड़ती । निश्चय ही 
सव भोग विमाशशील है! खादः मोग श्र परिामवले, शीक्दी 
विकारयुक्त, हणमंगुर, संसार मे पेश्ाने ब्रज ौर केवल ्चारम्म मेँ 
बिना विचारे रमणीय मालूम पढने कले है । शिख प्रकार अग्नि 
वाला का अन्त कालिमा म दोता है, उसी प्रकार सव्र सुखाशार्थो का 
अन्त दुःखमय होवा है । जितने वर्तसान प्रदाथं हँ उन सबके सिरपर 
नाश अवश्य स्थिव है । सब रमणीय पदार्थो के सिर पर अरम्यता 
` ओौराङ्खो क उपर दुःख स्थिव दै । तब फिर ज छिद वस्तु की शरण 


्? सारे भोग ढे विषय विष के समाम दुःख देने वाजे दै, जयां मो ; 


( १६ ) 


, का हर््पदन करने वाली है, ओर सारे स्स सस्य पुरुषो ई भी विशसक्षी } 


: 
४ 
| 
1 


1 
॥ 


इत्यन्न करनेवाले है । फिर इनमें रमण करता ह्या कौन नट कीः: 


होता ! विषयों के भोगं जहरीले सर्पो के फशो के समान है; स्परौग्त 


सेः्ी काट लेते रौर क्षण-कण मे देखते-देखते नाशको प्राप होते 
रहते है । सारी सम्पत्तियं श्रौर ललना्मों का सौन्दयै तरङ्ग के. 


¦ खमानं क्तषणमंगुए दै, सपे के फणरूप छत्र की लाया के समान लके 


` कौन बुद्धिमान्‌ रमण कर सकता है १ यह्‌ संसार संपू दुःखों कः 


इद्धव-स्थान है, भला इसमे रहते हए खुल कषे प्रप्र दो घकवा है ? 
८ ऊ ) सोदान्धता - 
असतेव वयं कष्टं विष्टा मृदङ्यः ¦ 
सूगतृष्णाम्भसां दूरे वने सुग्धस्मा इव ॥ १५ (१।१२।११) 
न केनचिच्च विक्रीता विक्रीता इव -संस्थिकः । 
बत मूढा चयं सवे आनना अपि काम्बरष्‌ ॥२॥. (१।१२।१२) 
किमेतेषु प्रपञ्चेषु भोगा नाम सुभगाः । 
सुधैव हि वयं मोदत्संस्थिता कदढमावनाः #२ (१।१२।१३) 
शरत्यन्त खेद की बात है कि दम मू बुद्धि वाले मूे सुलसे इय 
भकार खिचे जा रदे दै जसे कि म्‌ गर्ष्छौ के च्ञ खे मूढ मृगः वन भे 
दूर सिषे चले जाते दै द्यपि किसी ने दमको के नरु. तथापि 
दम इख प्रकार स्थित हैँ जैसे कि विके हुए ( गुलाम )। बढ़ भफलोखं 
कीवात द कि यह्‌ जाते हुए भी कि यद सव मायाजय है कमलो 
मू हो रहे है । इस प्रप्र मे विष्यो से उत्पन्न होने बलि ससक की 
कया हेखियव ह ( भात्‌ बहुत थोदे अर सिक द } ! इम सेकः 
व्यथं ही उनकी भ्रोर श्परशा माए रङे है । 
८ ए ) सक्ष्मीनिन्दा - 
न शरीः सुलाय ममवन्दुःखायैव हि वते । 
गा विनाश्चनं घनतो सति विषख्ता कथो धरत 
। ( १।१३।१० ) 
मनोरमा कठि वितृ करथसाध्या क्षणमहं च । 
व्याखादस्यावविवृरदेडाः अश्नोत्थिा इष्य्तेक छदि, ४२ 
{ १।१३।३२ ) 
दे भगवन्‌ ! ल्मी की इद्धि सुखं के क्ति नदी, केव दुःख के 


( १६६ ) 


क्ियेद्ी होती है) इसकी रक्ता भी नाशका कारण दहै, जैसे कि 
सुरद्ित बिषलता भी मृत्यु का कारण होती है । लदच्मी सी के समानं 
मनोहर रूप धारण करके चित्त की दृत्तिको सीं चती है; दुष्ट कर्मों के 
करने पर प्राप्र होती है रौर त्षणभंगुर ( जल्द नष्ट होने वाली ) है; 
सर्पा" की पंक्ति की नाईं पने असली रूप को लपेटे रहती है चौर 
पुरने कए में उत्पन्न हुई फूलों री बेल के समान ( बादर से युन्दर कितु 
भीतर से दुगेन्धबाली ) दै । 
( ए ) आबयुनिन्दा :-- 
पेलवं शरदीवाभ्नमस्ने दव दीपकः । 
रञ्जक इवाक्लोललं गतमेवोपरध्यते ॥१॥ ( १।१४।६ ) 
प्रत्यहं सेदमुत्ख॒ज्य श्षनेररमनारवम्‌ । 
आस्ुनेव उरच्छुभं काठेन विनिषन्यते ॥२॥ ( १।१४।१६ ) 
स्थिरतया सुखभाष्तिया तया 
सततसुज्छ्ितमुत्तमफल्गु च । 
अगति नास्ति तथा गुण्वज्तिम्‌ 
मरणमाक्ननमायुरिदं यथा ॥ ( १।१४।२१ )} 

. शरत्‌ काल के बादल, तेल रदित दीपक श्रौर तरंग के समान, 
आयु. च्छल श्र नष्टराय है । जिस प्रकार प्रति दिन शनैः शनैः 
खेढ रिव होकर को चूहा बिलको छदता रहता है, उसी प्रकार डाल 
भी रायु को निदेयता से प्रवि दिन शनैः शनैः काटतां रता है । 


स्थिरता भौर सुख क अनुभव से खदा रिव, सब गुणों से वर्जिक,. 
सत्यु छा पात्र, भयुके समान संसार मे भौर कोई तुच्छ वसतु नहीं हे। 


( ओ ) चिच की चश्चरुता :-- 

चेवश्चज्ररया वृत्त्या चिन्तामिचयचञ्ुरम्‌ । 
धृतिं बल्नाति नेक पञ्जरे केसरी यथा ॥१॥ (१।१६।१०) 

चेतः पतति कार्येषु विहगः स्वामिषेष्विव । 
क्षणेन विरि याति वालः क्रीडनकादिव ॥ २ ॥ (१।१६।२२) 
जिस प्रकार सिंह पिञ्ञरे के भीतर कीं पर स्थिर न्दं रवा, षर 
उधर डोलवा ही रहता है, उसी प्रकार मन, अपनी च्ल बृत्ति के 
कारण अर चिन्ताश्चों के समूह से लदा हा, कमी ८५. स्थिर नदी 


न ^ न ------------------ ˆ" ~ 


हता \ अपने विषयों की भोर चित्त इस रती से दौढ़वा हे जे ढि „. 


॥ 


{ .१६७ ) 
पक्षी अपने खाय मांस की धोर, ओर क्षण भर में दी उनसे इस भका 


† विरक्त हो जाता है जेसे क़ बालक सेल से। अर्यात्‌ सनते अणी 
। भी स्थिरता नदीं है। क 


८ ओ ) ष्णा की नलन :- , ; 
वृष्णाभिधानया तात दग्धोऽस्मि ज्वाख्था कथा । ६ 
यया दाहक्षमो शङ्के जायते नासूर्तैरपि ॥१॥ (१।१५।११) 
रिछा कामरुश्पशां विषतरषम्यरंसिनी । 
दृ्त्यपि मनाक्स््र्टा तृष्णा छष्णेव मोगिनी ५२॥ (१।१५।१५) 
पदं करोत्यलकघ्येऽपि तापि फ्धमीदते । 
चिरं तिष्ठति नैकन्न तृष्णा चप्षमकंटी ॥६३॥ ( १।१४।२९ ) 
` सर्वसंसारदोषाणां तृष्णेका दी॑दुःखदा । 
कन्तः पुरस्थमपि या योजयत्यतिसंकटे ॥ ४.५ (१।१७।३२) 
छरामरणदुःलानामेका रत्नसमुद्रिक्ा । 
भाधिव्याधिविासानां नित्यं मत्ता विरासिनी ॥९॥ (१।१७।३६) 
हादान्धकारश्वयां तृष्णयेह दुरन्तया । 
स्फुरन्ति वेतनाकाशे दोषकोकिकयं्तयः ॥६॥ (१।१७।१) 
दष्टदैम्यो इतस्वान्तो इतौजा याति नीचताम्‌ । 
सुद्यते सैति पतति तृष्णयामितो जनः ॥५७॥ (९।११।१०) 
जीर्यन्ते र्यतः केम दन्ता जीर्यन्ति अ्यठः। 
कषीयते जीयते सव॑ वृष्णीका हि न जीर्यते ॥८५ ( ।९३।२३) 
हे वाच ! वृष्णारूपी अग्नि सुमे इष प्रकार जला रदी है ङ्ग. 
मुमे सन्देह है कि भयत से भी यह्‌ दाह शान्त न्दी दो खकवी । कुटि, 
कोमल स्पशंवाली, विषयरूपी दुःखद्ायक विष देनेबाली, यह काली 
सर्पिंसीरूपी ष्णा दूने मात्र से ( अर्थात्‌ मन्म भाते शी ) काट 
लेती है। यह कृष्णारूपी चच्नल बन्द्री, असखङघ्य स्थान पर मी पैर 
रखती ३, ठ्न होने पर मौ श्चौर फलों की इच्छा रखती है भौर 
किसी एक स्थान पर कषण भर मौ नदीं ठदरती । संसार के खब दोषो 
म कृष्णा ही सबसे अधिक दुःख देनेवाल है, यद अन्तःपुर मे सुरदतिव 
पुरुष छो भी संकट मे डाल देती ह ( क्योकि जरह मनमें किसी वस्तु ङे 
भ्राप्त करने. की ठृष्णा उत्पन्न हो गई दुःख का अनुमब भारम्म हो 
गया )। जरा, मरण श्रौर दुःख इम खबकी पिटारी भीर शारीरिक 


( क्ष ) 
ओर मानसिक दुःखों को नित्य देनेवाली वेश्या के समानः ठंष्ला है! 


किख मयं चिरैरपी आकाश मे, हृदय मे अन्वेरा करमे वाली दुरन्बे 


दृष्णारूपी रात्रि छा जाती है तभी सव प्रकार के दोषरूपी ल्लु की 
पंक्तिर्यो दिखाई पड़ती है । दष्णा का मारा हृश्चा मनुष्य देखने मेँ 
दीनः नष्ट हृदय, ओजरदित हो जावा है, नीचता को प्रप होवा है, 
मोष्टिव होता दै, रोता है भौर गिर जाता है। वृढ होने पर भरणी 
केकेश तथा दत आदि सभी चीक्चे जीणे दो जाती है, केवल एक 
ठृष्णा ही जीणे नदीं हवी । ( इस कारण से उसे च्यौर अधिक दुःख 
दोता हे, क्योकि भोगों की टृष्णा रहते हए मी भोगो के भोगने की 
शक्ति नहीं रहती ) । 
८ अं ) देह की अरम्यता :- 
समस्तयोगायतनं वछीपश्चितपत्तनम्‌ । 
सर्वाधिसारगहनं नेष्टं॑देगृह मम ॥ १ ॥ (१।१८।२४) 
रक्षमासमयस्याल्य स्रादाम्यन्तरं सुने । 
नारेकघमिणो बर केव कायस्य रम्यता ॥२५ (१।१८२८) 
-अद्धास्था ये क्षरीरेषु बद्धास्था ये जगरिस्थतौ । 
वान्मौहमदिरोन्मन्तान्धिग्धिगस्तु पुनः पुनः ॥२३॥ (१।१८।९२) 
¦ ° सबं रोगों की स्थान, भुरियों से सुका हृश्ा, सवं मानसिक व्या 
धियां के सुम बीजां से भरा हृश्मौ, यद शरीर युम अच्छा नदी 
लमता। हे भने! बोर - अर भीतर रक्त अर भांस से भरपूर 
इस नाशवान्‌ शरीर मँ कौन सां सौन्देयं है जो लोग'शरीर भौर 
जगत्‌ की! स्थिति के स्यिर होने मे विश्वास करते है उने मोरूपी अरा 
से उन्मत्तं जनों को षारबार पिक्चर है । 
(अः) बारषाकेस्था ़ी दुद॑श्ा :-- 
` गृध्टुता रोख्वा दैन्यं स्वं बोरये प्रवते ॥ १ ॥ ( १।१९।२ ) ` 
ये दोषा ये दुराचारा दुष्कमा ये दुराधबैः । । 
| ते सवे संस्थिता वाल्ये दुर्ग त इव कौक्िकाः ॥२॥ (१।१९।१०) व 
अशक्ति, थापत्तियां, ठष्णा, मूकता, मूढ बुद्धि, वसतु ® भमि. 
लाषा, चश्चलता, ( वसतुश्चो के न प्रप्र होने पर } दीनता, ये सब 


दोष"बाल्यावस्थो मे मौजूद दोते है । जितने दोष है, जिर्वे दरार 


=----~ 


। 


| 
| 
| 
| 
| 


[ि; 
7 
1. 


( १६ ) 


ह घौर जितै भर्यकर परिणाभवक्ति रोग है वे सव काल्याकत्या भं 
इ श्रकारं मौलूद रहते है जैसे शराव मदो म उल्‌. रहते है । 
( क ) योवनावस्था के दोष्‌ 

निमेषभीसुराकारमाशोरूवनगर्छितिम्‌ 

विधत्परकाशमकिवं यौवनं मै न रोचते ॥ १ ॥ ( १।२०।८] 

भापातमात्ररमणं  सद्धावरहितान्तरब्‌ । 

बेश्वाखीपङगमप्रल्यं योधनं मे न सोचते ॥ २॥ ( ६२०१३) 

सुनिम॑खापि विस्तीर्णा पावन्धपि दि यौवमे । । 

मतिः कलुषतामेति प्रावृषीव तरङ्धिणी ४ २॥ ( १।२०।१८} 

निमेष मात्र के लिये प्रकाश दोनेवाली चञ्चल मेषो क गजेन 

बिजली की चमक के समान, संणिकं यौवनं सुकं अच्छा नीं जगतो 1 
बिना विचारे भौर थोडे समय क क्तिये अच्छे लगने वलिं भौर शं 
भावौ से रहिव वैश्या के साथ संग क समान, य यौवनं युमः अच्छी 
नहीं लग॑ता। जिस प्रकार निर्मलं, विस्तीणी ओर पवितं मवी मीं वषो 
ऋतु मे मलीन हो जातीं है उसी प्रकार बुद्धि यौवनाषस्था मँ मलीन हो 


जाती है। 
८ ख ) खीनिन्दा :- 
मांसपान्नाख्कायास्तु , र्वरोकेऽङपजरे । ` 
स्नाय्वस्थिग्न्थिश्चाख्न्याः सधीः किमिव क्षोभम्‌ ॥ १ ५(१।२१।१ ) 
त्वड.मांसरक्तवाष्पाम्बंः पृथषैछस्वा विरोचनम्‌ । 
समालोक्य रम्यं चेक्कि सुधा परिमुदसि ॥ २ ॥ (१२१।२) 
' आपाचरंमणीयत्वंः कल्पते केवलं स्जिथाः । 
` मन्ये षदप नास्त्यत्र यने मोैककारणर्‌ ॥ ई. ॥ (११२१।८) 
ज्वख्तामविदूरेशपि सरसां अपि नीरसाः । । 
दि नरकारनीनामिन्धने लाद- द्णम्‌ ॥ ४ ॥ (१।२१।१२) 
यरमौरणतस्यिी । 
कहासयुन्मत्ैवश्यं कान्ता विषरता = यथां ॥ ९ ॥ (१।२१।१६) 
मन्दरं च पुरङाणामार्मनमिव इन्डिनीशच्‌ । ` 
युस मव इवाहीनां द्धनं वीनर्मोजना ॥ ६ # (१।२१।२१) 
स्वेषां ोषरस्नोनां पुसमुदिकका्ननी 
ुप्खकस्व्छया = नित्यरूमस्तु मभ सिया ॥ ४ 1 (१।२१।२२) 


( १७० ) 


` नादी, हडी रौर अन्थि श्ादि से बनी हुई नारीरूपी मासिकी 
पुतली के घव्वल शरीर रूपी पिञ्जर मेँ कोन सी खुन्दर वस्तु है ? चमं, 
मांस, रक्त, अश्रजल रौर नेत्र इनको अलग-अलग विचार करके देखो 
छरीर सोचोकि समीके शरीरमें क्यारमणोय है? तब फिर क्यो 
फजूल ही लोग मोदित दोते है हे मुने! ल्ली की रमणीयता विचार. 
रदित कल्पना मेँहीदै ओौरमेरी सममे तो उतनी मी नदींहै। 
. खी के सोन्दयं का एकमात्र कारण मोह है। उपर से सरस मालूम 
पड़ने वाली पर भीतरसे नीरस श्ियाँ दूर से दी जलाने वाली नरक की 
श्रगिनि का कठोर चौर बद़्िया इधन है । कान्ता वह विष की लवा दै 
जोकि पएूलके केशर के समान गौर श्रङ्ग वाली, पुरुषके मारने के 

४ सद्‌ा उदयत, रौर उन्मचता की दीनता पैदा करने वाली है । ससे 


ङो ॐ लिये अस्तबल, रौर हाथियों के लिये उनके बोधने का खम्भ, 
धरि सर्पो के लिये मंत्र बन्धन काकारण है, उसी प्रकार लिया पुरुषो 


के बन्धन का कारण दै । सवं दोष रूपी रत्नों की पिटारी, चौर सदा! 
दुः देने वाली बेड़ी के समान क्ली से यमे कुं मतलब नदीं । 
(ग) मोगों की नीरसता :- 
आपातमात्ररमणेषु सुदुस्तरेषु 
भोगेषु ˆ नाहमरिपक्षतिचज्ेषु । 
ज्मन्‌ , रमे - मरणरोगजरादिमीत्या 
कषाम्याम्बदहं परमुपैमि पदं प्रयज्ात्‌ ॥ ? ॥ ( १।२१।३६ ) 
हे जह्य्‌ ! बिना विचारे ही रमणीय मालूम पड़ने वाले, पार 
करने मे अशक्य, भमर के पंखों के समान ` चच्रल भोगों मे मै. श्तयः 
रोग श्रीर वाक्य के भय से रमण नदीं करना चाहता। पने प्रयल 
से मैं परमं पद को प्राप्न करके शान्त होना चाहता हू । 
( ष ) बुदपि डी निन्दा :- 
जरामा्जारिका क्ते यौवनां तथोद्धवा । 
€ परमुर्लाखमायाति श्षरीरामिषगर्िनी ॥ १ ॥ ( ९।२२।२९ ) 
न जिताः शभिः संख्ये प्रविष्टा येऽद्विकोररे । । 
ते जराजीणंरा्स्या परयाञु विजिता सुने ५ २ ॥ ( १।२२।३१ ) 
दिमाक्षनिरिगम्भोजं वात्येव शरदम्बुदम्‌ । 
दें छरा नाक्षयति नदी छीरतरं चथा ॥ ३ ॥ ( १।२२।२ ) 


( १५१ ) 


ङि तेन दुजीदितदमैदम अरागतेनापि हि जीव्यते यत्‌ । 
जरा जगत्यामज्लिता जनानां सवे रणास्तात तिरस्करोति ॥ ४ ॥ 
( १।२२।३८ } 
, शरीर रूपी मांस को खाने वाली बद्धावश्था रूपी बिल्ली यौबन 
} हपी चह को भक्त करके बहुत प्रसन्न होती है। जो योद्धा कमी रण में 
¦ किसी से नहीं जीते गए भौर जो पवेत की कन्दरा के भीतर सुरक्तिव 
` रहे है, उनको भी वृद्धावेस्था रूपी राक्तघी सरलता से जीव लेती है । . 
जैसे हिम का वज्र कमल को ओर जाड़े को वा सरदी के बादल को भौर . 
नदीतीर पर खड़े इत को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार बुदरापा शरीर 
शोनष्टकरदेताहै। हे तात ! उख बुरे अर कठिनाई से जिए जने, 
वाक्ते जीवन से क्या लाभ, जिसमें बुदापा चा जने पर भी जौना पड़े { 
हे तात! किसी से भी न जीता गया यद बुदापा मनुष्या की सभी भभि- 
लाषाश्ं का तिरस्कार करता रहता दै । 


८ ङ ) जीवन को असारता - 
पातः पक्वफस्यैव मरणं इमिवारणम्‌ । - ~ 
आयुरमखत्यविरतं भल्लं करतछादिव ॥ १ 9. ( ६।०८।६-४ ) ` 
्ैरनद्ारय इव संप्रयात्येव यौवनम्‌ । 2 
इन्द्रजारमिवासत्यं जीवनं ्ीणंसंस्थितिः ॥ २ ॥ ( ।७८।९-६ ) 
सुखानि प्रपठायन्ते क्षरा इव धनुर्ध्युताः। 
पतन्ति चेतो बुःखामि कृष्णा गृ इवामिषम्‌ ॥ ३ ॥ ( ११७८१६-७ ) 
इुदबुदः प्रादृषीवाप्पु क्षरीरं क्षणभुरम्‌ । ५. 
रम्भागसमं इवासारो व्यवहारो विचारगः ॥ ४ ॥ ( ९।७८।५-८ ) 
-पक्के फल क गिरने के खमान मरण अनिवायं दै । अयु प्रतिक्षण 
इस प्रकार चली जा रही है जैसे §ि दथेली पर से पामी। यौवन 
पहाड़ी नालो की नाई तेजी से भागा जा रा है। जी स्थिति 
वाला यह्‌ जीवन इन्द्रजाल ॐ दृश्यं के समान भसत्य हे । सुख श्तनी 
जल्दी भाग जाति ह जिवनी जल्दी धनुष से छोडे ए बाण चित्त दुःखो 
( को सुख सममः कर उन ) की श्नोर इस प्रकार दढता है जिस प्रकार 
कि गिद्ध मांख की भर । वरसाती बुलबुल की नाह" बह जीवन 
सणमंशुर है, अर बिचार करने पर सारा व्यवहार केले के खम्भे कौ 
नाह" असार जान पड़ता दै । 


( १७२ ) 


( च) सब प्रकार ङा अभ्युद्य असार हे ~~ 
रम्ये धनेऽ्य दारादौ इ्॑स्यावसरो हि कः । 
ङृद्धायां द्गतृष्णायां किमानन्दो जलाथिनाम्‌ ॥ १ ॥ ( ४।४६।२ } 
 धनदारेषु वृद्धे दुत युकं न त्यः । 
धाथ मोहमायायां कः समाश्चसवानिह ॥ २ ॥ ( ४।४६।४ ) 
धनश्नीर दारा आदि रम्य वस्तुशरों की वृद्धि होने पर दषं का 
क्या सरटे ? मृगक्ष्णा की नदी मेँ बाद चाने परभी क्या 
प्यासे पुरुषों को कबं नन्द्‌ हो सकता हं १ धन शौर दारा आदि 
बस्तु की वुद्धि होने पर अनन्द नदीं मानना चादिये; क्यो मोह की 
माया के वदने पर किसी को मी समाश्वासन नदीं भिलवा । 


(छ ) संतार-जनित दुःख को असहनीयता :-- 
ककचागरविनिष्येषै सोद शक्रोम्यदं सुने । 
संखारन्यवहारोत्थं नाक्षाविषयवेश्षसम ॥ १ ॥ ( १-२९-१७ ) 

हुने! रेके दो्तिसे चीरा जाना मै खन कर सक्ता 
परन्तु संखार के व्यवहार से उतपन्न श्मशा भौर विष्यो द्वारा पराप्त 
दुःख को मै नही सह सककः। 


८ २) रामचल्द्रजी के प्रन ~ 
. अतोश्तुषष्टमनायासमनु्मधि `  मतस्नमभ्‌ । 
, क तत्स्थतिपदं सामे यत्रं क्षोको न विध्यते ॥ ? ॥ ( १।३०।११ ) 
कि सत्स्यौदुचितं प्रेयः कि तत्स्यादुचितं फरच । 
वातव्यं च संसारे कथं नामासमज्जसे ॥ २ ॥ ( १।३०।२०) 
केन पाव्नमत्रेम दुःसंखकिविष्चिशा । 
शाभ्वसीयमनायासमायासक्षवकारिण्ी - ४२३१ ८( १।३०२९) 
कयं श्रीतरूतामन्तरानन्दकेस्म रीन । 
पूर्णचन्द्र इवाक्षीणां शक्षमासादयाम्यहश् ॥ ४ ॥ ( १।२०।२९ ) 
क उपायो गविः कावाका चिन्ता कः समाश्रचः। . 
केनेयभटमोदकां - न भगेज्जीवितारवी ४९9८ १।३ ६१ ) 
संसार षव निवहे जनो व्यवहरन्नपि 
ने बन्धं छयमाप्नोति पदूमपत्रे पयो यथा #&६ ४ ( १५४६०१०) 


[वाता 


( १७३ ) 


अथं हि दग्धसंसारो नीरन्प्रकञ्चनाकुरटः । 

कथं सुस्वादुततिति नीरसो मूढतां चिना ॥ ७ ॥ ( १।३१।८ ) 

द्टसंसारगतिना दशद््टविनाद्िना । ` 

केरेव व्यवहतंन्यं संखारवनवीयथिन्ु ॥ ८ ४ { १।३१।११ ) 

गमष्रंवमहारोगा मोगा विभरूत्यः। 0 

कथं जन्तं न बाधन्ते संघाराणेवत्रारिणम्‌ ॥ ९ ॥ ( १।६१।११९ 3 

ल्यषदारवतो युक्तरा दुःखं नाम्राति मे चथा । ~ . 

अथवाऽत्यवहारस्य ब्रूत वां युक्तिमु्तमाब्‌ ॥ १०५ {१४६ ९७ ) 

इसलिये हे सयो ! आयास रदित, उपाधि रहित, भूम रदित, 

बह कौन सी सत्य स्थिति है जिसमें शोक न हो † कयत उचित श्रेय हे, 
क्या. उचित प्राप्रियोग्य फल है † इस असमञ्जस संसार भें किंस 
भकार भ्यवहार करमा चादिये ? कौन से पवित्र त्र से बह संसारः 
कूपी विषूचिका, जो कि अनेक कष्ट बर रदी दै, शान्त हो सक्रली है१ 
आनन्द रूपी वृत्त की मञ्चरी ॐ सदश श्रौर पूण चन्द्रमा के समाम -मरषूर 
आन्तरिक शान्ति को ओँ कैसे प्राप्न कर सकता हँ १ कौन सा फेस उपाय 
हैकौन सा रेला माग है, कौन सा फेसा विचार दै, कौन सा ठेखा.आाञ्मय 
है कि जिकर द्वारा यह जीवनरूपी जङ्गल दुःखदायी न हो ? कसर 
के प्रवाह मे पड़कर व्यवहार करता हुश्ा भी श्ादमौ कमल के पतते.के 
डपर पड़ हृए जल ऊ समान, कैसे बन्धन को प्राप्न नं हो ( कह साघन 
बताश्यो ) । यह दग्ध ( जला ) संसार, जौँ पर कि निरन्तर दुःख ही 
दुःख है, सर्वया नीरस होने पर मी किख प्रकार, मूखेवा श्रो जहस किष 
बिना, सुस्वाह बनाया छा सकता ह ( -अथौतं कैसे मसुष्य श्षानी 
होला हृशरा मी संसार मेर वाद ले सके) १ इस संसार रूपौ वन क रासवो 
पर उस पुरुष छी ना" कैसे व्यवहार करं जिसने कि संसार की गतिको 
अच्छी तरह जान लिया हो श्रौर जिसने इख ल्लोक श्रौर परलोकं दोनो 
ॐ मोगा की वासनार्थ को भाश कर दियाो १ संसाररूपी समुद्र 
ओ रने वलि जन्तु को किख प्रकार सग द्रेष्‌ आदि महा रोमं, भोगा के 
समूह श्रौर समृद्धि न दुःख पवा ¶ सुं कह उतम यु क्त वः बतला 
जिससे कि ममे संसार दुःख न हो--बादे वद युषठि संसार मे 
व्यवहार करते ए वने या संसार्‌ का ज्यवहमर त्यामं कर बने । 


। > 





२-दुःखनिवृत्ति का उपायः-- 
रामचन्द्रजी ॐ युख से जीवन की दुदेशा का दाल सुनकर वसिष्ठ 
जी ने सममः ल्िया कि रामचन्द्रजी शास्म ज्ञान के सर्वात्तम अधिकारी 
ह। इसलिये उन्दने रामचन्द्रजी को उस आध्यात्मिक विद्याश 
खपदेश देना आरम्भ किया जो कि उन्दोनि सृष्टिकतौ बह्मा के मुल से 
जगत्‌ के कल्याण के लिये सुनी थी । 


(१ दुख का कारण संसार ङा राग है ः- 

विषमो इतितरां खंसाररागो भोगीव दुक्षति, असिरिव छिछिनत्ति, न्त 
इव वेधयति, रज्जरिवावेष्टयति, पावक इव दति, रातनिरिवान्धयति, भक्तकित- 
परिपवितपुदषान्पाषाण इव विवश्षीकरोति, इरति प्रक, नाश्चयति स्थिति, पठ- 
यति मोहान्धद्मे, ठृष्णा जर्जरीकरोति, न॒ उदस्ति किनरिदरदुःलं संखारी यत्न 
प्राप्नोति । ( २।१२।१४ ) 

संसार का राग बहुत ही दुःखदायी दै, यद सांप की नाई" डंसवा 
ह, वलवार की नाई काटता दै, भाल्ते की नाई बीधता है, रस्सी कौ 
नाई लपेट द्ञेता है, आग की नाई' जलाता दै, जो इसमें शंका रिव 
होकर मिरते है उनको पत्थर की नाई दवा देता हे, बुद्धि को हर लेता 
है, स्थिरवा को नष्ट कर देता है, मोह के अन्वेरे कुं मेँ डाल देल है, 
ष्णा से मनुष्य को जजर कर देता है। रेसा कीई दुःख नदी है जो 
संसारी ( संसार से राग रखने बाला )न सहन करता हो । । 


(२) अष्वानीको दी दुःख होता है :ः- 
यं संसारसरणिवंहत्यक्प्रमाद्ः । ` 
भकलस्योगप्राणि दुःखानि सुखान्यपि हदानि च ॥१॥ (१६१३३) 
यह संसाररूपी प्रवाह अज्ञानी की ही मूसैता से चल रहा दे। 
अक्षानी को ही घोर दुःख-सुख होते है । ` । 


(३) ज्ञान से ही दुःख की निवृत्ति होती दै :-- 


संसारविषवृक्षोऽयमेकमास्पदमापदाय्‌ 1 
भश" संमोयेतनित्यं मौख्यं यत्नेन नाशयेत्‌ ॥१॥ (२।११।६ 1 


उ = ज न = न = स 


( १७४ ) 


प्राज्ञः विक्लातवितिथं. खम्यर्शंनमाधयः । न: 

न दन्ति वनं वर्षासिक्तम्निकतिखा इव ॥२॥ (२।११।४१) 2 

जञानयुक्तिषटवेनेव संसाराग्धि सुदुस्तरम्‌ । 

महाधियः समुरीर्णा निमेषेण ` रधृषटह ॥३॥. (२।११।३६) 

निर्वाणं नाम परमं सुखं येन पुनजंनः । 

न जायते न त्रियते तज्ज्ञानादेव रम्यते ॥४॥ (२।१०।२१) 

संसारोत्तरणे अन्तोरपायो ज्ञानमेव हि +. ` 

तपो दानं तथा हीर्थमनुपायाः प्रकीर्तिताः ५९॥ (२।१०।२२) 

संसार रूपी विष का वृन्त, जो.किं सब श्रापत्तियो का देने बाला है, 
अ्ठानी को ही दुःख देता है। इसलिये, -शज्ञान को हमेशा थ्न 
करके नष्ट करना चादिए । जिस प्रकार वषा से भीगे हुए वनं को-अभ्नि . 
की वाला नदीं जल्ला सकतीं, उसी प्रकार मानसिक्र दुःख भी श्षानी 
को, जिसने जो कुदं जानने योग्य है जान लिया है भरर युक्त हृष्टि 
प्राप्न करली है, वेदना नहीं दे सकते। ज्ञानयुक्ति रूपी नौका द्वारा 
बुद्धिमान्‌ लोग दुस्तर संसार-खमुदर से निमेष मात्र भे ही पार दो जाते 
है। निवीण माम वाला परमानन्द, जिखको प्राप्त कर लेने पर मनुष्य 
का पुनजन्म श्रौर मरण नहीं होता ज्ञान से ही प्राप होता हे । संखार 
से पार होने का एक मात्र उपाय ज्ञान दै; तप दान, तीथं भादि खपाय 
नही है । #. 
(४) आत्मनञान से ही परम शान्त प्राप होती हे :- 

करोतु भुवने राज्यं विक्त्वम्भोदमग्बु वा । 

नात्मकामाद्ते जन्तुिश्नान्तिमधिगष्छति ॥१॥ (९।९७।३४) 

आत्मावरोकमे यलः कतंव्यो भूतिमिच्छता । 

स्वदुःखक्षिरश्डेद्‌ भात्मारोकेन आयते ॥२॥ (९।५१।४६) 

जञायते परमात्माचेद्राम दुःखस्य संततिः । 

क्षयमेति विषारेशशान्ताविव विषूचिका ॥३॥ (३।७।१५) 

चाहे त्रिमुवन का राज्य मिल जाए, चदे मेष या जल क मीतर 

कोर प्रवेश करे, शात्मज्ञान की प्रापि के विना किसी को भी शान्ति 
की प्राप्ति महीं होती । जो श्रपना कल्याण चादता हो उसको चादि 
कि अत्मज्ञान क लिये प्रयतनशील दो, क्योकि सब दुःखो का नाश 
भात्मानुभव से होता हे । यदि परम भात्माका ज्ञान हो जाएतोसारे 


( १७ ) 


द्भ्व का प्रवा इश प्रकार नष्ट हो जायगा, जिख प्रकार विष का प्रवाह 
खतम होते ही विषूचिका रोग शान्त हो जाता है । 


५ ब्रा दारा प्रष्ठ ज्ञान का उषदेश्चः- 
इदमुक्तं पुराल्ये ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 

सवेदुःखक्षयकरं परमाश्वाख्नं धियः ॥५१॥ (२।१०।९) 
पूवमुक्तं भगवतां यज्जानं. पतूमजन्मना । 

सर्गादौ रोजक्ान्त्य् तदिदं कथयाम्यहम्‌ ॥२॥ (२।३।१) 

-वक्षिष्ठ जी ने कटा--यदह ज्ञान जो करि सब द्‌ःखो का छख करने 
बाला भौर बुद्धिको परम सान्त्वना देने वाला है सुमे कल्प के परतमें 
परम छपदेशक त्याने दियाथाजोल्ञान छष्टिके शमादि मँ लोकके 
-ल्याण ॐ निमित्त मुर नद्या ने दिया था वदी मं भव ( दे रामचन्द्र ) 
छंमकर-देता हं । 


३--जीवन मे पुरुषाथं का महत्व 


(१) पृरुषाथं दवारा ही सष इढ प्राप होत ३- 
भत्रैकं पौरष यत्नं वजंयित्वेतराः गतिः । । 
सवंुःखक्षयप्रास्तौ न॒  काचिदुपपथते ॥१॥ (३।६।१४) 
न दस्ति अगत्कोके शु मक््मानुपातिना । 
यत्पौरुयेण शद्ध न न समाखाधते अनैः ५२॥ (३।९२।८) 
ने किचन महाबुद्धे घदस्ती जगत्न. । । 
यदनुदरे गिना नाम पौरुषेण न रम्यते ॥३॥ (‡।१९७।३८) 
स्वमहं हि सदा संसारे रघुनन्दन । ~ 
सम्यकपरयुकतात्सवेण पौरुषात्समवाप्यते ॥४॥ (२।४।८) 
थो यमथ प्रार्थयते तदथं चेते क्रमात्‌। ` 
भवण्यं स ॒तमापरोति न वेद्ाननिवतति ५५४ (२।४५१२} 

, चो भो थथा प्रयतते स स लतत्कलेकमाद्‌ । - | 
न तु तूष्णीं स्थितेनेह केनचितपराप्यते. फक ५६॥ (२।७।१६) - 
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः । ज 
 भात्मास्मना न चेत्मातस्तदुपायोभस्वि नेतरः ५७॥ (३११६२११८). , 

अँ पर ( संधार भ्रं ) खब दुस्त का सय करने के लि धुका 


¦ (भुष्यो के यत्व ) के भविरिक्त.शूखरा कोई मागं नदीं हे ¦ मर्मर 


४, 


¦ 
११ 
१६ 
५४ 


कोश जे रेखौ कोर रत्न नही हे जो शुद्ध पुरुषाय से किय हप शुम अथ 
रान प्रा दो सङे। हे महाजुद्धिःवाले रप्म ! बीन जोक भे फेण 
शोर पदाय नहो हे ओ उ्ेग रिव पुरुषाथं दारा प्राप न॒. चि जरा 
खक़े। हे रधुमन्दन ! लव इद्र खदा दी सबसे इव संखा मे भ्वी 
मति किए हए पुरुषां दारा प्रप्र किया जा सकता हे ।. जो जिख 
पदार्थं के पाने की श्डा करता है चौर उदको प्राप करने के किये 
कमशः यत्न करता है, वह॒ उसक्नो अवश्य दी -आध्च चर डवा है, यदि 
बीच में प्रयत कोन छोड़ दै।. की 9 क 
भराप्र नही होता, ज जो जैखा यत्व करता है वैसा-वैष्रा यी एल पाता 


› ` है। अत्मा ही भता भिद दै, व्या दी राप का शतु है, 


१२ 


( १७ ) 


यदि स ही आत्मा की रक्षा नहीं करता वो दूखरा कोई उपय 
महीं हे । । 


(२) पराधीनता की निन्दा :- 
हश्वेरप्ररितो ` गच्छेत्स्थरगं नरकमेव वा । । 
स सदैव पराधीनः पशुरेव न संशयः ॥१॥ (२।६।२-५) 
कश्चिन्मां ्ेरयत्येवभित्यनथं कल्पने । 
यः स्थितो दषटमुत्खुज्य त्याज्योऽपौ वूरतोऽधमः ॥२॥ (२।६।२९) 
ये समु्योगसुत्खन्य स्थिता दैवपरायणाः । 
ते धमेमथं कामन्च नाशायन्त्यात्मविद्धिषः ॥३॥ (२।५।२) 
दैवायत्तमिति मन्यन्ते ये इतास्ते ऊुुद्धयः। 
इति प्रत्यक्षतो इ्टमनुभूतं श्वतं छतम्‌ ॥४॥ (२।९।२९) 
ये शूरा ये च विक्रान्ता ये प्राज्ञा ये च पण्डिताः । 
वैस्वैः किमिव छोकेऽस्मिन्वद्‌ दैवं प्रतीक्ष्यते ॥९॥ (२।७।१५) 


जो मनुष्य यह समता है कि वह ईश्वर का भेजा हश्रा दी स्वगं वा 
नरक रमे जाता है वह सदा ही पराधीन रहता है; ठेसा मनुष्य पशु है 
इसमे कोई सन्देह ही नदी । जो यह सममः कर कि उसको कोहं 
दूसरा ही प्रेरित करता है, दृष्ट ( प्रयत्नं ) को छोड़ बेठता है वद अवम 
मनुष्य दूर से ्ी त्याग देने योम्यष्ै। जो उद्योग शो धोड्कर भम्ब 
( चक्रदीर ) के उपर भरोसा करते है वे पने दी दृश्मन है भौर धमं 
अथं चौर काम सब को नष्ट कर देते हैः। जो वुद्धि लोग यह समते 
कि सव ङु् माम्यके.श्ाधीनहैवे नाशको प्रप्र होढेदै। . यद 
-धात प्रत्यत्त देखने मे, श्रतुभव मँ र सुनने मे रोती है। जो लेग 


शुर है; उन्नति करने वाले द; ज्ञानी है, ` परिडत ह, बतला खन 


कौन श्स संसार म भाग्य-की प्रतीका करेता है । 


~ - ( ३.) दैव ( माम्य ) कोर वस्तु नदीं है -- `: 
हैवं नाम न किञ्चन ॥ १ ॥ ( २।९।२८ ) । ` । 
र्वं ने विधते ॥ २॥ (२।८।१२ ) 1 
„ +`" दैवमसत्सदा ॥३॥ (२।८।११) ` - ` ˆ“ 
= £ -दैवं नं किञितकुरते केवकं कल्को ॥ ४ ॥ ( २९) ` ` 


( १५६ ) 


 भूढेः प्रकल्पितं देवं तत्परास्ते क्षयं गताः । 
प्रजास्तु पौर्षारथेन पदसुत्तमतां गताः ॥ ९ ५ (२।८५।१३) 
न॒ च निस्यन्देता छोके इट शवतां विना। 
स्यन्दाचच फल््प्राधिस्वस्मारैवं निरथकस्‌ ४ ६ ४ (२।८।८) 
| दैवमाश्वासनामात्र दु्े पेष्वडुदधिषु । 
| समाश्चासनवागेषा न दैवं परमायठः ॥ ७ ४.(२।८।१९) 
देव (भाग्य ) कुं नदी है। दैव हैदीनदी। दैव. सवाह 
भसत्‌ है । दैव कभी कुल नहीं करता ; यह केवल. कल्पना मात्र है 
: $ दैव ड्ध करता है । दैव मूखं लोगों की कल्पना है; इख कल्पना के 
मरोसे रहकर वे माश को प्राप होते है। बुद्धिमान्‌ ( अक्रमन्द ) 
लोग पुरुषाथं द्वारा उन्नति करके अच्छे पद्‌ प्राप करतेहै। संसारमें 
भृत शरीर के सिवाय सभी मेँक्रिया दिखाई पडती टै रौर उचित 
क्रिया द्वारा ही फलभ्रापति होती दै; श्सक्िये दैव की कल्पना निरर्थक 
¦ है। दैव की कल्पना कम बुद्धि पुरुषों को द्‌ःख के समय आश्वासन 
देने केलिये है। च्ाश्वासन वाक्य के सिवा दैव परमार्थ रूप से कोई 
( वसु नदीं है 
| (४) दैव शब्द्‌ का यथाश प्रयोग :- 
पुरूषाथफरप्राधिदेश्चकाष्वकशादिह । 
प्रक्षा चिरेभ शीघ्रं वा याऽ्खौ देवमिति स्ता ॥ १ ॥ (२।०।२१) 
6 सिद्धस्य पौदपेगेह फलस्य फङक्षाङ्िना । 
1 छयभाद्युभाधंसम्पततिदेवक्षन्देन कथ्यते ॥ २ ॥ (२।९।४) 
भवी स्ववश्यमेता्थः पुरुषाथंकषाघनः । 
, यः सोऽस्मिल्छोकसंघाते देवश्चर्देन कथ्यते ॥ ३ ॥ (२।९।६) 
. पदेव तीतसंवेगाद्‌ ठं कमं छतं पुरा। 
केव देवक्षब्देनम पर्यायेण कथ्यते ॥ ४ ४. (६।९।१६) 
. . प्राकेस्वकमेतराकारं देवं नाम न विते । . (२।६।६) 
। प्राक्तनं पौडषं देवषन्देने . कथ्यते ॥: ९ ¶ (२।६।६१) 
` यथा यया प्रयत्नः स्यार शलं. वेका. ~ ` 
इति. पोरुषमेवास्ति दैवमस्तु छेष च ॥.६.॥ (२।६।२) 
देश रौरं काल ॐ अनुखार, देरी मं अथवा शीभ्र ही, किफडुए 
प्दषाथे के फल की भाप्ति का नाम दैव. दै। . णत देने. बालि शुडधाथं 


( १८० ) 


| 
द्वारा शभा-शुभ अथन्राप्ति रूप शल-सिद्धि का नाम दहदीदैवदै। जो 
पुषा दवारा श्रवश्य ही परापर होने वाली वस्तु है वह इसन संसार में दैव 
कृलाती है। जो कमे ददता से ओर तीत्र प्रयत्न से पूवं कालमें 
किय जा चुका है बही इस समय दैव नाम से पुकारा जाता दै। पूवे- . 
कृत कमे ( पुरुषाथे ) ॐ अतिरिक्त दैव च्रौर कोई वस्तु नहीं है ; पूरवंकृत 
पररषाथं ही का नाम देव है । जैसा-जैसा कोई प्रयत्न करिया जाता है 


दिसा-वरैसा ही वह एल्ञ देता है । इसलिये पुरुषाथं ही स्त्य दे, उषी । 


हो द्र द्वा जासकता है । 
(८ ५) तमान कार के पुरुषार्थ कवी देवपरं प्रबर्ता :-- 
द्वौ इढा विव यु्येते षुरषा्थो परस्पम्‌ । 


य एव वश्ठवान्स्तन्र स एव जयति क्षणात्‌ ॥ १ ॥ (२।६।१०) ; 


इस्तनी दुष्कियाभ्येति शोभां सत्क्रियया यथा । 
अध व प्राक्तनी तस्माचतात्सत्कार्यवान्भव ॥२॥ (१।१९७।२९) 
रिकः प्राक्तनं हन्ति प्रा्तनोऽद्यतनं बरात्‌ । 


सव॑दा पुरषस्यन्दस्तत्ानुद्रेगवाज्जयी ॥ ३ ॥ (२।६।१ ८) 


हयोरयतनंस्यैव प्रत्यक्षद्ल्लिता भममेत्‌ । 

दैवं ओतं यतो त्न्वा्ो यूनेव शक्यते ॥ ४ ॥ (२।६।१९) 
परं पोश्षमाधित्य दन्तैद॑न्तान्विचूरणन्‌ । 
छमेनाञ्जमयुध्‌ क्तं प्राक्तनं धौरवं जयेत्‌ ॥ ९ ॥ (२।९।९) 
प्रानः पुर्षा्थऽसौ मां नियोकयतीति धीः । 


¶--------- न = == 


बह्णाद्पस्पदीकायां प्रत्यक्षादधिका न सा ॥ ६ ॥ (२।५।१९) ` 


तावत्तात्परयत्मेन यवितन्यं सुपौरषम्‌ । 
प्रानं पौरूवै वावकयमं शाम्यति स्वयम्‌ ॥ ७ ॥ (२।९।११) 
दोनो पुरुषां (पूत जिसका नाम दैव हे भौर व्तेमान काल 
क्म इत्मरायं ) दो मेदो क समान एक दूसरे के साभ्र लडते ह, जो उनमें 
अधिकृ षलवाला होवा है वही विजय पाता है । ओैष्े कक का निगदा 
शा छाम अज के प्रयत से सुश्र जाता दै उदी भकार अव का किया 
पुरुषायं पूवे के किए हए पुरुषार्थं को 'सुषपर सक्या टै; इसक्लिये मनुष्य 
शो अयेशील दोना चादिप्‌ । अधिक कदी हनि धरर अन का पुरुषायं 
"लं ल के पुरुमायं को ध्योर पू काल ऋ पुरुषाय अव के धुरुकाये को 


रोशन दे, दमेरत ही पुष कुम किया इष्य रयत विजय पाया हि; | 


७३ 
ता 


( १५१ ) 


जो श्रे रदित होकर पुरुषाथं करता है वही विजय पावा है। यद ,, 
तो परत्यक मे दी सिद्ध दै कि पूवं काल क कमं की शपेक्ता आजकल का 
क्षिया इमा कमं अधिक वलवान्‌ दै; इसक्तिये दैव को भव का पुरुषाथं 
इख प्रकार जीत लेता है जैसे छि वच्चे को युवक । इखक्िये परम 
पाथं का आश्रय लेकर्‌ शुम कमे दरार पूं काल के अशुभ त्रो एर 
विजय पाश्रो । बवलपूवेक इस विचार को दूर करो छि पूष्ंकमल्का 
कमे ( देव ) तुमको किसी रोर भ्ररित कर र्ट है। अव के एरुषाथं 
से किसी प्रकार भी पूवं का पुरुषाथं बलवान्‌. मदीं है । मलुष्य श्ये 
इना पुरुषार्थं करना ` चादिए कि जिससे उसके पूवं काढ ॐ भुम 
कमं शान्त हो जावें । 


(६ ) सत्पुरुषाथं :- 
उच्छाखं श्चाखितं चेति द्विविधं पौरं रतम्‌ । 
| तत्रोष्ठाखमरनयाय परमाय शाक्ितम्‌ ॥ १ ॥ (२।९।४) 
| तस्मात्पौरषमाभ्ित्य सण; सत्समागमः । 
्रज्ोममछ्ता नीत्वौ संसार्जरथि तरेत्‌ ॥ २ ॥ (२६१४) , , 
पुरुषाय दो प्रकार का दोवा है- एक शाजानुसार भौर दूसरा शाङ्ञ 
: विरुद्ध । प्रथमसे परमार्थं की प्राप्रि दोती दै भौर दुसरे से भमथं 
की। इसलिये शाखं ओर सन्नो के सरङ्गं से युक्त पुरुषाथं का 
भाभ्रय लेकर बुद्धि को निमेज्ञ करकं संसारसमुद्र को पार शणे । 


। (७ ) आर्दस्य-निन्दा - 
भाङ्त्यं अदि न भकेबगत्यनथः । 
को न स्यादरुघनको ब्टृश्लो वा 
भकंस्यादियिमवनिः ससागरान्ता _ ,. । 
इ संम्पू्ां , नरपदयभिश्च निरषनेडष ॥ १ ४ (२।९।३०) 
जगत्‌ मै आलस्यरूपी अनम न देता के कम घनी भौर 
विदान्‌ न्‌ दोला । कलस्य ॐ कारणं हः गह सद्र पयत धरष्वी मिन 
भौर मूले ( अलुष्य के रूप मेँ पशु ) लोगो से भरी पडी है। 


जमा क ०० 


 ४--साधक का जीवन 


- उपर बतलाया जा चुका है किं जीर्वन ॐ सभी दुःख श्रन्ञान जनिव 
है । ओौर ज्ञाम से, विशेषतः अत्मन्ञान से, सब दुःखो का नाश चौर 
परमानन्द छी प्रापि दो सकती है । श्मात्मन्ञान प्राप्त करने के लिये 
परम पुरेषाथं करना चाहिए । क्योकि, विना पुरुषाथं के यदौ पर 
किसी भी थं की प्राप्ति नी होती। भव वसिष्ठ जी ने रामचन्द्रजी 
को यह बतलाया कि भात्मज्ञान द्वारा दुःखों से मोक्त पाने रौर परमाः. 
नन्द्‌ । अनुभव की सिद्धि के लिये किस प्रकार के पुरुषाथं की ावश्य- 
कता है) 


८ १) चित्तशुद्धि - 
खनसे पदली बात जो साधक को करनी चाये वह है मनी 
शद्ध । क्योकि बिना चित्त के शुद्ध हुए उसमे भात्मा का प्रकाश नहीं 
होता । मन शद्ध हुए बिना न शास्र ही सममः मे भति ह भौरन 
गुरु के वाक्य; अत्मानुमव होना वो दूर रहा । इसलिये कदा ह :- 
पूवं ॒राघव श्ाल्ेण वैराग्येण परेण च। 


वथा सजनसदन नीयतां पुण्यतां मनेः ॥१॥ (९।९।१४) 
वैराग्येणाथ शाख्ेण महर्वादिगुणे 


सारावरोकिनी बदधिजयते दौपकोपमा ५२५ (५।९।१) 
मनस्युपश्चमं याते त्यकरूभोगेषणे । 
कषायपाके नित सवेष्द्ियगणस्य च ॥२॥ (६।१०१।१०) 
यान्ति चेतसि विश्रान्ति विभ देकधिकोक्तय 
यथा सितां शुद्धं ॒बिन्दव, ज्कमाम्भसः ॥९॥ (३।१०१।१३ 
वाखनात्मघु यातेषु मणेषु 
यदवक्ति ुरून्तस्तषवश्तीषुयंथा बिसे ॥६॥ (१।१०१।१४) 
हे राम ! सबसे पहले शाखा क श्रवण से, सत्ननां ॐ सत्सङ्ग से 
भर परम वैराम्य से मन को प्वित्रकरो। वैराम्य, शाल रीर दारता 
५. 
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== स ध 


( १५८३ ) 


भादि गुण रूपी यल से, पत्तियों को मिटाने के लिये भपने धाप्ी 
मन को ऊपर उठाना चादिए । शाखाध्ययन, स्वनो के सङ्ग भौर शुभ 
कर्मा के करने से जिनके पाप दूर हो गए हँ उनद्धी द्धि दीपक के प्रान 
चमक्ने वाली शोकर सार वस्तु को पदचानने योग्य दो जाती है । जब 
मोग की वासना त्याग देने पर, इन्द्रियो की कुत्सित शृ्ति्यो के खक 


. जाने पर, मन शान्त दो जाता है तब दही गुरुकी शुद्ध वाणी मनं 


प्रवेश करती है, जैसे कि केखर के जल के छे श्वेव चौर धुते हए 
रेशम पर ही लगते हँ । जब मनम से वाखना रूपी मलग दूर दो गयां 
वभी कमल्त द्रड भें तीर के समान गुरं के वाक्य हृदय मे प्रवेश कवे है । 


(२) मोक्ष के चार द्वारपाल 

चित्त शुद्धि कं लिये साधक को चार साधनों काया उनमें से कं 

का ३५७ ज्तेना चादिए। इन्दी को वधिष्ठजी ने मोच के द्वारपाल 
कटा 

सन्तोषः साधुसङ्गश्च विचारोऽथ श्षमस्तथा । 
एत॒ एव भवाम्भोधादुपायास्तरणे नृणाम्‌ ॥ १ ॥ (२।१२।१९) 
मोक्षद्वारे दारपाषाश्चत्वारः परिकीकिताः । 
धमो विचारः सन्तोषश्रतुथः सादुसङ्गमः ॥ २ ॥ (२।१६।९८) 
पते सेव्याः प्रयत्नेन चत्वारो द्रौ त्रयोऽथवा । 

इारुद्धारयन्त्येते मोक्ष॒राजग्दे तथा ४ २॥ (२।१२।६०) 

शम, सन्तोष, खाधुषङ्ग भौर विचार ये चार संघार-खयुद्र से 

मनुष्य के पार चरने फे उपाय द । मोन्त के-शम, सन्तोष सषु 

सङ्ग भौर विचार-ये चार द्वारपाल ै। इनका.या इनमे खे सीना 

दो का सेवन करने खे ये मोहषूपी राजमहल का द्रबाजाः खों 

देवेदै। पक. 

(अ) छम ः- | क ( 

छमद्ाछिनि सौहादंवति सवं अन्तुषु । =.“ "ˆ^ 

सुजने परमं त्वं स्वयमेव प्रसीदति ॥ १ ॥ { २।१३।६० ) 

यः खमः सर्वभूतेषु मावि काश्चति नोजकषति । 
 चित्वेन्द्ियाभि यत्नेन घ शान्त अ ॥ २ ॥ (२।१३।७३) 


भच्सस्यन्दसुभगा यस्य॒ सवनं प्रति । 
इष्टिः प्रसरति प्रीता -से कान्त इति कथ्यते ॥ ३ ॥ ( २।१३।७७) 
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( १८४ ) 


ने पिंक्षाया मे रासि मं दैत्या ग चं कत्रवः। 
-  “ नव व्याध्युज्जक्षावा द्विषन्ति छ्मक्षाणिनम्‌ ॥४।॥ (२।१३।६६) 
"शभु सतन ॐ भीतर, जो कि सथर जीवो के परति मित्रताका 
भावं रखता -है; परम आत्म तत्व स्वयं टी प्रकाशित होवा है। 
शौन्व ( शमु } उको करते ह जो पनी इन्द्रियों को जीतकर सष 
प्राणिर्यो कै साथ श्क-षा ब्तीव करता है; न किंसी वस्तु का त्याग करती 
है भरम किसी भविष्य मे होने वाली वस्तु की श्राकां्ा करता दै । 
शन्त उसको कहते दै जिसकी श्गरवं॑बरसाने वाली सौभाग्यशालिभौ 
म्म पूरं दृष्टि सधं लोगों के प्रति समान भाव से पडती है । शमवुकतं 
पुरुष को पिशाच, रास, दैत्य, ज्या, सये शौर शत्रु कों भी हानि 
नदीं प्न! खंकवा। 
(आ ) सन्तोष । 
भाश्षावैवश्यविवरो चित्तं सन्तोषवक्निते । 
म्छाने वक्त्रमिवाद्हं न श्वानं प्रतिबिम्बति ॥१॥ ( २।१९।९ ) 
सन्तोषपुषटमनसं शत्या इव मह्यः । 
राजानयुपविष्टन्ति  िंकरत्वसुपागवाः ॥२॥ ( २।१५।१६ ) 
भप्रा्षवाज्छासुत्छज्यं संप्रा समलं गतः । 
। श्षजेदाखेदो यः स संदष्ट द्ोष्यते ॥ ३ ॥ ( २।१९।६ ) 
` जिद रकार मलीन शीशे में युख का प्रतिबिम्ब नीं प्क्ष उषी 
प्रकार भाशाभ्ों के वशीभूत सन्तोषरदित क्त मे श्चान का भ्न 
नदीं होवा । सन्तुष्ट आदमी की सेवा में मा द्वियो इं शकारं 
उपस्थित होती है जिख प्रकर राजा की सेवा मे राज क मोक चाकर, 
संतुष्ट वह कदलाता है जो अप्राप्त वस्तु की बन्दा को दोडकर प्रा 
बस्तु मे समभाव से बर्तेता है भौर जिसको कभी भी द्‌ श्रौर इषेक 
अनुमव महीं होता । 


(इ) सधु-सत्ं -- 
साधुसङकयो कोके सन्मार्गस्थ च दीपिकाः! । 
हादीन्धकारहारिण्यो भासो श्ानविवस्वक्ः ॥ १ ॥(२।१६।९) 
यः स्नातः क्षीतसितिया साधुखद्गतिगङ्गया 1 
कि कस्य दानैः किं तीयः कि वपोभिः किमध्वरैः ४२॥ (२।१६।१०) 


( १८५ ) 


नीरागारिछननखन्दे्ा गख्तिप्रन्थयोऽनघ । 
खाधवो यदि विन्ते किं तपस्तीथंसं्ररैः ॥३॥ ( २।१६।११) 
सञ्जना का संग इस लोक मे सैन्मीगे दिखामे विं धीर हृदये के 
अन्धकार कोदूर करने वाला ज्ञानरूपी सूयंका प्रकाश दहै। जो 
सत्संगवि. रूपी शीतल श्रौर मिमंल गङ्गा मे स्नान कस्य है श्छको ` 
किसी तीथ, दान, वप श्यौर यज्ञ से क्या करना हे । यदि राग.रदित्र, 
गत-सन्देद्‌ चौर हृदय कौ गाठ सुल गई हँ जिनकी, पेसे सा लोग 
विद्यमान दैवो हे पाप रदिव राम ! फिर छी वीं षरजमिकी 
भथवा तप करने की क्या ्ावश्यकता है । 


( ई ) षिचार - | 

न बिचाराटते तत्वं्॑ाते साड किञ्नन । ( २।१४।९२ ) 

विचाराज्जायते तस्वं तत्वादिभान्विरात्मनि (२।१४।९३ ) 

कोऽहं कथमयं वोषः संसाराय उपातः । 

स्यायेनेति परामश्षं विचार इति कथ्यते ५२॥ ( २।१४।९० ) 

कोऽदं फथमिदं मिवा कथं मरणजन्मनी 

विचारयान्वरेवं त्वं महइततामरूनिष्वसि ॥३॥ { ९।५८।३२ ) 

किना बिचार किए कों भी वस्व अच्छी तरह नदीं जाना जाता । 

विचार से ही तत्वज्ञान होता है रौर तत्वज्ञान से आत्मा मेँ शान्वि 
आती है। मै कौनदहूं! संर नामकं यह्‌ दोष कैसे उयन्न हो गया 
है १ इन बात का न्याय-पूवेक सोचना विचार कषटलाता ह । मै कोन 
हं १ यह्‌ जमत कैसे उत्पन्न हो गया १ जन्म शौर मरख कैसे होते 
इनः सव कातो पर भने अम्बर विचार करके तुभ मस्व को 
प्राप्त होगे । ॥ । 


# ~ 


१५--स्वानुमृति ही आत्मन्ञान का श्रमाण॒' हे 


द्शैन-अन्थों मँ सबसे प्रथम चचा (्रमाणः सम्बन्धी श्रा करती 
है। श्रमाणः उस साधन का नाम है जिसके द्वारा हमको किसी विषय 
की प्रमा ( अर्थात्‌ सस्य ज्ञान ) होती है। रेसे साधन कौन-कौन से 
श्मौर कितने है शस विषय पर दाशेमिकों मेँ बहुत दी मतभेद पाया जाता 
है। भारतवषे में भिन्न-मिन्न दाशेनिकोंने १ से लेकर १० प्रमाण 


तक रवीकर कयि है। उनका विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिये' 


देखिये हमारी पुस्तक - 11676४3 07 14018 1[.0810-- इनमे सेर 
प्रमाण युख्य है प्रत्यक्ष, अनुमान श्नौर शब्द्‌ । प्रव्यक्त उस प्रमाण 
का नाम जिस्म ज्ञातं विषय हमारी इन्द्रियों के द्वारा जाना जाय । 
अनुमान उसे कते दँ जिसमे ज्ञात विषग्र हमारी इन्द्रियों से सान्ञात 
सम्बद्ध म हो किन्तु उस विषय का श्रस्तित्व किसी दूसरे इन्द्रिय-गोचर 
विषय से सम्बद्ध हो । यह सम्बन्ध पूवं काल में दोनों सम्बद्ध विषयों 
का साथ-साथ प्रत्यन्त ज्ञान होनेसे ही जाना जाता है) शब्द उघ प्रमाण 
का नाम है जव किटमको किसी तिषयका, प्रत्यत्त भरथवा चनुमान-क्ञान 
म होते हए मी, किसी बिन्वस्त धुरुष के कहने मात्र से ज्ञान हो । विश्वत्व 
पुरुष के कथन मान्न से जो ज्ञन होता है खस नाम ॒शब्द्-जञाम है। 
शब्द-प्माण मेँ (शाखः मी अन्तगेत दै । बल्कि कु दाशेनि्को के 
मतायुसार ठो केवल “शास को ही शब्द्-प्रमाण संभेभना चादिये 
क्योकि शास्म के वाक्य ही विश्वसनीय है भौर कोई वाक्य नहीं । पाश्चात्य 
दृशिनिकों ने भी ज्ञान-पराप्ति के तीन प्रमाण माने हैँ जिनके नाभ भ्रत्यक्त, 
अनुमान श्रौर शब्द द; किन्तु वरह पर॒ शब्द को इतना मत्व नही 
दिया गया है जितना कि भारतवषे मे। यरं तो क लोगों के लिये 
शाख का इतना महत्व है कि उसके श्रागे प्रत्यक शोर अनुमान का ठका 
नदीं उठता । यदि निष्पक्त विचार किया जाए तो सब प्रमार्णो मेँ 
्रव्यत्त का दी महत्व अधिक जान पड़ता है । प्रत्यत्न के ऊपर ही अनुमान 
निर है । शब्द भी तभी विश्वसनीय है जव किं कहनेवाल्ञे को स्वयं 


विषय का प्रयक्त दो चुका दो; नदीं तो शब्द्‌ का को मूल्य नदीं हे। .. 


छ र्य [1 


-.--------------~ +: ~ -~-------- -*---------~ 


| । 


( १८७ )} 


अनुमान शौर शब्द्‌ दोनों दी प्रत्यत्त के भाधीन हैँ भौर परत्यच्च के भिना : 
अन्वे है । जिस विषय का किसी को कमी स्वयं प्रत्यक ज्ञान नहीं दथा 
उका उसको अनुमान भौर शब्द्‌ द्वारा कमी ज्ञान नदीं हो कता । इसी 
लिये योगवासिष्ठकार ने प्रस्यश्च को ही परम प्रमाण पाना ३:-- 
सव प्रमागसत्तानां पदमन्धिरपामिव । 
प्रमाणमकमेबेह प्रत्यक्षं तदतः श्रगु ॥ ( २।१९।१६ ) 
जैसे समुद्र सब जलों का अन्तिम स्थान ह वैसे ही सन प्रमाणें क 
आधार एकं प्रत्यन्त ही य्ह पर माना गया है, उसको सुनो । 
योगवासिष्ठकार का प्रव्यक्त चार्बाकनदशंनवालों का इन्दरिय-मत्यच ही 
नहं है । इन्द्रय-्रत्यक् द्वारा तो केवल इन्द्रिय-गोचर विषयों -- शब्द्‌, 
सश, रूप, रसः, गन्ध का ही ज्ञान होता है। न्यायद्शेनवालों ने 
इस प्रकार के इन्द्रिय-अ्त्यन्त को बाद्यप्रत्यत्त ककर श्रौर एक दखरे 
प्रकार का प्रत्यत्त भी माना है जिसके द्वारा मन की इृत्तियो- सुखदुःख 
शआदि-का ज्ञान दोता है। शसका नाम उन्दोनि भान्तर.्त्यन्ञ रक्ला 
है। भ्राजकल के पाश्चात्य दाशेनिकों ने विशेषतः प्रं के दाशेनिक 
बगंसो ने एक तीसरे प्रकार का प्रत्यच्च बतलाया है जिसमे भात्मा को 
. चात्मा का अनुभव होता है । यह प्रत्यत्त जिसको हम आत्मानुभव या 
स्वानुभूति कह सकते दै इन्द्रिय-भत्यत्त अर धान्तर प्रत्यच्च या भन 
रत्यक्ञ से भिन्न रौर गहनतर अनुभव दहै। इसका वणन करमा कठिन 
है। केवल यदी कह सके है कि इसी का माम ज्ञान भ्रथवा अनुभव 
ह । यह सब भरकार ॐ ज्ञानो मे अनुस्यूत रव हे। यओमवासिष्ठ- 
कार का प्रत्य यदी पतयन्त है । इसका वणेन इस प्रकार किया 
गया है :- (1 
सवाक्षसारमघ्यकषं वेदने विदुरुत्तमाः ।` ` "ˆ" ` 
नूनं तत्प्रविपत्‌सिद्ध' छत्परतयक्षधुदाडेलय्‌ ॥ ( २।११।१० ) ,. 
भसुमूतेवेदनस्य प्रतिपत्तेयथाविषब्‌ । .` ` व+ 
प्रत्यश्चमिति नामेह छृतं जीवः श एव नः ॥ ( २।१९।१८ ) 
स एव संवित्स ॒पुमानहन्छाप्रत्कयात्मकः । 
स ययोदेति सविस्था सा पदाथ इति स्ता ॥ (२।१९।१९) 
जो सब इन्द्रियों का अध्यक्न भौर सार, जिसका अनुभव स्बयं सिद्ध 
हे भौर जिसको "वेदनः दते है उसको ही प्रत्यद्च कदते ह । अनुभूति 


( श्न ) 


; यथाविधि ज्ञान चछा घी भाम प्रत्यक है। उठी को दमं 
००२५. । उसको ही संवित्‌ कहते दै रौर उसी को शर्दपत्यव 
वाला पुरुष कते है । उसमे जो-जो संवित्ति चदय होती हउसीका 
नाम पवथ है प्रम आत्मा का ज्ञान केवल इसी अनुव द्वारा 
होता है । श्रवुमान शौर शाख दवारा नदीं दो सकता । जिखने अत्मा 


का अनुभव नदीं किया वह्‌ श्रनुमान च्रौर शाक्च द्वारा कभी भी चात्मा 
का ज्ञान नदीं शाप्त कर सकता :-- 
जनुमूति विना ततत्वं खण्डादेनानुभूयते । 
अनुभूति विना रूपं नात्मनश्वानुभूयते ॥ ( ९।६९।१३ ) 
नात्मास्स्यनमया राम न चाक्षवचनादिना । 
सर्वदा सर्वथा सव घ प्रत्यक्षोऽनुभुितः ॥ ( ९।०३।१९ ) 
न शा्धैभापि गुणा दृश्यते परमेश्वरः । 
इस्यते स्वात्मनेत्रात्मां स्वया सत्वस्यया धिया ( १।११८।४ ) 
तष्निदा तत्पदम्येन पम्भुक्ते नानुभूयते । 
अन्यैः केवूमाम्नातैरागतररेव वण्यते ॥ ( ६।९२।२८ ) 

, जिस प्रकार अपने अनुभव बिन। खोंड क्या वस्तु है यह्‌ नहीं जाना 
जं स्क सीं पकार स्वानुमूति बिना ध्माता का स्वल्प नद जाना जां 
खक । ` जसम की क्षीन न .शनुमान से हीतवा है शरीर म चाप्त वचनं 
(शन्द) से। त्भा कां ंशैतया शरौर सर्व प्रकार से परत्यक्त सदा स्वीनुभूति 
वीरा शता है । शख भौर गुर श्रात्मा क दशम नदीं करा सकते । 
उसका दशनं तो केवल पने श्राप ही अयनी स्वस्थ घदधि हयाय दी 
होत है । अ त्माका अनुभव केवल उसकी ही होता है जो उका भरस्व 
करता दै, जो उस्म स्थित है चौर उसमे लीन हो गया है। शौर 
ज्ञोग तो केवल शाखं के वाक्यों दया हयी उशना वणेन कर सकते है । 

आत्मानुमव कम होता है ! 
अखिरूमिदर्मनन्तमातमतस्वं ढपरिणाभिनिं चेतसि स्थितेऽन्तः ) 
 बदिर्पक्षमिते चशचरात्मा स्वमनुमूयत ए देवदेवः ॥ (९।६४।९४) 
इख सम्पूणं अनन्त ्रात्मतत्तव का जो कि चर रौर भचर, (जद 
चेतन ) समी का अत्मा है आर देवोंका देवं है तब अनुभव 
होता है जब कि यह अत्यन्त चञ्चल चित्त बाह्य पदार्थो से पृंवया 
किर होकर पने भीतर शान्त होकर स्थित हो जाए । 


नाया 


ध ~ =-= ~ 
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( १८९ ) 


अनुभव हारा ज्ञात विषय का कुद्॒ज्ञान टष्टन्तं द्वारा ही दूखरे 
ब्यक्ति को दिया जा सकता है अन्यथा नहीं । यदी कारण है कि योग- 
वासिष्ठ मे दृष्टान्तो की प्रचुरता है । बिना दृष्टान्त अज्ञात विषय का 
कषान किसी को मी नदीं कराया जा सकता । पूणं ज्ञान भौर यथाथ 
ज्ञान वो भ्रात्मानुभवसे दी दोवा है, ङ्क मी द्टन्व द्वारा अन्नामी को 
षस विषय का ङु ख्याल दो जा । इ्तलतिये दाशनिकों छो 
ृ्टन्तों का उपयोग करना चािए ओर उश्च-कोटि;के दाशेनिक्र रे 
करते भी दै । इसलिये योगवासिष्ठ मे कहा दै :- 
ष्टान्तेन विना राम नापू वार्थाऽवङु्यते । 
यथा दीपं विना रात्रौ भाण्डोपरल्करणं गहे ( २।१८।९१ ) 
येनेहाननुभूतेथं द्षटेना्थेन बोधनम्‌ । 
बधोपकारफरदं तं दृष्टान्त विदु॑धाः ॥ ( २।१८।९० ) 
जिस प्रकार बिना दीपक के रात्रि म घर ॐ मोतर के वतेन-भाङे्ा 
ज्ञान नहीं होता उसी प्रकार दृष्टान्त के बिना पूवे ( पते न जाने 
हए ) पदाथ का ज्ञान नदीं दोता। जव छि किसी धनुभूव पाथं जा 
दूसरे व्यक्ति शो उसके जाने हुए पदाथं द्वारा ज्ञान कराया जाता है तो 
इस पदाथ को जिसके दवारा ज्ञान दोवा दे दृष्टान्त कहते दै । 
दृष्टान्त श्ौर उस पदाथ छी जिसका दृष्टान्त द्वारा ज्ञान कराया 
जाता है सब प्रकार से समानता नदीं होती केवल कुं भंशमेंद्ी 
समानता होती ह । इसलिये खष्टान्त का सदा ही एक अंश 


षह जिसमे कि साम्य टै--ष्यान मे स्खना चाष ~ 
उपमेयह्योपमानादेकाशिन = समला । । 
अङ्कीकबावबोधाय धीमता निषिवादिना ॥ ( २।१८।६४ } 
' 
डपमानं कसेत्यड्‌ हीपोऽ्धं प्रमका यथा ॥ ( २।१८।९६ ) 
दित्राद म करने वाले धुद्धिमान्‌ श्रोत को ज्ञान भरामि क मिमित 
शपमाम ( दृष्टान्त ) की उपमेय से एक धंश भँ समानता शङ्गीकार 
करनी चादिए । छपमेय ( जिख विषय का दृष्टान्त हारा श्वान हो ) का 
कषान उपमान द्वारा एक ही अङ्ग भ समानता द्वारा होवा है जैसे दीपक़् 
ङौ घमानता विषयान से दक ही अङ्ग ( प्रकारा ) मे दोती हे! ` 


अ ककम 


६--्द्रेत 


जिधर ख उठाकर दे ङ्ख संसार में भिन्न-भिन्न नानाप्रकारकी 
वसतु दिखाई पडती है । #। वस्तु दूसरी वस्तुशरों से कच निराली 
ही है श्रौर श्रपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है । इस प्रकार संसार में अनन्व 
वस्तु नौर व्यक्ति दै । मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति संसार का ज्ञान 
भप्त करने की है । ज्ञान प्राप्न करमेका साधन बुद्धि है । बुद्धि कास्वभाव 
दृश्य अनन्त नाना श्रौर भिन्न पदार्थो मे सादृश्य श्रौर एकता को खोजना 
है । अन्यथा मनुष्य को संसार का ज्ञान दयी होना श्रसम्भव है । क्योकि 
प्रत्येक वस्तु का वैयक्तिक स्वरूप इतना निराला है कि उसके अतिरिक्त 
मौर कोर उसको न सममः दी सकता है मौर न उसका वणेन कर 
सकता है । इसीलिये मनुष्य ने च्रपनी ज्ञानपिपासा को शान्त करने कै 
"लिये वस्तुनो के निराज्ेपन छी उपेन्ता करके उनके उस रूप को जानना 
श्ना ध्येय धना लिया है जो कि सव वस्तुश्रों मे एकसादै। साधा- 
रण ज्ञान, विज्ञान रौर दशन - जो किं मनुष्य के ज्ञान के क्रमशः तीन 
स्थान है--सभी का उदेश श्नेकता में एकता, भिन्नता मे समानता, 
श्मौर नवीनता मे परिचितत्व को खोजनादै। साधारण ज्ञान ने सभी 
वस्तुर्ो का जातियों मँ वर्गीकरण करके इस उदेश्य की पतिं की । 
रसायन-विज्ञान ने संसार की सभी वस्तुश्नों को ६२ प्रकार के भोततिकं 
तत्त्वो के भिन्न-मिन्न मलों से बना हृश्रा सममा । वतमान भौतिक 
विज्ञान की खोज के अनुसार समस्त संसार विद्युकणों से ्ी बना 
है। दाशेनिकों ने भी अनेकता अओौर भिन्नता को कतिपयता शौर 
समानता ॐ रूप मे सममने का प्रयल किया है। प्रीस देश ॐ दाशे- 
निक डिमोक्रीटस ने जगत्‌ को समान रूपवाले अनन्त परमाणु की 
ही रचना सममा । एम्पिडोढिल्स श कना है कि संसार में केवल चार 
तत्त्व दै श्वी, जल, अग्नि, भौर वायुः- जो कि आकषेण भौर 
विकर के वशीभूत होकर जगत्‌ छी रचमा कर रहे ह! भरव 
 चैयायिको ्ौर वैशेषिको के मत के अनुखार संखार में केवल ६ पदाथ 
र्वी, जज्ञ, अग्नि, वायु, आकारा, दिक्‌, काल, मन ओर आत्मा है । 


( १६१ ) 


जगत्‌ के सारे पदाथं इन्दी तत्त्वं से मिल कर बने है । सांख्यं दशन 
ॐ भनुसार जगत्‌ में केवल दो ही तत्त्व है-प्रकृति श्यौर पुरुषं । जितने 
दृश्य पदाथ है बे सब प्रकृति के हूपान्तर ्रथवा परिणाम हैँ शौर जिवने 
चेतन जीव है वे सब द्रष्टा पुरुष हँ । मनुध्य की बुद्धि की ज्ञान-पिपासा 
सारे जगत्‌ के श्रनन्त नौर भिन्न-मिन्न पदार्थो को दौ तत्त्वों मे वर्गी- 
करण करके भी शान्त नदीं हुई । बुद्धि सदा एकत्वं की खोज भें रदती 
है श्यीर बिना एकत्व को प्राप्त किए र्ठ नदीं दहयेती। बुद्धिधी इस 
एकत्व-पिपासा की शांति शद्वेतवाद मेँ होती है। श्द्रेतवादिर्यो के 
मततमे संसारम दो अथवा बहुत से तत्व नीह । समस्त संसार 
एर ही क्त्व का भिन्न-मिन्न रूपमे प्रकट दोने कानाम है। योग- 
वासिष्ठकार अद्धेतवादी है । यष्ट पर हम संक्ञेप से ह षर्तलाना चाहते 
हे कि योगवासिष्ठ ॐ चद्रेत का क्या स्वरूप दै । 


संसार के सव पदार्थं एक दूसरे से सम्बद्ध है, विभा द्रे के 
सम्बन्ध कैसे ो सकता है ! जो वसतु परस्पर सम्बद्ध होती हैँ उनके 
भीतर 'एक ही तत्त्व वतमान होता है। द्रष्टा भौर दृश्य का मी एक 
दूसरे से चनिष्ठ सम्बन्ध है । श्रौर द्रष्टा रौर द्श्य मे किसी प्रकार की 
एकता हुए षरिना द्रा को द्र्य का अनुभव होना असम्भव हैः-- 
रेक्यं च विद्धि सम्बन्धं नास्त्यसावसमानयोः ॥ ( ३।१२१।४२ ) 
न संभवति षम्बन्धो विषमाणां निरन्तरः । 
न परस्परसंबन्धा्धिनानुमवनं मिथः ॥ ( २।१२१।३५ ) 
सम्बन्ध एकता का सूचक है । श्रसमान वस्तु मेँ कभी सम्बन्व 
नहीं हो सकवा । विषम वस्तुश्रों मे कोई सम्बन्ध नदीं हो सकता, 
ओर सम्बन्ध विना एक वस्तु को दूसरी वस्तु श ज्ञान नीद 
सकता । 


दशय पदार्थं भी द्रा ठी जतिङे ही है- अशात्‌ वे भी 
चिन्मय ही ह - । 
सजातीयः सथातीयेनेकतामनुगण्ढति । 
अन्योन्यानुभवस्तेन भवत्वेकत्वनिश्रयः ॥ ( १।९९।१४ ) 


बधावडुदधं यद्स्तु बोघ एव सटु्यते । 
नागों बुध्यते बोधो वेरूप्याचेननान्बया ।। ( १।२९।१२ ) 


( १६२ ) 


यदा चिन्मात्रमेरेयं दथिद्संनटश्यर्‌ । 

त्ानुभक्नं चत्र सव॑स्य फलितं स्थितम्‌ ।। ( १।३८१८ ) 

भूण्मयं तु यथा भाण्डं श्च्कन्यं नोपकम्यहे । 

चिम्मादिहया चेत्यं दिश्दटव्यं नोपञ्चम्यते ॥ ( १।२९।११ ) 

सवं जअगदृगतं दृश्यं यो्पमात्तमिदं ततस्‌ । 

स्पन्दमात्रं यथा वायुजरमात्रं यथाणवः ॥ ( १।२९।१५७ } 

एकं वस्तु जगत्सवै चिन्मात्रं वारिवाम्बुधिः । 

तदेव स्पन्दते धीभिः उडशारि वीचिभिः ॥ (१।१०१।९४) 

सजातीय पदाथ ही एकता को प्राप्त हो सकते है, अतएव परस्पर 

ज्ञान एकत्व का निश्चय करासा है! बोध से जामी हई वस्तु बोधमात्र 
हीदहै। बोध अवबोध को नदीं जान सक्ता। द्रष्टाको दशमका 
अनुभव इस कारणस दीष्टोताद्ै कि द्रष्ट दशम थौर दृष्टिसभी 
चिन्मात्र है। जिस प्रकार मिदर के सभी बर्तनमे भिद्री वतेमान दै, 
उसी प्रकार सब चेत्य पदार्थो में चित्‌ तत्त्व वतमान दै, कोई पदाथ 
ओ चित्‌ बिना नदीं है । जगत्‌ के सभी पदां बोधमात्र है । बोधी 
खब मे फैला है; जैसे कि वा के फोके वा है रौर समुद्र जल ही जल 
है| जैसे समुद्र का जल लदरो के रूपमे श्रकट ह्रोता है उस प्रकार 
सारी बुद्धियो मेँ एक हयी तत्व प्रकट हो रहा है । 


03५ 
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\9-कल्पनावाद्‌ 


अदवैतवादियो के मतानुसार समस्त विच्च मे एक दी कव है, दो 
या बहुत से स्वतन्त्र ओर भिन्न सत्तावाले तत्त्व नहीं है । कदं वख 
जद्रैतवादियों के अनु्ार जढ़ प्रकृति अौर वेतनाद्र ववाद्यों के 


„ अनुसार चेतन नह्य है। संसार की जितनी वस्तु वे सव इद 


एक तत्तव के नाना नाम ्रौर रूप है । योगवासिष्ठ के अनुखार भी 


: संसार ॐ समस्त पदार्थं जो हमको चासो अर दिखा पढ़ते ह 


)+---- | 


नु 


ˆ ६. 


चिन्मात्र बह्म के ही अनन्त नामरूप द । चिन्मात्र ब्रह्म आर इके 
नाना नाम-रूपों के सिवाय भौर ऊद नदीं है । इसलिये यहो पड 
कों भी जड़ पदाथं नहीं है; जो कुष्ठ॒ भी है वह चेतन त्मा कादी परि- 


: मितत, स्थिर भौर परिवतेनशील रूप विशेष है । चेतन अर चेतन 
` के स्वरूप का प्रतयन्ञ श्रनुभव हमको अपने दी भीतर दो सकता दै, भौर 


कहीं नहीं । बाह्य पदार्थो मे हम चेतन को दृश्य रूप मेँ देखते 
र दृश्य का हमारा ज्ञान इतना पूरे श्रौर सत्य नही हो सकवा 
जितना किं श्चात्मा रौर श्सके श्रनन्त माम रूपों का, जिनका अनुभव 
हमारे मीतर होता है । इसलिये दृश्य पदार्थो को पृणंतया शौर यथाथं 
रूप से जानने के लिये हमको चन्द ्ात्मा रौर उसके आन्तर नामरूप 
वाले विकारो की ही परिभाषा मे सममा होगा । यदि गहरा विषार 
करे देखा जाए तो हमको अपने आत्मा ्रथवा मन अर उसके विकारो 
$ अतिरिक्त चौर किसी पदाथ का ञान कमी दोता ही नीं । बाह्म 
पदाथं भी जव तककि हमारे मन के संवेदनास्मक बिकार्रोडाशूप 
षरिण करके हमारे अनुमव मेँ नही भाते, उनका मको शाम कमी 
नहीं टो सकता । हमारी संवेदना शौर ज्ञान कर्द तक मनोमय है भौर 
करदा तक पदार्थो के रूप को बतलाती टै यद कना ` सरवेथा असम्भव 
है! कवल इवना ही कदा जा सकता है कि हमारे वैयक्तिक चेतना 
संवेदन च्तन्न फरने के कुड कारण व्यक्ति से बाहर के पदार्थं हो सकते 
है । परन्तु यह किसी प्रकार भी नहीं कडा जा खकता डि वे कारण स्वयं 
ओवन अथवा चेतन छी विदि नदीं ह । चेतन के विकार को 
१ 


( १९४ ) 


सखमम्पना यदि हो तो मन श्नौर उसकी कल्पना््यो को धममना ` 
चादिए । इनके अतिरिक्त हमारे अ्रनुभव मेँ श्र कों चेतन दी 
विकृति नदीं रावी । यदि संसार मे चेतन भ्रात्मा भौर उसकी विष 
तियो ( नाना नाम रूपों ) के सिवाय कु भी नदीं है तो यदी कना 
सत्य होगा कि संसार के सब पदाथ भात्मा तथा मन की कल्पनाए ही 
ह । इसके तिरिक्त संसार में रीर कोई पदाथं नदीं है । चेतनादरैत 
को मानने का यदी परिणाम है। इसलिये दी योगवासिष्ठकार ने सारे 
जगत्‌ को कल्यनामय कदा है । उसका यह्‌ मत निराला दते हए भी 
हास्यास्द नहीं का जा सकता । संसार के बड़े-बदे दाशेनिक नामा 
मामो द्वारा इसी मव पर राये है । भारत में बौद्धो के वि्ञानवाद्‌, ` 
पाश्चात्य देशों क बड़े-बड़े त्त्वज्, वकंले, काण्ट, हेगल आदि ने श्वी , 
रकार मत का समन किया है। यदं पर हम संकतेप से योगवा- ` 
चिष्ठ के कल्पनाबाद्‌ का उसङे अनेक शङ्गे वरन करते है :- 


(१) संसार के सव पदाथं कटषनामय है :- 


समस्तं कर्पनामात्रमिदम्‌ ॥ { ३।२१०।११ ) 
विश्वं नानास्त्येव मननाहते । (३।४०।९७ ) 
मनो मनननिमाणमात्रमेवचज्यगत्त्रयम्‌ । ( ४।११।२२.) 
सूपाश्चोकमनस्कारतत्ताकारक्रियात्मकम्‌ । 


म्भकारो घटमिव चेतो इन्ति करोति च । ( ९।४८।९२ } 
खव संकरपरूपेण चिचमत्छुरते चिति । 
स्वप्नपत्तननि्माणपातोत्यावनवग्बगत्‌ ॥ ( १।४२।१६ ) 
धौः क्षमा वायुराकाशं पर्वताः सरितो दिशः । 
संकटपकचितं सर्वमेव ॒स्वप्नवदात्मनः ।! ( ३।१०१।६५ } 
धाराकणोर्भिकेणश्रीर्यथा संरुदयतेऽम्भसः । † 
तथा विचित्रविभवा नानातेयं हि चेकसः ॥ (३।११०।४८) 
यद्‌ सारा संसार कल्पनामात्र है । मनन ( मन के कायं ) के | 
्पिरिक्त संसार ङु नहीं है। तीनों जगत्‌ मन के मनन से 
निर्मित है । इस रूप ( विषय ) आलोक ( संबेदन ) मनस्कार ( मन 
का विवार ) तत्ता ( पदार्थं का ताच्विक रूप ), काल श्चौर क्रिया वति 
गतु को मम इस प्रकार बनाता शौर तोदता है चैसे कि कुम्हार र 


1 
॥ 





( १६ ) 


को । चित्त अपने भीतर इख सारे संसार को संकल्प के शूप मे-र्ववी 
शौर समेटता दै, जसे कि स्वप्न के संसार को । स्वगे, पृ्वी, चायुः 
आकाश, पवेत, नदिर्यो, दिशायें- ये सब श्रात्मा के संकल्य से इख 
 भ्रकार बने ह जैसे कि स्वप्न बनता है । भिस भकार जल के धाय, 
कण, लहर, भौर फेन दि रूप दिखा पड़ते है उसी प्रकार यह से 
¡ नानाता चिका दी विचित्र विभव है। 

(२) देश ओर कार मी करिषत ही है- 
देक्षकाक्लामिधानेन राम संकर्प एव हि । ध 
कथ्यते तदरसाधस्मादेश्षकारौ स्थितिं गतौ ( ३।११०।९९ ) 

संकल्प ही देश श्र काल के नाम से पुकारा जावा है क्योकि 
संकल्प से टी देश भौर काल का अस्तित्व होता है । 

(३) देश्च ओर कालका परिमाण मनके उपर निर्भर हैः- 
मनोरथे तथा स्वप्ने संकटपकङनासु च । 
गोष्पदं योनन्यूहः स्वासु क्षीरामु चेतसः ॥ ( ३।१०३।१३ ) 
निमेषे यदि कल्पौघसं विदं परिविन्दति । 
निमेष एव तत्कर्पो भवत्यत्र मे संश्ञयः ॥ ( ३।६०।२० ) 
करुपे यदि निमे षत्वं वेत्ति करपोऽप्यसौ ठतः । 
निमेषीमवति किप ताटगूपात्मिका दि चित्‌ ॥ (३।६०।२६ ) 
दुःखितस्य निश्षा कट्पः सुखितस्यैव च कणः । 
क्षणः स्वप्ने भवेत्कल्पः कर्पश्च भवति क्षणः ॥ ( ६।६०।२२ } 
यम्भुहतः प्रजेशस्य ख मनोजीवितं सुनः । 
जीवितं यद्विरिञ्स्य दिनं किर चक्रिभः ।। ( ३।६०।२९ ). 
विष्णोयज्ीषितं राम तद्दृषाङस्य वासरः । 1 
घ्यानप्रक्षीणवित्तस्य न दिनानि न शत्रः ॥ ( ३।६०।२६ ) 
रात्रिद्रक्कर्ाणि इरिशवनदे तथा भूत्‌ । 
आन्ताविरदिणामेकं वासरं धत्ससयते ॥ ( ३।२०।९१ ) 

मनोरथ, स्वप्न, संकल्प आदि चित्त की लीलार्थं मे गोष्प्‌ (भौ के 
वैर रखने योग्य परिमाणवाला स्थान ) योजम का विस्तार धारण कर 
लेता है । . मिमेष मे यदि वितते कल्प की कल्पना कर लेता है तो कह 
` भिमेष कर्प हो जाता हे इसमे शो सन्देह नरी है । भौर यदि कटय 
मै निमेषं की कल्पना कर जेवा है तो करप निमेष ही हो जाता है । 


( १६६ ) 
चिति-त्व का स्वभावदहीरेसा है। दुःखित व्यक्तिष्ो रात मवं 


क्ल्य का अनुभव होता दै सखी कोण का। स्वप्नमें च 


कल्प हो जाता है भोर कल्प कण । ब्रह्मा का एक युदते मनु की पूरी 
मायु होती है। बरह्मा की सारी आयु विष्णु का एक दिन होवा है। 
विषयणु का सारा जीवन-समय शिवजी का एक दिन होता है । वित्ते 
ध्यान मं लीन ष्टो जनेपरन दिन का अनुभव दोतादहै न रात्रिका 
हरिचन्द्रने एक रत्रिर्मे ही बारह वषे का धनुभवक्याथा। भरिया 
विरह से पीदित पुरुषों के लिये एक रात एक वषं के समान बीतवी है । 
(४) करपना के अतिरिक्त पदार्थो मे ओर कोई द्रव्य 
मौ ह:- 
यादगथं जअगद्रपं तत्रेवोदेति तत्क्षणात्‌ । 
देशकाख्दीत्वं॑म॒वैचिष्य पदार्थम्‌ ॥ ( ३।४।१९) 
यथेतत्प्रतिभामात्र क्षणकलपावभासनब्‌ । 
, कयैतत्प्रिमामात्रं  जगत्सगावभाद्नम्‌ । ( २।२०।२९ ) 
यथाभावितमेतेषां पदार्थानामतो वपुः । 
अभ्यासजनितं भाति नास्त्येकं परमाथ॑तः ॥ (३।२६।९२) 
भसरैवाङ्क सदिव माति पथ्टयादिवेद्नात्‌ । 
यथा. बार्स्य वेतो नामाति तद्वेद्नात्‌ ॥ (३।२६।४५) 
स्वप्ने नमरमूवौ घा शुन्यं ख्वातं च बुध्यते । 
स्वप्नाञ्गना च ङुर्ते शून्याप्य्थक्रिया नृणाम्‌ ॥ ( ३।२६।४८ ) 
्रस्तक्षीवार्थनिद्राश्च नौयानाश्च . सदैव खे । 
बेताक्ञवनग्क्मदिपरयन्त्यनुमवन्ति च ॥ ( ३।२६।९१ ) 
देश काल का परिमाण अर पदार्थो छी बिचित्रताे सब वास्तव 
मे को स्व्तत्र पदाथ नहीं दै । जगत्‌ भँ जो भी पदां है वे कण मर 
भ ( कल्पना से) उद्य हो जादे है जख ` श्रकार कषण 
कल्य कवल ज्ञानमात्र दै, उसी प्रकार जगत भौर सृष्टि का अनुमव मी 
कन्छिन्न दै। पदार्थो का स्वरूप पारमार्थिककया ऊढं भी जी है। 
ऋभ्यास् हारा जैखी उनकी भावना द्दृ दो जाती है वेवैचे दी भ 
आव ङं अते ह। स्वयं कुत्र न दो हुए मी वेदना से प्रथ्वी आदं 
ङं जान पडते दै, जैखा कि बालक्र को भूत न होते हष भी भूते 


द कता दै \ . जावना न दोन से मी दिल का तकन. § ; 


[० कः 0, ~ ५1 


( १६७ ) 


शुल्य स्थान मे भी नगर श्र प्रवी दिखाई पड़ती है । खष्म कौ अंतः 
क्षी भी पुरषो को सचमुच की श्ल के समान सुख दी 


` शुल्य स्थान मेँ मी दुःखी, नशेवाला, आधी नीदवाला, नाव परं र्वी, 


1 
~ =-= - 


भ्यग्र चित्तवाला मनुष्य, वेताल, वन शोर वृच्लादि वस्तु्ों का भुभधं 
करता है श्रौर उनको प्रत्यत्त देखता दै । ब । 
(५ ) संसार के अटल नियम ओर स्थिरताः भी 
इरिपत दै :- | । 
` ` . नियत्यनियती शरदि कीटकती स्वप्संविदि । 
यावदूमानं किर स्वप्ने तावत्येव निर्यत्रणा ॥ (§।१४८।२०-२१) 
स्वप्ने निमग्नधीज॑न्तुः पश्यति स्थिरतां यथा । 
। सर्ग॑स्वप्मे मगञुद्धिः परयति स्थिरतां तथा ॥ (‡।६ १।२९-३७) 
स्वप्नक्षान मँ नियति रौर अनियति का क्या रूप.है ! स्वप्नर्मे जो 
वतुः जिस क्रम से उद्य हो गई वदी उनकी नियति है । इसी रकार 


। जगत्‌ भीदहै। स्वप्न में जिस प्रकार जीव स्थिरता का अनुमव 


कता है उसी प्रकार शस संसार मे भी करता है । चर्यात्‌ दोर्नोमे दी 


नियति श्र स्थिरता कल्पित है । 


` (§ ) करपना ही जडता का स्प धारण कर ठेती है - 
 मदशषक्तिरिव क्ञानमिति नास्मासु सिष्यति । ४ 
दष्टो दिलानतोऽस्माकं स्वभरवन्न चु तरू्तः ४ ( १।९२।११ ) 
सातिवादिकमेवैषां भूतानां विदयते वुः 1 ८ 
अत्राधिमौविकन्यासिरसत्यैव पिन्ञाचिका ॥ ( १।६८।३९ ) 
वास्येन तु सूपेण मूम्याचयात्माधिमौविकः । वि 
न शब्देन न चार्थेन सत्यात्मा शश्वत्‌ ४ ( ३।९५।१६ } 
आतिवादिक शवायं त्वादरौरिवतदेहकः । ` 
शआाधिभौतिकताबुद्धथा यृदीतरिचरमावनात्‌ # ( ३।२१।९४ ). 
हमारी राय मे यद ठीक नरह जान पड़ता कि जिस श्रकार गाढ 


. श्रादिके मेल से मदशक्ति उतपन्न हो जाठी है उती प्रकार शरीरम मीं 


कैतमां यन्न हदो जाती है! हमारा मत तो यदहं है कि हमार शरीर 
विह्लानजन्य है चैसे कि स्वप्न में होता है। वास्तव अं देदमें 
क्षानातिरिक्त कुथ नदौ है । सारे मौकिक पदार्थों का असली सू 


( १६८ ) 


मानसिक दही है। भौतिकता रूपी भूत वो भरममात्र है । वुतः 
प्रथ्वी आदि पदार्थो में भोतिकता का लेशमात्र भी नहीं है। भौक्कि 


शब्द्‌ शौर 


श्रथ दोनों ही शश्धरङ्ग के समान असत्‌ है । मानसिक देह 


ही अति काल की भावना के अभ्यास से भोतिक शरीर का रूप धारण 
करती हद मालूम पड़ने लगती है । 


(७) द्रष्टा ओर दद्य का अनन्यत्व 
द्रष्टा चेव रौर दृश्य पदार्थो का सम्बन्ध इस प्रकार का है :-- , 


किन्चित्प्रचङ्वा = भोमात्पयोराशेरिवोमंयः । ( ३।९४।२० ) 
स्वतेजःस्यन्द्तिभोगादीपादिव मरीचयः ॥ ८ ३।९४।२१ ) 
स्वमरीचिवलोदूभूता ज्वर्तारनेः कणा इव । ( ३।९४।२२ ) 


मन्दारमज रीरूपाश्चन्दरबिम्बादिवांसवः ॥ ( ३।९४।२३ ) 
यथा विटपिनरिचत्रास्तदूपा विटपश्चियः । ( ३।९४।२४ ) 
कटकाङ्गदकेयूरयुक्तयः कनकादिव ॥ ( २।९४।२९ ) 


निक्षराद्मरोदयातात्पयसाभिव बिन्दवः । ( ३।९४।९६ ) 
भाकाशस्य घरस्यारीरन्धाकाक्नाद्यो यथा ॥ ( ३।९४।२७ ) 
सीकरावतर्रीबिन्द्वः पयसो यथा । ( ३।९४।२८ ) 
सगदृष्णातरङ्िण्यो यथा आस्करतेजखः ॥ ( ३।९४।२९ ) 


` सां दश्यरक्षो द्र्टन्यतिरिक्ता न रूपतः । ( ३।९४।२९ ) 


पद्माक्षे पद्मिनीवान्तर्मनोहधस्ति दृश्यता ॥ 
मनोस्यदृश्तौ भिन्ने न कदाचन केनचित्‌ । ( २।३।३६ ) 


जैसे जज्ञ की राशि से च्ल लहर, दिते हए रोशन विराग से 
उसकी किरणं, जलती हई अग्नि से भपनी रोशनी के बल से फेकी हं 
चिनगारिर्यो, चन्द्रमा के विम्ब से उसकी मन्दार की मञ्जरी के खमाम 


किरणे, वृत्त से 


उसी फूल पत्तियों की विचित्र शोभा, सोने से उछके 


बने हए कटक; ्ङ्गद ओर केयूर भादि गहने, साफ शौर चमकदार 
रने से उसके जलकण, आकाश से घटाकाश, स्थाली (थाल्ली) थाकाश 
ओर रन्ध्राकाश आदि, जल से उसके भवर, लर, फेन चौर वे, 
सूयं की ज्योति से मृगवृष्णा छी नदिय, भिम होते हए भी स्वरूप खे 
भिन्न महीं, वैसे दी द्रष्टा से खव दश्यपदा्थं रौर उनके ज्ञान भिन्न हेते . 
हय मी स्वरूप से भिन्न नदीं । मन भौर दृश्य कमी कि धकार , 


प 


( १६६ ) 


मी एक दूसरे से भिन्न नहीं दै। जैसे पद्माह् के भीवर प्मिनी रहती हे, 
इसी भकार मन के भीतर दश्यता रहती है । 
(८) द्रश्टके मीतरसे दही दव्य का उदय हेता हेः 
यथा रषः षदायेषु यथा तैलं विन्ञादिषु 1 
सुमेषु यथाऽऽमोदत्वथा द्रष्टरि दृश्यधीः ५ ( ३।१।४३ ) 
यत्रतत्रस्थितस्यापि कपुरादेः घुगन्धिता 1 
यथोदेति तथा दृश्यं चिद्धातोख्दरे जगत्‌ ॥ ( ३।१।४४ ) 
यथा चात्र तव स्वप्नः संकल्परिचत्तराज्यधीः। 
स्वानुभूतयैव ष्न्तस्तथा हयस्ति दश्यथूः ॥ ( ३।१।४५ ) ` 
यथाञ्ुरोऽन्तर्वाजस्य संस्थितो देशषकाछतः । 
करोति भासुरं देहं शनोत्येवं हि दृश्यधीः ॥ 
चसे पदार्थो म रस, तिलादि वस्तु मेँ तेल, एूलो मेँ सुगन्ध होती 


` है, वैते ही द्र में दश्यज्ञान रहता हे । कपूरादि सुगन्धवालञे परार्थो 


= 


से बि भकार सुगन्ध का उदय होता है, उसी प्रकार चेतन के भौवर 
से जगत्‌ का उद्य होता है । जैसे तुम्हारे अपने अतुमव में स्वप्न, 


“ संकल्प नौर मनोराञ्य का उदय होता है वैसे ही हृद्य के मीतर दृश्य 


जगत्‌ का उदय होता है । जैसे बीज के भीतर देशकाल के भनुरूप 
कुर वतेमाम रहता है, वैसे दी मन भी अपने भीतर दे्‌ भौर दृश्य- 
हान का प्रकाश करता है) 


(९) श्वष्न ओर तप्त मे मेद नहीं दै :- 
यदि दृश्य का द्रष्टा से इस प्रकार का सम्बन्ध है जैखा कि उपर 
बतलाया गया ह तो फिर स्वप्न-जगत्‌ श्रौर वास्तविक जगत--धथौत्‌ 
जाग्रत्‌ वस्था मे ज्ञात जगत्‌-म क्या मेद है। वसिष्ठजी के मतके 
अतुखार कोई विशेष भेद नर्दी, दोनों मेँ धनिष्ठ समानता हि ` ` 
जाग्रतस्वप्नदक्षामेदो न स्थिरास्थिरते विमा । 
समः सदैव सर्वत्र समस्तोभ्नुमवोऽनयोः ४ ({ ४।१९।११ ) 


स्वग्नोऽपि स्वद्रसमये स्थैर्ायाग्रस्वद्श्ढति । 
अस्यैयाचनाप्रदेवास्ते स्वभरस्ताहश्चमोधतः ॥ ( ४।१९।१२ | 
आदिमे हि चित्स्वरो जा 


| 
अश राजौ चिते; स्वनः स्वप्र इत्यभिधीयते ॥ ( १।५९।९ ) 


( २०० ) 


हदं आग्रदयं स्वप्र इति नास्त्येव भिन्नवा । 
सत्ये वस्तुनि निःशेषक्षमयोर्यानुभूवितः ॥ (१।१६१।२४ ) 
नैत्तेवमिति स्वप्नप्रबोधात्प्रत्ययो यथा । 
सूत्वामुत्रप्रबुडधल्य जाग्रति प्रत्ययस्तथा ॥ ( १।१६१।२५ ) 
काल्लमल्पमनर्पं च स्वप्रजाग्रदिती धीः । 
वतंमानानुमवनसाम्यातुल्ये तयोद्वंयोः ॥ ( १।१६१।२६ ) 
बाद्ये वदरेवमित्यादिगुणसाम्यादशेषवः । 
न जाग्रत्स्वग्रयोज्यायानेकोऽपि यमयोरिव ॥ ( ६।१६१।२५ ) 
, भाजीवितान्तं स्वभ्रानां शतान्यनियतं यथा । 
अनि्वाणमह्ाषोषे तथा जाग्रश्छतान्यपि ॥ ( ६।१६१।२९ } 
उत्पन्नध्वंसिनः स्वप्नः स्मय॑न्ते बहवो यथा । 
वयैव उद्धः स्मर्यन्ते सिदध ज॑न्मक्षतान्यपि ॥ ( &।१६१।३० ) 
यथा स्वप्नस्वथा जाग्रदिदं नास्त्यश्र संश्षयः । 
स्वप्ने पुरमसदूभाति सर्गादौ मात्थसजगत्‌ ॥ ( ३।२७।९० ) 
जाग्रत्‌ अर स्वप्न मे इसके सिवाय कि एक स्थिर अनुभव का 
नाम है रौर दूसरा भरत्थिर का, भौर कोई भेद नी है । सदा चौर 
सर्वै दोनो दशार््भो का अनुमव समान है । स्वप्न के समय स्वप्न भी 
स्थिर रहने के कारण जाग्रत्‌ ही पतीत होता है । जामत्‌ भी अस्थिर रूप 
शेःजनि-जाने पर स्वप्न दी प्रतीत होने लगता है । खगे के चादि में चित्‌ 
का (चेतन ब्रह्म भयवा रमा का) स्वप्न जायत्‌ कलावा है भौर खगं 
के रहते हए किसी रात्रि मँ चतुभव किया इश्रा स्वप्न स्वप्न कलाव 
है । पारमार्थिक दृष्टि से देखने पर जात्‌ श्नौर स्वप्न मे कोई भेदं नदी 
है। दोनों का अनुभव सर्वथा समानी हे । स्वप्न से जागकर जैसे यद 
धरतीति दोती है ि जो श्रनुमव शिया था वह्‌ वैसा नदी है, जैघा कि 
अनुमव करिया था, उसी प्रकार यँ मरकर दूसरे लोक मे जन्म लेने पर 
जग्रत्‌ का नुमव मी ेषा दी प्रतीत होवा है । जाप्रत्‌ श्रौ स्वप्न मँ 
श्मीर सब प्रकार की समानता है, केवल अधिक श्यौर र्थ समय तक 
अनुभूत होने का भेद्‌ है । जाग्रत्‌ अर स्वप्न मेँ कौनसा अधिक मदत 
का है यह नीं कदा जा सकता, क्योकि दोनों में द्वी बाह्य वस्तु की 
धरतीति रादि बातें समामरूप से अनुभव में भाती दै । जिख भकार एक 
जीवन में अन्तक स्वप्नो का श्रनुभव होवा है, उसरी भकार जव वक जीव 


को निर्वाण महीं प्राप्न होता च्रौर वद्‌ भह्लान का जीवन बितावा ह, ४ 


कायम त त जान =-= स्न = ~) “वन * 


~ -क््लथ १ भ थ 


( २०१ ) 


तष तक्‌ जीव को अनेक जाग्रत्‌ अवस्थां का अनुभव होता है । जिस 
रकार हमललोग उत्पन्न होकर नष्ट हए स्वप्नो को याद कर लेते ै, उसी 
प्रकार क्वानी सिद्ध लोग भी अनेक जन्मों को याद्‌ कर सकते है । 
$खकिये जैसा स्वप्न है वैसा दी जाभ्रत्‌ है इमे कोई शक नहीं है । 
स्वघ्न में स्वप्ननगर असत्य होता हु प्रतीव होता है भौर जघ्मत्‌ भँ 
यदहं जगत्‌ । 

( १० ) जगत्‌ का अनुमव भी सप्न ही दै :- 
रूपारोकमनस्कारैः स्वप्ने चिन्नम पव ते । | 
यथोदेति तथा दच्र वदरं खात्मकं स्थित ॥ ( ‰।६२।२४ 
छ्रीरस्थानकरणसत्तायां का त्वे प्रमा। ` 
यथैव तेषां देहादि वयास्माकमिदं स्थितद््‌ ॥ ( १।६२।२० ) 
यथा स्वप्रे धराघ्वाद्रिषषठ्यवहिनंमः । । 

" तथा ददं च त्वं घा च तदिदं च वया नमः ॥ ( १।६२।२९ ) 
यथा स्वभ्ने नृभियु'डकोरर्गमागमाः । त 
असन्तोऽम्युभूयन्ते सं सारनिकरास्तथा ॥ ( १।६२।२१ ) 
स्वप्रस्य वियते द्र्टा साकारा युष्मदादिकः । 
दा सु सग॑स्वपनस्य चिषटयोमैवामलं स्ववः ॥ ( १।६२।४० ) 
निरूगदानखम्भारममित्तावेव चिन्चमः । | 
परयत्यद्तमेवेमंअगत्स्वप्नं हृतं यथा ॥ ( १।६२।४४ }., 
पुवं सर्वमिदं भाति ने सत्यं सत्यवत्स्थतस्‌ । 
रण्जयत्यपि मिथ्यैव ॒स्वप्रसीषुरवोपमद ॥ ( ३।४२।२४ } 
दीषंस्वप्नमिदं विश्वं विद्धयडइन्तादिसंयुतम्‌ ॥ ( ३।४२॥८ } 
सैसे स्वप्न मे चिदाकाश रूप ( विषय ) भाज्ञोक ( विषगरहान ) 
रौर मनस्कार ( विषय की मामसिक प्रतिमा ) के रूपो मँ परिणते हो 
जाता हे उसी श्रकार यह सब दृश्य जगत्‌ भी वस्तुः चिदाकारा का ही 
विकास है। शरीर, स्थान रौर इन्द्रिय आदि की वास्तविक सत्ता का 
क्या भमाण है १ सैसे स्वप्न मे देहादि के अजुमव का उदय होता है 
वैसे ही इस जगत्‌ मे भी होवा है । जसे स्वप्न के पदावे-रष्वी, सक्कं, 
पहाड़ चौर मैदान आदि-चिदाकाश ह के नाम है, वैसे शी मै, त॒म 
भौर वह भौर य संसार विदाकाशा ही है । जैसे स्वप में मनुष्य की 
लडाई, -ऋग्डे, शोर भौर अआना-जाना वासव मेनहोवेदए मी 


( २०२ ) 


अनुभव भें राते है, वैसे दी संसार शा हाल है। स्वप्न के द्रष्टा हमारे 
तम्दारे समान साकार जीव दै, जगत्वप्न का द्रष्टा शुद्ध चिदाकाश स्वयं 
है। चिदाकाश इस जगत्‌ को खप्न की नाई बिना सी वास्तविक 
आधार, उपादान श्रौर सामान केही न वतेमान होते हए देखता है 
इसी प्रकार यह सव जगत्‌ न होता हा भी होता हा दिशां 
पडता दै नौर मिथ्या होता ह्या भी स्वप्न के विषयभोग की तरह 
द्रष्टा को भामन्द देता है । यह्‌ दंतादि से युक्त विश्व एक बहुत बढ़ा 
स्वप्न ही समना चादिए । 

उपर यदह बताया जा चुका है छि योगवासिष्ठकार के मतानुसार 
जगत्‌ छा अनुभव स्वप्न के श्रनुभव के सदृश दै । यदी नदीं बल्कि 
समस्व विश्च एक दीघ प्न दी है । यदि रेखी बात है तो अब एक 
यह्‌ प्रश्न स्वभावतः उठता दै किं।यह्‌ विग्ध-स्वप्न किसका स्वप्न है ? 
किसी एक युमः जैसे जीव का अथवा किसी ईश्वर का { मर्डूक्य 
उपनिषद्‌ की व्याख्या करनेवाले श्री गौडपादाचायं ने भी अपनी 
ाण्डूक्यकारिका भें इख प्रशन को उठाया है । वे पूते हँ - 

क एतान्दुध्यते भेदान्को वे तेष विकरटपकः ? 
-माण्डूक्यकारिका, २। ११ 


अथौत्‌ , श्नौन इस भिन्न भिन्न विश्वगत वस्तुश्मां का द्रष्टा है भोर 
कौन इनकी ` कल्पना करता है ९ पाश्चात्यदशंन मे भी, जबसे बकं 
नामक तच्तवदूर्शा ने यदह कार्यतया सिद्ध कर दिया कि जगत्‌ के सारे 
पदाथ मानसिक संवेदन ही है, यह प्रश्न बार-बार उठता चला आ 
रहा है कि विश्व के पदार्थं किसके संवेदन है । किसी जीव-विशेष 
क भथवा खव जीवों की कल्पना करनेवाले किसी ईश्वर कै। कं 
ज्ञोगों श कहना है कि प्रत्येक जीव का विश्व अपनी कल्पना की कति 
ह, इस मत का नाम "वैयक्तिक कल्पनाबाद, है । दूसरे लोगो का कना 
है कि विश्वप्रपञ्च श्वर की कल्पना है ओर प्रत्येक जीव उस प्रप्य का 
ख्चष्ठा न होकर केवलञ द्रष्टा ही है । इस मत का नाम 'समष्टिकल्पमावादः 
ड। जीव की दृष्टि से तो इस रकार क कल्पनावाद को बाह्याभवाद्‌ 
कने मे कों हानि नी होती, क्थोकि विश्व कल्पित होते इए मी 
जीब के लिये बाह्यरूप से वत्तमान होकर सकी दृष्टि मे भाता हे । 
ओमवासिष्ठकार का मत इख सम्बन्ध में क्या है यद्‌ कना बढ़ा कठिन 


( २०्द्‌ ) 


ज्ञान पड़ता है, क्योकि कीं तो वैयक्तिक कल्पनावाद्‌ को स्थेम करने 
बाले वाक्य पाये जाते हैँ श्नौर कटं ई्यैय कल्पनावाद्‌ के प्रोष वाक्य 
मिलते दै । दोनों मतो क समन्वय करनेवाल्ञे वाक्य भी कदी-कही 
,; पर है । इसलिये हम यदँ पर पाठकों के सामने वीनों प्रकार के वाक्यों 
| को उदूधृत करके योगवाधिष्ठार छा मत पाठकों को खमम़ाने का 
। प्रयल करते दै- । 
(१९१) प्रत्पेक जीव का विश्च अलग अख्ग र ओर वह 
जीव हो उस विश्व की पुष्टि करता है :- 
चित्तमेव अगत्कत्‌ः संकरुपयति यद्यथा । 
असत्सत्सदसच्व॒ घत्तथा क्स्य तिष्ठति ॥ ( १।१३९।१ ) 
प्रत्येकमेव यच्चित्तं तदेवंरूपश्षक्तिमत्‌ ॥ ( ३।४०।२९ ) 
प्र्यक्मुदितो राम नूनं संखतिखण्डकः । 
राभ्रौ सै्यनरस्वप्नजारवत्स्वात्मनि स्फुटः ।। ( ४।११।२७ } 
पृथक प्रत्येकसुदिविः प्रतिचित्तं अगवूज्जमः । ( ३।४०।२९ ) 
यं प्रतयुदेति सर्गोऽयं स एवैनं हि चेतति ॥ ( ६।१२।४. ) 
न किञ्चिदपि जानाति निजसंगेदनाष्ते । ( ३।९९।६१ ) ` 
स्वसंज्ञानुभे श्लीनास्तथा स्थावरजङ्गमाः ॥ ( ३।९१।६२ ) 
परमाण्मौ परमाणौ सर्गवमां निर्गम्‌ । 
माचितेः स्छुरन्त्यकंर्चीव अरसरेणवः ।। ( ३।२५।२९ ) 
अगदूगुजा स्लाणि यत्रासंख्यान्यणावणौ । । 
। कपरस्यरखगनानि काननं व्रह्म नाम तत्‌ ॥ ( ४।१८।६ )* ` 
चिन्त ( जीव ) ही जगत्‌ की सृष्टि करने वाला हे । वह जिख बतु 
छी जेसी कल्पना करता है वह सत्‌, असत्‌ अथवा सदसत रूप से 
वैसे ही उपस्थित हो जाती है । प्रत्येक चित्त मे इस प्रकार की. सजनः 
शक्ति है। हे राम ! जैसे राव शो सोते हए भनेक सैनिकों के मनमे 
अनेक स्वप्न-जगत्‌ प्रथक-षयक्‌ उदित हो जाते ह उी प्रकार प्रत्येक 
, जीव का संसार उसे भीतर भलग-श्रलग उदित होवा है । जगदूभ्म 
त्येक जीवको प्रथक्‌ -एथक दोक ह भोर जिखको जो घनुभव होता 
हे बह उसङ़ अतिरिक्त अर कुल नहीं जानकः। इस प्रकार सब जड़- 
चेसन जीव अपने-्रपने ज्ञान के दायरे के भीतर क विश्च में लीन रहते 
ह । पररह के परमारु-परमारु के भीकर अनन्व सष्ट्यो शस प्रकार 


( २०४ } 


है जैसे सूयं छी किरणों मे अनेक त्रसरेणु दिखाई पढते दै । जै किठी 
वन मँ खदक्लो गुञ्चाफल ( धुंघुची के गुच्छे ) एक दूसरे से विल्कुं 
अलग-श्लग लटके रदते ह उसी प्रकार ब्रहम मेँ अगगु-अरगु के भीवर 
अनेक सृष्ट्या है 
(१२) ब्रह्मा जगत्‌ ढी सृष्टि करता है ओर सरि धवं 
अह्मा से उत्पन्न होते है :- 
स्वेप्नपु्षन्यायेनाशिप्रजापतिः । ४ 
यथा स्यु प्रकचितस्वथाऽधापि स्थिता स्थिति; ।। ( ३।९९।४५ } ,. 
संकरपयति यन्नाम प्रथमोऽसौ प्रजापतिः । 
कत्तदेवाञ्ु भवति स्येदं कल्पनं ऋगत्‌ ॥ ( १।१८६।६९ ) 
आदिसर्गे जगवूञ्ान्तिरययेयं त्थिविमागता । 
कथा तदा प्रखत्येवं नियतिः प्रौडिमागता ॥ { ३।२१।४६ ) 
निक्षरादमणोचोतात्पयसामिव बिन्दवः । ( ३।९४।२६ ) 
सवां एवोत्थिता राम ब्रह्मणो जीवराक्षयः ॥ ( ३।९४।२९ ) 
खष्टि के भादि मे स्वप्नपुरुष की तरद्‌ क्षा की उत्पत्ति हृष्टं । वह 
रह्मा भव तक उसी प्रकार स्थित है। यद खबसे प्रथम उत्पन्न हृभा 
द्वा ( भ्रज्छपति ) जैसा-जेैसा संकल्प करता है बेसी-वैसी ही सृष्ट 
होती चज्ी जाती है। यद जगत्‌ उसी बह्मा की कल्पना है । 
सगं के आदि में यह. बिश्व-जान्ति उदित होती है बैखी दयी व्रह भमी 
तक स्थित है अर निय रूप से चल रदी है। जैसे किसी फले से 
पानी ५ कूद भिरती है उखी प्रकार क्षा से सब जीवो की लट 
। 
(१३) ब्रह्मकृत विश्च ओर अओीवङ़त विश्वो क्वा 
सम्बन्ध ३ - 
वाद्याथवाद्विखानवादयोरे कथमेव नः। ( ६।३८४ } 
मरढुपुेटकस्यादावर्थसंविच्थोदिता । 
युषंशटकल्य सवस्य वथवोदेति शवक ॥ ( १।९१।२ } 
प्रथमोऽसौ प्रतिस्यन्दः पदायानीं हि बिम्बकभ्‌ । 
प्रविभिम्वितमेतस्माचत्तक्यापि संस्थितम्‌ ॥ ( ३।६९।४८ ) 
अन्योऽन्यमेव पश्यन्ति मिथः संप्रतिषिभ्वितात्‌ । ( ३।९३।२० }) 
अस्माक त्वं स्दप्ननरस्सव स्वप्ननरा वयद्‌ ।) (१।१९१११० ). 


च [नि 1 


( २० ) 


पवमेतदिदं सवंमन्योन्थं स्वभ्रवस्स्यिवश्‌ ॥ ( ६।१५४।११ ) 
कदाचित्परतिमेकैव बहूनामपि जायते । 
तथा हि बहवः स्वपरमेकं षर्यम्ति मानवाः ॥ ( ९।४९।१० ) 
संसारे विपुर स्वप्ने यथा सत्यमहं तव । 
कथा त्वमपि मे सत्यं सवं स्वप्नेष्विति क्रमः ॥ ( ३।४२।३० ) 


हमारे मत में विज्ञानवाद चौर बाह्याथेवाद्‌ में कों असामञ्जस्वं 
मही । जिस प्रकार सगं कं आदि मे बह्मा विश्कपदार्थोकौ 
संवेदना का उदय होता है उसी प्रकार सब जीवों के मन में पदार्थो की 
संबेदमा का उद्य होता है । नर्चा के मन मे जो पदा्थ॑संवित्‌ उदित 
होती है उसी का प्रतिबिम्ब जीवों के मन में उदितं होता है भौर 
उदिष होकर स्थिर रहता है । चकि जीर्वो की सृष्टि अया की सृष्टि 
का प्रतिषिम्ब है इसलिये एकं विन का कान दूसरे कों होती दै । इख 
रीति खे मँ तुम्दारे स्वप्न का उयक्ति ह, तुम मेरे स्वप्न के ध्यक्ति हो † 
सब एक दूसरे के स्वप्न-जगत्‌ में वतमान दै । जैखे कपरी-कमी एक दी 
विचार बहुत से धादुमियों के मन मेँ भा जावा है रर एक ही स्वप्न 
बहुत से ादमी देख लेते है, वैसे दी इस विशाल संसार मे मै तुमरे 
स्वप्न मरं खत्य दँ भोर तुम मेरे सखप्न मे । 


८--जगत्‌ 


योगवासिष्ठ के कल्पनावाद्‌ का दिग्दशेन उपर कराया जा चुका 
है । य्ह पर दृश्य जगत्‌ के विषय मे वसिष्ठजी ने रामचन्द्र 
को जो बातें बतला उनका उल्लेख किया जाता है । 


( १) जगत्‌ के अनेक नाम :- 
योगवासिष्ठ में दृश्य जगत्‌ को अनेक नामो से पुकारा है । उने 
कुड ये है जगत्‌, दृश्य, संसति ( संसार ), महत्तम ( गहन 
छन्वेरा ), मोह; माया, अविद्या, बन्ध, त्वं, अदं इत्यादि की मिथ्या 
आवना (रमै, तू का मिथ्या ञ्यवहार )। 
जभस्वमहमित्याहि मिथ्यात्मा दश्यमुषूपते । ॥ 
यावदेतस्सम्भवति तावन्मोक्षो न विद्यते ॥ ( ३।१।२३ ) 
भविद्या संसतिर्बन्धो माधा मोटो महत्तमः । 
करिपतानीति नामानि यस्याः सकलदेहिभिः ॥ ( ।१।२० ) 
वैः चौर (तुम' रादि भेद की मिथ्या भावना, जगत्‌ भौर रस्य 
कटलाती है। जब तरु इसका अनुभव होता है तब तक मोक्त नीं 
भ्राघ्र होता । इख भावना को स्वे ऋषिर्यो ने विद्या, संसार, बन्धन; 
माया, मोह भौर महान्धकार आदि अनेक भामो से पुकारा है । 


(२) बीव-परम्परा - 
इस दश्य-जगत्‌ की अनेक विशेषता में से एक विचित्र विशेषता 
यह है कि इध्मे प्रत्येक दृश्य वस्तु स्वयं द्रष्टा मी है । जो स्वयं किसी 
मन अथवा जीव फी कल्पमा है बह स्वयं भौर वस्तुं की कल्पना 
करने की सामथ्यं रखती है, श्रौर उनको उसी प्रकार अपनी कल्पा से 
रवती है जिस प्रकार वह्‌ स्वयं किसी दूसरे जीव हारा कल्पना की 


गा हे । 
स्वं स्वभाव एवैष चिदूघनस्यास्य सुस्फुटम्‌ । 


यद्यत्संकल्पयत्याछ्ु तत्र॒ तेऽवयवा जपि ४ ( $।२०८।२० ) 


| 
| 


{ २०७ ) 


चिदात्मकतया भाण्वि नानात्मकक्यात्मना । 
अप्येकसारास्सिष्ठन्ति नानाकारस्वभावगाः ॥ ( §।२०८।२८ ) 
यो यो नाम यथा ग्रीष्मे कल्कस्वेदाद्वेत्कमिः । 
यद्यदूदश्यं ढचित्खं तजीवो भवति स्वतः ॥ ( ४।१९।३ ) 
ब्रह्म का यह स्वभावदही है कि इसमे जो कद्ध भी कल्पित होता है 
उसके श्नेक अवयव भी जह्य के साथ एकात्म होने के कारण नाना 
प्रकार के जीवों के रूप में स्थित होकर उसी प्रकार कल्पना करने गते 
है । प्रस्येक दृश्य पदाथं स्वयं इस प्रकार जीव हो जातादहैजैसे 
गरमी ॐ मौसिम में प्राणियों के शरीर के मैल ओर पीने से खन्न 
हृं बस्तु स्वयं प्राणी बम जाती हँ । 
(३ ) सुष्टि के भीतर अनन्त सृष्टो की परम्परा :- 
जीव जिस सृष्टि ढ़ कल्पना करता है उघ रष्टि के भीतर के. नेक 
पदार्थं भी. जीव होकर भनेक सुष्ियो शी कल्पना करते ह अर चमुके 
मौतर के अनेक पदाथं दूसरी अनेक सृष्टया की कल्पना करते द । 
इख प्रकार यद सिलसिला अनन्त कूप से जारी है । । 
सगे सगं पृथग्रूपं सन्ति सर्गान्तराण्यपि । ( ४।१८।१६ ) 
तेष्वप्यन्तःस्थसर्गौघाः कद्रीदरूपीव्वत्‌. ॥ ( ४।१८।१७ ) 
चिद्धनैकधनात्मत्वाष्बीवान्तर्जीवजातयः । 
कदलीददलवस्घन्ति कीया इव॒ धरोद्रे ॥ ( ४।१९।२ ) 
ननिजगचिदणावन्तरस्ति = स्वप्रुरं अथा ।  , 
स्याप्यन्तश्िदणवस्तेष्वप्यद्ेकषकलो जगत्‌ ।। ( ५।१२।२० ) 
शाका परमाण्वनतद्र॑न्यादेरणकेऽपि च । ( ३।४४।३४ ) 
जीवाणुर्यत्र छत्रेदं जगदवेत्ति निजं वपुः ॥ ( ३१४४१६९ ) 
अन्तरन्तस्तहन्तश्च स्वकोशेऽप्यणुकं प्रति \ 
जालानि जायमानानि कदरीदरुपीयवष्‌ ॥। { १।९९।३ ) 


अगत्‌. । 
स्थितमन्योन्यवजञितं  कद्ीदंछपीठवत्‌ ॥ ( १।२९।२६ ) 
परमाणमिमेषाणां र ।1 रक्षां्षकरनास्वपि ह | र 
जगत्कर्पसदस्राणि सत्यानीव विभान्त्यकच्‌ ।। ( २।६२।१ } 
तैष्वप्यन्तस्तयेषान्तः 


; परमाणु कणं प्ति । 
आन्तिरवमनन्ताहो इवमित्यवमासते ॥ ( ३।६२।२ ) 


( २०८ ) 


भणावणावसंख्यानि तेन सन्ति जगन्ति खे । 
तेषान्तान्न्यवहरोघान्पंस्यातुं क इव कमः ॥ ८ १।१५७६।६ ) 


रत्येकं सृष्टि के भीतर नाना प्रकार की श्रनेक दूसरी खष्टयँ हँ; 
उनके भीतर शोर दुसरी; उनके भीतर भौर श्नेक; इस प्रकार यह 
सिलसिला केले के तने कौ भोति चलता दही रहता है। जिस प्रकार 
परथ्वी के भीतर नाना प्रकार के जीवजन्तु रहते है नौर जिस प्रकार 
केले के तने मं पत्ते के भीतर दूसरा पत्ता श्रौर उसके भीतर दूसरा प्ता 
रहता है, उसी प्रकार एक जीव के भीतर दूसरे अनेक जीव, शौर 
उनके भीवर शौर दूसरे- इस प्रकार फा सिलसिला चलता ही रहता 
है- क्योकि सव छुं चिद्धन (जह्य) दै । चित्‌ के एक परमारणु के भीतर 
जिख प्रकार स्वप्न की त्रिलोकी होती है उसी प्रकार चाकाश मे अनन्त 
द्रवो के अनन्त परमाणु ॐ भीतर भी नाना प्रकार के ६ । जहाँ 
जष्ौँ भी जीवारणु वत्तेमान है वहीं पर वह्‌ जगत्‌ का पने निज 
अङ्ग धी नाई ्रनुभव करता है। इस प्रकार प्रत्येक चु के भीतर 
अनन्त दष्ियों का सिलसिला दै भ्रौर होता रहता है। भरत्येकं 
परमाणु के एक छुद्र कड के भी लाखवें भाग के भीतर हारो जगत्‌ 
्रत्यक्घ सत्यभाव से दिखाई देते है। ( शाधुनिक भौतिक विक्षान 
कोभ यहश्षात हो गया है कि प्रत्येकं परमारगु के भीवर सौर 
मरुडल की नादं जगत्‌ है ) न जगतो के परमाशुश्ों ॐ भीतर भी 
इसी प्रकार दृश्य जगत्‌ है । यष्ट कितने आश्चयं की बात है । पर य 
सत्य है कि एेखा है। इस भाकाश में अरएु-भरणु के भीतर जगत्‌ है । 
उनके सब हाल-चाल कोन सुना सकवा है ? 


( ४ ) अनन्त अच् जगत्‌ :- 


एक जीव की सृष्टि का दूसरे जीव को प्रायः ज्ञान नदीं है; 
इख कारण से ब्रह्माण्ड की अनन्त सृष्टियों का ज्ञान जीवों को नहीं है। 
केवल पनी ही सृष्टि का प्रत्येक जीव कोज्ञान होता है। दूसरे 
जीवों की ख्या उसके लिये नदीं के बराबर है, क्योकि वह उनको 
देखी नदीं सकता । 
प्रत्येकमन्तरन्यानि शथेवाभ्युदितानि च । 
प्रस्यरमहश्टामि बहूनि विविशामि च ॥ { १।६३।१२ ) 


4; न क नव 


६ 


( २०६ ) 


अन्योऽन्यं तानि सर्वाणि न पश्यन्त्येव किदन । 

जडानीवेकराक्लीनि बीजानीव गक्ञन्त्यपि !। ( १।६२।१२ ) 

स्वप्ररूपाणि सुप्तानां तुल्यकालं नृणामिव । 

महारस्मानुखष्टानि शून्यानि च परस्परम्‌ ॥ ( १।९९।१० ) 

परस्परमदृष्टानि नानुभूतानि व॒ मिथः। 

सेनिकस्वक्नजाङानि जातानीव महान्त्यपि ॥ ( १।९९।३४ ) 

संकल्पनगरं सत्थं यथा संकटिपतं प्रति । 

सदेहं वा विदं वा नेवरं प्रति किञ्चन ॥ ( ३।२.१।४९ ) 

्रत्येक जीव के भीतर बहुत सी नाना प्रकार की एक दूखरी के प्रति 

अज्ञात सृष्टियो उदय हो रदी द एक सृष्टि के मीतर क्या है इसका 
ललाम दूसरी खट को उसी प्रकार नहीं है रि जिस प्रकार गलते हए एक 
बीजको दूसरे बीज के भीतर की सृष्टि का ज्ञान नदीं होता । ‹ भरत्येक 
बीज के मीर तदनु सृष्टि सूदम रूप से होती दै । जब वह पश्व 
मे पड़कर गलने लगता है तो उसकी सदेम खष्टि स्थूल रूप धारण करने 
लगती है । उस समय भी एक बीज की सृष्टि का दूसरे बीज को कोई 
श्ननुभव नदीं होता ); जैसे एक ही समय सोते हए मनुष्यां के भीतर 
अनेक प्रकार के व्यवहारो से युक्त स्वप्न-जगत्‌ बत्तमान होते हए मी 
एक दूसरे के प्रति शून्य दै; भौर जिस प्रकार रण्तेत्र में सोने वाले 
सिपादियों के अनेक स्वप्न-जगत्‌ ( जिन सवर्मे प्रायः संप्राम दी होते 
रहते है एक दूसरे के प्रति अ्ञात दै । ठीक उसी प्रकार ब्रह्माण्ड की 
अनन्त सृष्टियों का ज्ञान एक दूसरे छो न्दी है) । संकल्प-मगर केवल उसी 
के प्रति सत्य होता है जो उस जगत्‌ मे संकल्पिव होवा हे-चाहे वह 
सदेह ( स्थूल ) हो चादे विदेह ( सूम ), दूसरे के प्रति नदीं । ( यदी 
हाल इस जगत्‌ में वत्तेमान जीवों काभी है) । 


(५) सब इछ सदा सब जगह हं :- 
यद्यपि दूसरे जीवों के दृश्य जगतो का ज्ञान हमको प्रायः नहीं होता 
तो भी यदि हम चा तो विश्व ॐ समस्त पदार्थो का सश स्थानों का स्न 
काल में चनुभव कर सक्ते दहै क्योकि संसार के समी पदाथ ब्रह्ममय 
जहम सदा सअ जगह पूणं रूप से विद्यमान है । 
ह्य सवगतं ठसप्था यत्र॒ यदोदिशम्‌ । 
भवत्या वथा शक्र स्वगरश्चरयेव पश्यति ॥ ( ३।५२।४२ ) 
१४ 


( २१० ) 


सवत्र पथा सव॑ सव॑दा = सव॑रूपिणि । ( १।१९९।४१ ) 

सवे सर्वान्म सवत्र सर्वदास्ति तया परे ॥ ( ६।१३।२८ ) 

स्त्र सवश्षक्तेःवाद्त्र या कशषक्तिरन्नयेत्‌ । 

आस्ते तत्र तथा भाति तीव्रसंबेगदतुतः ॥ ( ३।०२।४ ) 

क्योकि व्रह्म सवर जगह है इसलिये कीं भी किसी वस्तु क। उद्य 

हो सकता है. भौर स्वप्न-शक्ति द्वारा उसका अनुभव होता दै। इस 
प्रकार प्म बऋयमे जो कि सव वस्तुश्रों का ्चन्तिम स्वरूप दै सद्‌ा दी, 
सब जगह, सवं रूप से, सव कुद वत्तेमान रहता है । बह्म पे सब 
पदाथ शक्ति-रूप से रहते है। जौँ जिस पदाथ के श्रनुभव की तीव्र 
भावना होती है वदी पर वह पदाथं प्रकटौ जाताड। ` 


(६ ) नाना प्रकार की विचित्र सृष्टां :- 


, यह्‌ न सममः लेना चाहिये फि सब जगह श्रौर स्र काल में इसी 
रकार की सष्टिकी रचना होदी है जैसी कि हम श्रनुभव कर रदेरै। 
किसी कल्प में किसी प्रकार की सृष्टि भोर किस मेँ श्रिसी दुसरे प्रकार 
की सृष्टि होती है :- 

अनन्तानि जान्त्यस्मिन्बरह्यततत्वमहाम्बरे । . 
भम्भोधिवीचिञल्ञवन्निमजन्त्युद्धवन्ति च ॥ ( ४।१७।१४ ) 
भूयो भूयो विधर्न्ते घेष्वप्स्विव वीचयः । 
अत्यन्तसदशषाः कैचित्केचिदर्धसमक्रमाः॥ ( १।६६।२३ ) 
केचिदीषत्समाः केचिन्न कदाचित्पुनस्तथा । ( १।६६।२४ ) 
सर्वासां खष्टराकीनां चित्राकारविचेषटिताः ॥ ( ४।४५।२७ ) 
देवमात्रैकसर्गाणि नरमात्रमयानि च। 
दैतयवृन्दमयान्ये्  छभिनिचिवशणि च ॥ ( १।९९।३२ ) 
कदाचित्खुध्यः श्ाव्य॑; कचाचितपएदूमजोद्धवाः । 
कदाचिदपि वैष्णन्यः कदाचिन्मनुनिर्मिवाः ।। ( ४।४७।८ ) 
भूरभून्ख्ण्मयी काचित्काचिद्ासीदूडषन्मयी ।\ ( ४।४७।१२ ) 
भासीद्ध ममयी काचित्काचित्तान्रमयी तथा । 

इस ब्रह्मरूपी महा शकाश मे अनन्त प्रकार के अनन्त जगत्‌ 


४ 
1 
| 


शख प्रकार उत्पन्न रौर नष्ट होते रहते है जैसे कि समुद्र मँ लर । । 


जल मँ तरङ्गा ॐ समाम सृश्टयो मे नानाप्रकार के विकार होते रहते 


ै। उने से कुं समान रूप के, कु श्ावे समान कमवले, ङ 


५ 


( २११ ) 


` थोढ़ी ही समानवावाले रौर कुद बिल्ल दी निराले ठङ्गं ॐ दोते ई। 
सव सृष्टियो की बातें विचित्र प्रकार की होती किसी दष्टभ 
देवता लोग दी रहते है, किसी में मनुष्य ही, किसी में दैत्य लोग होते 

५. किसी मे केवल कीड़े मकोड़े ही किसी खष्टि को शिव उत्यन्न 

¦ करते है, किसी को नह्य, किसी को विषु अर किसी को मलु। 
किसी सृष्टि में धरावलमिद्रीकादोता है, किसी में पत्थर का, किसी 
म सोने का, किसी में तबे का। 
, (८७) जीँ द्वी सृष्टि ओरं प्रय का पुनः पुनः होना :-- 
। जीवौघारचोदधविष्यन्ति मधाविव नवाङ्कराः 1 
ठत्रैव क्ञयमेष्यन्ति प्रीष्मे मधुरसा इव ॥ ( ९।९९।१० ) 
विष्टन्त्यजलरं काशेषु त एवान्ये च भूरिक्षिः। 
जायन्ते च प्र्टीयन्ते परस्मिञजीवराक्चयः ॥ ( ३।९९।११ ) 

| उत्पत्योत्पत्य कालेन युक्त्वा दे्परम्पराचरू । 

॥ स्वत एव पदे यान्ति विरूयं जीवराश्पः ॥ ( ४।४३।४४ ) 

। . जैसे चैत्रके मीने भ नये अंङुर चलन्न दते है ओर श्रप्म ऋतु 

¡ खव रस सुख जाते है उसी रकार जीवगण उत्पन्न होते दँ भौर 

| जँ से उत्नन हए थे उसी भं लय हो जाते दै । परम क्त्व से जीवगण 
इत्यन्न होते दै नौर कुल समय स्थिर रहकर उसी में लीन दो जाया 
करते है । समय-समय पर ब्रम से उदय होकर, भौर नाना प्रकार कं 

; शरीरो का अनुभव करके जीवगण उसी में अपने भाप ही लीम हो 

¦ जाया करते दै । । 


(८) करप के अन्त मेँ सष इष्ठ नष्ट हो वाता ३:-- 

सुत्र॒श्ेषमरशेषेण टश्यमाञ्च विनश्यति । । 
` यधा तथा स्वप्नपुरं सौ स्थिकिमायुषः ॥ ( १।२१३।९ ) 

नि्वि्ेषेण नश्थम्ति भुवः वैका दिको इल । 
श्रिया कालः क्रमश्चैव न किडिदवक्षिष्यते ।॥ ( §।२१३।६ ) 
नस्यन्ति सर्वभूतानि व्योभापि परिणस्थति । 
ससर्व॑बगदामासमुपडन्धुरसंभवात्‌ ॥ ( १।२१३।७ ) 
अद्धनिष्ण्विन्द्रशदराचया ये हि कारणकारणम्‌ । 
हेषामप्यतिकरथान्ते नामापोह न विचते ॥ ( १।२१३।८ ) 


( २१२ ) 


यदिदं दश्यते सवै जगत्स्थावरजङ्मम्‌ । 
सुषुश्राविव स्वप्नः कल्पान्ते प्रविनश्यति ॥ ( २।१।१० ) 
शाम्यतीहमरोषेण तथा सर्वत्र सर्वदा । 
यथा जागर्विौ सप्नः स्वप्ने वा जागरो यथा ॥ ( १।२१३।१९ ) 
यथा स्तरप्नपुरं शान्तं न जाने क्वाञ्चु गच्छति । 
. '. ~ शान्तंतथाजागृदश्यं न जाने क्वाञ्ु गच्छति ॥ ( ६।२१३।१६) 
हे पुत्र! जेसे सुषुप्ति मे प्रवेश करने के समय साराकासारा 
स्वप्न-जगत्‌. नष्ट हो जाता है वैसे ही यद सारा दश्य-जगत्‌ ‹ प्रलय 
काल में ) नष्ट हो जाता दै प्रथ्वी, पहाङ, दसों दिशा, सब क्रिया, 
काल, कम श्चादि खब बिल्कुल नष्ट हो जाते है कुच भी बाष्टी नदी 
रहता । जगत्‌ के दरष्टा के नष्ट हो जाने पर सब जगत्‌- सारे प्राणी 
रीर भाकाश--नष्ट दो जते दहै । ब्रह्मा, विषु, रुदर यादि का भी, 
जोकि कारणोकं भी कारण दहै, कल्प के चन्त में नाम तक नदीं रदता। 
जिस प्रकार सुषुप्ति के समय स्वप्न का दृश्य श्रनुमव मेँ नदीं श्रावा वैसे 
ही कोटं भी जड़-चेतन दृश्य पदाथ कल्य के अन्व में नद्यं दिखाई पड़ता। 
ञजसे जाभरत्‌ अवस्था मे स्वप्न का श्रौर स्वप्नावस्था भे जाग्रत्‌ का पता 
नीं लगता वैसे दी जगत्‌ भी प्रलय में पूरंतया शान्त हो जावा दै। 
शान्व होने पर जसे स्वप्न का पता नीं चलता कि कटय गया वैसे ही 
प्रलय हो .जाने पर जगत्‌ का पता नदीं चलता कि कँ गया । 
(९) प्रलयकारे म केवर ब्रह्म ही शेष रहता 2:- 
ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्वतभू । 
अनाख्यमनमिष्यक्तं सत्किञ्चिद्वक्षिष्यते ।॥ (८ ३।१।११ ) ` 
अह्यस्ते क्षान्तमजरमनन्तात्मैव केवलम्‌ । ( ३।२।३६ } 
शृन्थं नित्योदितं सृष्टम निरपाधि परं स्थितम्‌ ।॥। ( ३ । २।३५ ) 
परलय के समय त्यन्त गन शान्वि रती है। न तेज रहता दै 
ओर न अन्धेरा, जो कुत्र भाव पदार्थं रहता है बहु श्रग्यक्त है । उसका 
कों भी वणेन नहीं किया जा सकता ¡ बह शान्त, अजर, अनन्त 
शून्य, सूम, निरुपाधि, सदा प्रकाशमान, केवल परमात्मा बरह्म है । 


(१०) दस्य जगत्‌ की उस्पत्ि का कम :- 


जगत्‌ स्वप्न की नाई कल्पनामय है । इसका उद्य श्रौर अस्त स्व्न- 


जगत्‌, के उदग्र चौर अस्त के समान है। नाना प्रकार की सृष्टौ द ॥ि 


( २१३ ) 


शौर उनके उद्य होने के नाना प्रकार के क्रम । ये सब बातें उपर 
कदी जा चुकी ै। अव यह देखना है कि योगवासिष्ठ के अनुसार 
हमारी बत्तंमान सष्टि का उद्य किस क्रम से होता दै-- 
सुषुक्त' स्वप्नवद्धाति माति ब्रह्मेव सगवत्‌ । 
सर्वात्मकं च तत्स्थानं तत्र तावत्करमं शणु ।॥ (३।१२।२) 
शक्ति्नि्तुकैवान्तः स्फुरति स्फरिकांश्चवत्‌ । 
जगच्छक्त्यात्मनाऽऽत्मैव ब्रह्म स्वात्मनि संस्थितद्ध।। (१।११।३७) 
स्वयमेवात्मनैवात्मा श्रि संकरुपनामिकाम्‌ । 
यदा करोति स्फुरता स्पन्दशक्तिमिवानिरः ।। (१।११४।१९) 
तदात्मनि स्वयं छिञ्चिचेल्यतामिव गच्छति । 
अगृहीवात्मकं संविद्मर्षनपूर्वकम्‌ ।॥ (२।१२।४) 
माविनामा्थक्चनेः किदिदूहितरूपकम्‌ 
आकाक्षाद्णु शुद्ध" च स॑स्मिन्भाति बोधन ।॥ (३।१२।९) 
ततः सा परमा सत्ता सचेतरचेतनोन्पुखी । 
चिन्नामयोग्या भवति किंच्िछभ्यतया था 1 (३।१२।६) 
घनसंबेदना  पएश्चाद्धाविजीवादिनामिका । 
संमवत्यात्तकना धदोज्छयति परं पद्‌ ।॥ (३।१२।५) 
ससैद मवनामात्रसारा॒संखरणोन्युखी । 
तदा वस्तुस्वभावेन त्वलततिषटति तामिमाम्‌ ॥ (३।१२।८) 
शमनन्तरमेवास्याः खसततोदेति शुन्यता ।' 
शब्दादिगुणबौजं सषा मविष्यदमिधाधदा । (३।१२।९) 
अदंसोदेति तदनु सह वं कारुखत्तया । 
अविष्यद्भिधायैन बीजं सरूगरं अगस्स्थतेः 11. (३।१२।१०) 
चिद्हं तावती व्योमश्षब्द्तन्मात्रम्भवनात्‌ । । < 
` खतो धनीभूय कनेः खवन्माघ्र भवत्यसम्‌ ।। (३।१२।१३). , ` 
` शस्माहुदेष्यत्यखिद्धा जगच्रीः परमात्मनः । | = 
सषग्दौघनि्ितार्थोघषरिणाभविसारिणः ॥ (३।१२।१९) 
अखम्प्राक्षामिधाचारा चिज्ववात्पस्युरह्पुः । 
सा वैव स्पशंठन्मोतरं मावनाज्नवति क्षणात्‌ ।॥ (३।१२।१८) 
पवनस्कन्धविस्तारं बीजं स्य्लीघश्माखिनः । 
सर्वभूतन्छियास्यन्दस्तस्मात्सम्पसरिष्यि ॥ (२।१२।१९) 


( २९१४ ) 


ठेत्रेव चिद्धिलासेन प्रकाोऽनुभवादवेत्‌ । 

तेजस्तन्मात्रकं तत्त॒ भविष्यदभिघाथकम्‌ ।॥ (३।१२।२०) 

तत्सूर्याग्निविजम्मादि बीजमारोकशषासिनः । 

तस्मादूपविभेदेन संसारः प्रसरिष्यति ! (३।१२।२१) 

भावयन्स्तनुत्ामेव रसस्कन्ध इवाम्भसः । 

स्वदनं तस्य सङ.धस्य रसतन्मात्ररच्यते ।। (३।१२।२२) 

आविवारिविषासात्मा तद्बीजं रसक्षाखिनः । 

अन्थोऽन्यस्वदने तस्मात्संसारः प्रचरिष्यति ।। (३।१२।२३) 

मविष्यव्ूपसङ्करपनामासौ कलपनात्मकः । 

संकरपात्मगुगेगंन्धतन्मात्रत्वं प्रपश्यति ।॥ (३।१२।२४) 

आविभूगोञ्ञकत्वेन बीजमालूतिक्षाखिनः । 

खर्वाधारात्मनस्तस्मात्संसारः प्रसरिष्यति ॥ (३।१२।२९) 

चिता विमान्यमानानि ठन्माश्नाणि परस्परम्‌ । 

स्वयं परिणतान्यन्तरम्बूलीव निरन्तरम्‌ ॥ (२३।१२।२६) 

तथैतानि विमिश्राणि विविक्तानि पुनर्यथा । 

न छदान्युपरम्यन्ते सवंनाश्ान्तमेव हि | (३।१२।२७) 

संवित्तिमात्ररूपाणि स्थितानि गगनोद्रे । 

भवन्ति बरज्ञारानि यथा बी्जकणान्तरे ॥ (३।१२।२८) 

प्रसवं एरिपश्यन्ति तन्लाख स्युरन्ति च । 

परमाण्वन्तरे मान्ति श्चषणात्करपीमवन्ति च ॥ (३।१२।२९) 

विवतंमेव धावन्ति निर्विवतामि खन्ति च । 

चिद्रधितानि श्ववांणि क्षणातिपण्डीमवन्ति च ॥ (३।१२।३ ०) 

जिच प्रकार सुषुप्र भात्मा ही स्वप्नरूप से व्यक्त होता है श्यी 

भकार सब का ात्मा श्र जगत्‌ का आधार नह्य ही जगत्‌ शूप से 
व्यक्त दोता हे । जिस क्रम खे होता है भब वह सुनिये । नह्य अपने 
श्चाप टी अपने श्राप मे जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाज्ञी-शक्ति के रूप से 
बत्तमान रहता है । श्रौर वद शक्ति बिना किसी अन्य हेतु ॐ अपना 
कायं करती दै जैसे कि चमकदार पत्थर ( हीरे ) की किरणे चमकती 
है । वायु अपनी स्पन्दशक्ति की ना, जब परमात्मा अपनी संकल्य- 
शक्ति को आप दी उत्तेजित करता दै, वब बह स्वयं ही चेत्यता 
( ण्व ) अर्थात्‌ विषयरूपता को प्राप्न हो जावा है। यद 
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स्थिति अहंभाव उत्पन्नदोने से पूवे उक्त समय की है जव कि परमात्मा 
को संकल्प के कारण श्पने स्वरूप का मान नदी रहता ।! उस समय 
सब जगह ाकाश से सूदेम वह शुद्ध बोध फैल जाता है जिसमे किं 
भागे प्रकाश में श्राने वाते नाम ओर रूपों की संभावना शौर श्राशा 
रहती ह । तव॒ वह परमसनत्ता सचेत होकर चेतनता की अर उन्मुख 
होकर कुद भावात्मक रूप धारणं करके “चित्‌” कहलाने के योग्य हो 
जातौ है । तब वह्‌ अपने परम स्वरूप शो छोडकर सृष्टि की कल्पना 
को अपने भीतर रखकर पीके जीवादि संज्ञा को धारण करने वाली 
वीत्र चेतनाकोप्राप्रष्टोतीहै। तब संसार को रचने की अर प्रवृत्त 
हृद भावना से भरपूर जिस वस्तु का वहं ध्यान करती है उसका 
स्वभाव प्राप्त करॐे वह वही दो जाती है। तव उससे शून्य भाक्छाश 
का, जो कि शब्द्‌ श्रादि गुणों का बीज है रौर जिससे भविष्य मे नेक 
प्रकार क शब्दों का विकास दोगा, उदय दोता है। तब काल थोर 
भकार का उद्य होता है । श्रहंकार जगत्‌ का मुख्य बीज हे क्योकि 
ससे ही भविष्य मेँ उत्पन्न दोनेवाली सब ॒वस्तुश्रों का उद्य होता है । 
भाकाश शौर शब्द की तीर भाषनाके कारण शून्य आकाश धना 
दोकर शब्दतन्मात्रा हो जाता दै। उस शब्द्तन्माघ्रा रूपी परमात्मा 
से जिसके कि सव्र शब्द्‌ रौर अथं विकास मात्र है सारे ` जगत्‌ की 
स्ट होती है । वही शब्द-तन्मात्रा जिसॐे भीवर जीव की स्पन्द्‌-शक्ति 
काय कर रदी है, श्रौर जो अभी तक नाम श्चौर क्रिया के रूप में व्यक्त 
नी हरं है, तीव्र भावना > कारण स्पशतन्मात्राका रूप धारण कर 
लेती है। उस खपशतन्माश्रा से सव प्रकार के वायु, जो किं सव प्रकार 
के सर्शो के बीज है, उदय होते ह । सीसे सारे प्राशियौ की श्रियां 
का उद्य होता है । उसमें चित्‌ कीक्छियाहोनेसे ` प्रकाश का थनुमव 
होकर रूपतन्मात्रा का उद्य होता है जो सश्र प्रकार प्रकाशो का 
बीज है भौर चिससे सूये रौर अभ्रि ादि का विकास होवा हे । रूप- 
वन्मान्ना से रूप के अनेकं भेद होकर जगत्‌ का उदयं होता है । पतले- 
पन कौ भावना से उससे रसस्कन्ध का उदय होता है जिसके स्वाद्‌ को 
रसतन्मात्रा कते हैँ । वह॒ रसतन्मात्रा सब रसो का बीज है । उषसे 
भागे उन्न होनेवाले सव जलो का उदय होता हे भौर सारे स्वादो के 
संसार की द्धष्टि होती ह ¦ रसतन्मात्रा से कल्पना दारा गन्धतन्मात्रं 
का उद्य होता है। वह गन्धतन्मात्रा आकार बले सब पदार्थो का 


( २१६ ) 


बीज है र इसीसे सब धरातलों का उद्य होता है । चित्‌ द्वारा 
विभाजित होने से ये सब तन्मात्रा एक दृक्वरी के रूप मँ परिणव हो 
जाती हैँ भौर फिर एक दूसरी से अलग-अलग मिलकर मिश्र रूपमे 
भरकट होती है । शुद्ध रूप मेँ प्रलय से पूव क दिखाई नहा पदवी । 
बे आकारा के उदर में सूम संवित्‌ के रूप में रहती द भौर इस प्रकार 
स्थूलता को धारण कर लेती है जैसे किं वटका बीज वट के दृत्त का रूप 
धारण करलेताहै, परमाणएुके भीतर ही अपनी बृद्धि का भनुभव 
करती है, सैकड़ों शाखाधो में प्रसार करती है रीर क्षएसेक्ल्पका 
रूप धारण कर लेती दै । चित्‌ से व्याप्त वे सब कण में स्थूनन रूप धारण 
कर ल्ञेती है श्नौर माना रूपो में परिणत हो जावी हैँ रौर कभी बिना 
, परिणाम के दी स्थिव रहती है । 
( भावार्थं ) 
इख वणन से यष्ट प्रतीव होवा है कि शुद्ध ब्रह्म पते टी संकल्प से 
भषमे श्राप को बाह्य जगत्‌ ॐ रूपमे परिणत कर लेता है। भने दी 
संकल्प द्वारा बह कम से सूदम नाम-रू्पो में भौर फिर नाना प्रकार के 
स्थूल नाम-रूपों मे प्रकट होकर जगत्‌ की सृष्टि करता है । 
( ११) तीन आकाश्च :- 
जगत्‌ में तीन प्रकार ॐ काश दै-एक भूताकाश, दूखरा चित्ता- 
काश शौर वीखरा चिदाकाश। चिदाकाश सबसे सृद॑म दै । 
चित्ताकासां चिदाकाक्षमाकाश्चं च तृतीयकम्‌ । । 
वाम्या शून्यतरं विद्धि चिदाकाश्चं वरानने ॥ ( ३।१७।१० ) 
देक्षान्तरप्रासौ संविदो मध्यमेव यत्‌ । 
निमेषेण चिदाकाजं दद्धि वरर्वानि ॥ ( ३।१७।१२ 
तस्मि्निरस्तनिःशेषपंकटपस्थितिमेषि चेत्र । । 
सर्वात्मकं पदं ततत्वं त्वं तदाप्रोष्यसंश्यम्‌ ॥ ( ३।१७।१३ ) 
चित्ताकाशं ष्दिकाक्चमाङाशं च वतीय । 
विदृध्येतत्त्रयमेकं त्वमविनाभावनावक्षात्‌ ।। ( २।४०।१९ ) 
आकाश, चित्ताकाश श्चौर चिदाकाश ये तीन ्ाकाश ( सवं- 
व्यापक पदाथ ) ह । इनमें चिदाकाश सबसे सद्म है । (ज्ञान के सत्र 
मे ) एक विषय से दूसरे विषय की प्राप्ति के मध्यमे जि अवकाश का 
चशमर के लिय अनुभव होता है उ्खको चिदोकाश समस््रे । यदि 


( २१५ ) 


उं चिदाकाश मेँ समस्त संकल्पो चे रहित होकर स्थिर टो जाथोके 
उस परमपद्‌ को प्रप्र हो जाश्रोगे जो कि परमतत्त्व धौर सबका 
श्रात्मा है । भेदभाव को त्यागकर श्चाकाश, चित्ताकाश श्नौर चिदा- 
काश तीनो को एक ही समना चाहिये । 


( १२ ) नियति - 


जगत्‌ में सारे व्यवहार नियमित रूप से दोते दिखाई पडते है 

र प्रत्येक वस्तु का स्वभाव निश्चित दै। इसका कारण यह है कि 

जगत्‌ की सृष्टि के रादि में प्रजापति ने जगत्‌ ॐ ठीक चलने के निमित्त 

वस्तुं का स्वभाव निश्चित कर दिया है श्रौर प्रलयपयेन्व प्रत्येक 
वसतु पने निश्चित स्वभाव के अनुकूल काये करती रदती है- 


आादसिगे हि नियतिमाववे चिश्यमक्षयम्‌ । 
अनेनेत्थं सहा भाव्यमिति सम्पथते परब्र ॥ ( २।६२।९ ) 
अवश्यंभवितव्यैषा त्वि दमित्थमितिस्थि्िः । 
ने शक्यते शुङ्यितुमपि रदरादिडद्धिभिः ।। ( ३।६२।२६ ) 
सर्वोऽपि बदुक्तोऽपि माधवोऽपि हरोऽपि घ । 
अन्यथा नियति कतुं न शक्तः करिचदेव हि ॥ ( ९।८९।२६ ) 
सगादौ या यथा रूढा संवित्कचनसंवतिः । 
साऽदाप्यचलिितास्येन स्थिता नियतिरुश्यते । ( ३।९४।२२ ) 
भामडहाददरप्यन्तमिदमित्थमितिस्थितेः । 
आवृणापश्मजस्यन्दं नियमान्नियत्िः स्खता ॥ ( $।३४।२२ } ; 
खष्टि के शादि मे परमात्मा श्रपने अनन्त शौर विचित्र (नाना 
भरकारबाले ) रूप को इस प्रकार नियमित कर लेता है कि “देखा होने 
पर एेसा होना चादहिये-इघ नियम का माम नियति है। “यह्‌ 
वसतु इस प्रकार का व्यवहार करेगी” अथवा “यह देसी है"-- यदं 
भटल है थौर अवश्य होनेवाला है । इसका उल्लंघन रद्रादिं 
देवता तक भी नहीं कर सकते । को मी--चाे वह शिव हो भथवा 
विषु, चाहे सवेज्ञ हो भयव बहुत बड़ा क्ञानी दो--नियति को नहीं 
वदन्न सकता । सुष्टि क धादि मं जो रचना जिस नियम से होने 
गती है बह सदा ही आाजपयन्त उसी नियम के अनुसार चल रही 
है। मारि तक इख नियम से नियन्त्िव होते ह । इसका नाम 


( ११८ ) 


इसी कारण से मियति ै कि दृण से लेकर बह्मा तक का व्यवहार 
इसके द्वारा नियन्त्रित होता है । 
( १३ ) नियति का आरम्भ अकस्मात्‌ षटनाओं से दी 
हता है -- 
जगत्‌ मेँ का्य-कारण रूपी नियति का चारों रोर साभ्राज्य दै, 
जैसा कि उपर बतलाया जा चुका है। लेकिन यह कायं-कारण संतति 
अकस्मात्‌ ही श्चारम्भ दहो जाती है, रौर एक्‌ वार आआरम्म होकर 
टल रूप से स्थित हो जाती है :- 
नियत्यनियती बरहि कीटे स्वप्नसंविदि । ( १।१४८।२० ) . 
यावद्धानं किक्ञ स्वप्ने तावत्सेव निर्ंत्रणा । ( १।१४८।२१ ) 
एवमस्या मुधाश्नान्तेः का सत्ता कैव वासना । 
कावावस्था का च नियतिः काऽबर्यंभावितोश्यताम्‌ ।। (३।६ ०।७) 
स्वप्न मँ नियति नियति का क्या स्वरूप है ? स्वप्न में जब जंसा 
अनुभव दो जाए वदी उस समय नियत ज्ञात होता है । इसी प्रकार 
इस श्य जगत्‌ रूपी मिथ्या भान्ति की क्या स्थिति, क्या अवस्था; 
क्या नियति, रर क्या श्रवश्यंभाविता ( रसे होना ही चादिये इस 
भ्रकार का नियम ) कदी जा सकती है? भर्थात्‌ जो जिस समय 
जसे हो गया बही नियम जान पड़ता है । 
` ( १४ ) नियति पुरषाथं की विरोधी नहीं हे :- 
बहूधा लोग रेखा सोचा करते है छि यदि संसार में सब बां 
नियमिव है भौर कये-कारण मियम श्रटल है तो फिर पुरुषाथं करने से 
हीक्याहोगा? जो होना है बही होगा, षिर हाथ पैर पीटने की 
क्या श्रावश्यकृता हे { वसिष्ठजी फ मतानुसार रेखा सोचना ठीक 
नीं है । वे स्ष्टतया कहते है- 
पौरष न परित्याज्यमेतामाभिस्य धीमवा । 
पौरुपेणेव सरूपेण नियतिं नियामिका ।। ( ३।६२।२५ ) 
शस प्रकार की दृष्टि का आश्रय लेकर बुद्धिमान्‌ आदमी को पुर. 
पाथं का कमी त्याग नदीं करना चाहिये । नियति पुरुषार्थं के रूपसे ही 
जगत्‌ ी निरयत्रणा करती है । ( अर्थात्‌ पुरुषाय द्वारा ही नियति 
खफल होती है ) । पुरुषाथं रौर नियति में कोई विरोध नहीं “पुरुषाथं 
द्या फल. प्रापि दवी है” यह भी नियति का दी एक अङ्गं है। 


( २१६ ) 


यदि उचित कारण पुरुषाथं द्वारा उपस्थित नदीं श्रि जा्येगे तो भला 
इच्छित फल कैसे प्राप हो सकेगे ) । 
( १५) प्रषु पुरुषां कमी कमी नियति छो भी 
जीत केता है :- 
नियति यादृश्षीमेतत्सङ्कर्पयति सा तथा । 
नियतानियतान्कांधिदूर्थाननियतानपि ॥ ( ९।२४।३१ ) 
करोति चित्तं तेनेतचचित्त' नियतियोजकम्‌ । 
नित्यां नियतिं कु्व॑न्कदाचित्स्वा्नामिकाम्‌ ॥ ( ५।२४।३२ ) 
छ्लीवो हि पुरुषो जातः पौरुषेण स यधा । ( ५।२४।३९ ) 
संकल्पयति ोकेऽस्मिस्सत्तथा तस्य नान्यथा ॥ ( ९।२४।३६ ) 
यह मन जिस प्रक्रार की नियति की कल्पना करता है वह उसी 
प्रकार कमी नियत श्रौर कभी नियत षदार्थो कौ कल्पना करती है । 
इस प्रकार से यह मन श्रपने संकल्पिव पदार्थो की नाई नियति का मी 
कल्पना करने वाला है 1 नियति को भी कभी अनियति बना देता है । 
यह्‌ जीव पने पुरुषां के कारण दी पुरुष कदलाता है । बह जैसा-जैसा 
संकल्प करता है संसार मेंवैसा टी दोवा है न्यथा प्रकार से नी 
( अर्थात्‌- वास्तविक कतौ जीव का संकल्प दी है । नियति नरह । 
नियति तो नियमित खूप से प्रकट होने का नाम है। भियतिसष्टिका 
मियम है । सृष्टि करने वाली नदीं है ) । 


कको क क 


९-मन 


योगवासिष्ठ मेँ जितना वणेन मन श्रौर उसकी शक्तियों का किया 
गया है उतना नौर किसी वस्तु का नदीं । व्यक्तं जगत्‌ मँ मनसे 
अदृकर शक्तिशाली कोई पदार्थं महीं है। मन ही जगत्‌ की स्ट 
करता है, मन दही सव प्रकारके दुःख-युखों का उत्पादक दै । मनके 
हाथ भं दी बन्ध धौर मोक्त दै। मन दही जगत्‌ हो जाता है-मनदही 
वासना रदित होमे पर ब्रह्य दो जाता है। योगवासिष्ठ का साराज्ञान 
केवल मनोविज्ञान हयी है। यद्यो पर हम इसका कृ वणेन करते दै । 


(१) मनका स्वर्पः- 


सङ्करपनं मनो विद्धि सङ्कल्पात्तन्न मिधते.। 

यथा ्रवत्वात्सङिलं तथा स्न्दो यथाऽनिषात्‌ ॥ ( ३।४।४३ ) 
यत्र संकटपनं तत्र तन्मनोऽङ तथा स्थितम्‌ । 

सद्करफमनसी भिन्ने न कदाचन केचन ॥ ( ३।४।४४ ) 
परस्य पुंसः स्धरपमयत्वं चित्तुश्यते । ( ९।१२।८० ) 
यद्र्थप्रतिभानं न्मन इत्यभिधीयते ॥ ( २।४।४२ ) 
अनन्तस्यात्मवत्त्वस्य सर्वशक्त मंक्ास्मनः । 
सद्कल्पशक्तिरचितं यदं तन्मनो विदुः ॥ ( ३।६९।३ ) 
सम्पन्ना करनानाम्नी संकल्शदुविधायिनी । 

अवश्ठेद्वती वाग्रा दहेयोपादेयधर्मिणी ।॥ ( ९।१३।९६ ) 
तत्स्वयं स्तरैरमेवाञ्य शं कर्पयति नित्यशः । 
` वेनेत्थमिन्प्र जाश्रीषिततेधं वितन्यते ॥ ( ३।१।१६ ) 
चिन्निःस्पन्दो हि मलिनः कङ्कविकलान्तरम्‌ । 

मन इत्यु्यते राम न जडं न च चिन्मयम्‌ ॥ ( ३।९६।४१ ) 
चितो यच्चेत्यकछनं तन्मनस्त्वसुदाहतभ्‌ । 

किद्धामोऽत्राजडो भागो जाढ्यमत्र हि चेत्या ॥ ( ३।९१।३७ ) 
खडाजटटस्ोमंध्ये दोारूपं स्वकर्पनम्‌ । 

पश्चितो स्खानरूपिण्यास्तदेतन्मन उद्गते ॥ ( ३।९६।४० ) 


( ९९१ ) 


अडाजडं मनो विद्धि संकलपात्म. इद्रः । 

जडं ब्र ह्यरूपत्वाजडं दस्यात्मतावन्ञात्‌ ॥ ( ३।९१।३१ } 

नाहं वेदावभासात्मा ऊर्बाणोऽस्मीति निश्चयः । 

तस्मादेकान्तकलनस्तद्रूपं मनसो विदुः ॥ ( ३।९६।४ ) 

मनो हि भावनामात्रं भावना स्पन्दधर्मिणी । 

न्ध्या ठद्धावितारूपं एलं सर्वोऽनुधावति ॥ ( ३।९६।१ ) 

नदि दृश्यादृते किञिन्मनसो रूपमस्ति हि ॥ ( ३।४।४८ ) 

स्वमेवान्यतया इष्टवा चिति श्यतया वपुः । 

नि्िमामाप्येकमागाभं अभमतीव जमातुरा ॥ ( ३।९१।४० ) 

छा्वतेनेकरूपेण निश्चयेन विना स्थितिः । 

येन सा चित्तमित्युक्ता तस्माआतभदं जगत्‌ ॥ ( २।९६।३९ ) 

इश्यानुभवसत्यात्म न सद्धारे विल्लासि यत्‌ । 

कटकत्वं यथा हेम्नि तथा ब्रह्मणि संस्थितम्‌ ॥ ( २।९१।३२ ) 

न वाद्ये नापि दये सद्रूपं विचते मनः । 

सवं ग्रैव स्थिरं चैतष्टिद्धि राम यथा नमः ५ ( ३।४।३९ ) 

आतिवाहिकेदटात्मा मन॒ हत्यभिधीयते 

आधिभौतिकुद्धि तु स माधत्ते चिरस्थितेः ॥ 

संकल्प करने छा नाम मन दै; मन संकल्प से भिन्न कुढ नदीं है-- 

जैसे जल द्रवस्व ( पवलेपन ) से चौर वायु स्न्दन से भिन्न कोई 
दुसरा पदाथ न्दी है। ज्यौ संकल्प है वहीं मन दै । मन संकल्प 
से भिन्न कभी छिसी प्रकार नदीं है। व्रिषयां का चित्‌ ( भामा) मे 
उदय शेना ही मन है । परम पुरुष ( भत्मा ) के संकल्पमय होने का 
माम ही चित्त ( मन ) है । अनन्त, सवंशक्तियुक्त महान्‌ भात्मा के 
संकल्प-शक्ति दारा रचे हुएरूप का नाम मन है । नह्य ढी यद्‌ संक 
ल्पानुसार कायं करने वाली कलना नामवाल्ली शक्ति अवच्छेदयुक्त 
( परिभित रूपवाली } चौर त्याग भौर महण करनेवाली दै । ( अर्थात 
इसका कायं किसी खाक्च पदाथं को प्राप्त करना चौर छिखका त्याग 
करना है । यदह अनन्व परमतवक््व को विषय न करती हुईं उसको 
नेक पदार्थोके रूपमे विभाजित सा करती रहती है भौर उन 
. कल्पित पदार्थो मँ किसी को अच्छा भौर किसी शो जुरा निधौरित 
केरती रहती है ) । वह मन ( नामक शक्ति ) अपने भाप ही स्वतन्त्रता 
पूर्वक नित्यप्रति संकल्पां की रचना करता रहवा हे, उसी के दवारा 


( २२२ ) 


यह विस्ठृत माया का जाज्ञ ( जगत्‌ ) वना जाता है । ध्यात्मा का यह 
मलीन श्यौर कलङ्कवाला ( भीतर मेलवाल्ला स्योंकिं शुद्ध स्वरूप से 
च्युत हो गया हे ) स्पन्दन, जो मन कदलाता है, न सवथा जड हीह 
श्रौर न चेतन । त्मा कौ इस विषय कौ शरोर दौडने वाली कलना का 
आत्मभाव तो चेतन है, चेत्य अंश ( विषय भाग ) जड है। मलीन 
चित्‌ ( आत्मा ) का स्वयं कल्पना किया हुश्रा जड़ चौर चेतन दोनों 
स्वरूपवाला रूप मन कदलावा है- वह कभी जड़ श्रौर कभी चेतन्‌ 
हो जावा है। ८ ब्रह्म का वह्‌ ) महान्‌ स्वरूप जो कि संकल्पात्मक है 
ब्रह्मरूप से चेतन है भौर दृश्य रूप से जड़ है । जब श्रपने स्वयं प्रकाश 
श्यात्मस्वरूप का विस्मरण हीकर कठत्वपन का ही निश्चय रहता है 
शमर ध्याम केवल एक विषय की र ही रहता है उस समय श्ात्मा का 
रूप मन होता है । मन भावनामात्र है, भावमा स्पन्द धर्म॑वाली होती 
है, रौर क्रिया की कल्पना करती रहती है जो छि किसी न फिसी फल 
के रूप में परिणत होने के लिये दौड़ती रहती है-अर्थात्‌ किसी पदाथं 
की रचना करती है। दृश्य के धतिरिक्त मन का भौर कों रूप नहीं 
है। सखन्द्न के किये उत्सुक चित्‌ ( त्मा ) भरमित-सी हो कर अपने 
आपको दृश्य रूपसे अन्य सौ श्रनुभव करती हई विभाजित न होते 
हृए भी अपने एक भाग जैसे रूप को धारण कर लेवी ै। पने 
मित्य एक स्वरूप को भूल कर जो चिति ( चेतन स्वरूप चात्मा ) की 
र्थिति है उसका नाम चित्त (मन ) है--उ्ससे दी इस जगत की उत्पत्ति 
हई है । मन यद्यपि ब्रहम में इस प्रकार स्थित है जैसे कि सोने मे कण 
वो भी वह दृश्य के अनुभव को सत्य सममने ॐ कारण अपने सत- 
माव ( ब्रह्ममाव ) का भ्रानन्द्‌ नदीं ते पावा ( अथात्‌ विष्यो की र 
्रृ्ति रहने के कारण विषर्यो छी नाई दी भपने को त्णमङ्गुर समता 
ह, नित्य नहीं जामता )। वास्तव में मन जोकि सत्‌-रूप दीद 
( अर्थात्‌ अत्मा ही हे } न बादर है शौर न हृद्य के भीतर है । ब 
वो चाकाश की नाई सर्वत्र स्थित है । मन सुषम ाकार वाला है, स्यूल 
भाव को वद्‌ अधिक समय तक भावना.करते रहने से प्राप होता है । 


& इख समस्त वर्णन का सार यह है कि मम अनन्त, अपार, पृश, ` 


न्‌ जह्य की जगत्‌-निमंण करने वाली, दृश्य का भनुभव 
प्राप्त करने को उदु, स्न्द्‌-शाक्ति का, उघ स्थिति में स्थिव होती हृं का 


तनी 4 


( २२३ ) 


भामि जब कि बह अपने श्राप का व्यक्त खूपसे अनुभव करती है 
श्नौर ब्रह्म में स्थित होते हुए भी अपने श्राप को भिन्न सममकर जगत्‌ 
कानिर्माण करती है। जगत्‌ का निमौण वह्‌ कल्पना दवारा करती है । 
कल्पना द्वारा ही वह्‌ श्रपने श्राप को दृश्य पदार्थो के भाकार में देखती 
है । इसी कारण उसे जड़ शौर चेतन दोनों ही कका है । .. 


(२) मन ओरव्रह्समेदः- 
चेत्येन रिता यैषा चित्तदवरह्म सनातनम्‌ । 
चेत्येन सहिता यैषा चित्सेयं॑ कनोखयते ।। (५।१३।९३) 
किञ्चिदागुटरूपं यदूत्रह्म तच्च स्थितं मनः । 
कल्पना सत्सदैतैतत्सदिषोपस्थिता हदि ।। (९।१३।९४) 
यथा कयक्केयूरेेदो देम्नो विक्षणः । 
थात्मनरिवतो रूपं भावयन्त्याः स्वमःखिकम्‌ ॥ (३।४२।१८) 
वातसूय वातस्पन्दस्य यथा भेदो न विध्यते । 
शूग्यत्वखत्थोपमयोरिचन्माव्राहत्वयोस्तथा ॥ (२।९६।१९) 
चेत्य ( दृश्य ) से रहित चित्‌ ( भात्मा ) सनातन नह्य है। 
वही चित्‌ ( श्नातमा ) चेत्य ( दृश्य ) युक्त यह्‌ मन कदलावा है । वद्‌ 
ब्रह्म ही दृश्य भाव से किद्धित्‌ स्पशं हो जाने पर मन दो जावा हे। 
मन हृदय की कल्पना ॐ समान सत्‌ भ्रौर भसत्‌ रूप है । जिस प्रकार 
सोने श्चौर उससे बने हुए कटुणादि गहनां में एक विलक्तण भेद का 
सम्बन्ध है वैसे ही चात्मा भौर उसके मनरूपी भावनात्मक रूप में 
एक विल्तण भेद का सम्बन्ध है । चिन्मात्र त्मा भर अदंकार 
( मन ) में इख प्रकार तनिक भी भेद नद है जसे छि वायु मे भौर 
उसके स्यन्दन में रौर भाष्ाश मे शौर शूत्यत मे नदी दै । 


(३) मनके अनेक नाम ओरस्पः- 
यथा गच्छति क्ोरूषो रूपाण्यलं तथेव हि । 
मनो नामान्यनेकानि धत्ते कर्मान्तरं वञ्‌ ।। (३।९६।४३) 
चित्ताधिकारवक्षतो विचित्रा विह्तामिषाः । 
यथा याति नरः कमंवक्ाद्याति तथा मनः ४ ( ३।९६।४४ ) 
यथेव पुरषः स्नानदानादानादिकाः" क्रियाः । 
कुनेस्वत्कवृ चेचिच्यमेति वदिं मनः ४ ( २।९६।९१ ) 


( २२४ ) 


विचि त्रकारथवश्चवो नामभेदेन कता) 
मनः सम्प्रोच्यते जीववासनाकमंनामभिः ॥ ( ३।९६।९६ ) 
जैसे एकः ही नट ( नाटक का पात्र) अनेक रूप धारण कर 
लेता है वैसे ही भिन्न-मिन्न कामों को करते समय मम भी नेक नाम 
भौर रूपों को धारण कर लेता है। जैसे एर ही मनुष्य नेक 
अधिकारों ( पदों ) पर काय करते हुए अनेक नाम ओर रूपों को धारण 
करता दै वेसे ही मन भी नेक प्रकार के कायं सम्पादन करते हये 
अनेक नामरूपवाला होता रहता है । -जैसे एक दही मनुष्य स्नान; 
दन, ग्रहण आदि अनेक क्रियाश्रो को करते समय विभिन्न प्रकारका 
हयो जाताहै वेसे मनभी मिन्न-मिन्न प्रकार की क्रियाश्च को करते 
समय विभिन्नता फो प्राप्र होतादहै। नानाप्रकार की क्रियाय करते 
समय मन के श्रनेक नाम होते है- कमी यदह जीव कदलाता है, कमी 
वासना, भौर कभी कमे इत्यादि । नीचे मन के कुलु नाम भौर 
रूपों का वणन है :- 
(अ) मनः- 
गतमेव कङ्कत्वं कदाचित्कलपनात्मकम्‌ । 
उन्मेषरूपिणी नाना सदैव हि मनः स्थिता ॥ ( ३।९६।१७ ) 
परम चित्‌ ( शुद्ध चेवन्‌ नात्मा ) जब सपन्दनयुक्त दोकर कल्प- 
नात्मक रूप को धारण करके विषय (दृश्य) से गर्भित होती है 
तवर वह मन होती डहै। , 
( आं › बुद्धि 
भावनामनुसंधानं यद्रा निध्ित्वय संस्थिता । 
तदैषा पोष्यते इुद्धिरियत्तागहणक्षमा ।॥ ( २।९६।१८ ) 
हइदमित्थमितिस्वश्योधादजदिरिहोष्यते ` ॥ ( ३।१८८।९ ) 
कदी परम चित्‌ जब एक परिमित रूप को धारण करङे विष्यो शी 
भावना करके यद युक विषय है, वह अमुक -श्स निश्चय को धारण 
कर लेती हे तव बुद्धि कदलाती है । यदह पदाथ इस प्रकार का है-इष ` 
स्पषटक्ञान के कारण इसका नाम बुद्धि दै । 
( इ ›) अदङ्ार -- 
सस्मीपिपरत्ययादन्तरंकारश्च कथ्यते | ( ३।१८८५६ ) 


( रदश ) 


यदा मिथ्याभिमानेने सत्तां कर्पयति स्मय । 
खहंकाराभिमानेन प्रोश्यते भकडन्धनी ॥ ( ३।९६।१९ ) 
^ हू इस भावना के होने पर वह अहङ्कार कदलाती टै । जब 
कि वह मिथ्या अभिमान के कारण अपने प दी अपनी स्वतन्त्र सत्ता 
बनाकर संखार के बन्धन में पड़ जातीदहै तो उका नाम बहकर 


विचारं संपरिस्य्य श्दा सा विसयुश्वते ॥ ( ६।९६।९० ) 
जन व बालक की नां चञ्चल कलना भिना षिधारे दी - पष 
विषय को छोड़कर दुसरे विषय का चिन्तन रणी री है तब वद्‌ 
चित्त कटल्ताती दै । 
(उ) स्यं :- 
यहा स्यन्देकधमंस्वासकतुयां शुन्वतंसिनौ । 
आधावति स्थन्वरूलं हदा कमेत्यशहला ॥ ( ६।९६।२१ ) 
खन्न ( क्रिया ) हौ जिसका एक स्वमाव है एेसी कह कतना 
अपने मीवर शून्यता का नुमव करके जव क्रिया दारा भात ोगेकाले 


किसी फल की चोर दौढती है तष वह कमे क्टलाती दै । 
( ॐ ) कल्पना - 
काकतालीययोगेन  स्यक्त्यैकधननिश्ययद्‌ । 


यदेतं कटपमति भावं तेने करपना .॥ ( ३।९६।२२ ) 
जब वह कलना अकारण दी ( थात्‌ भकस्मात्‌ ) 
्राप्र विषय ढी चेत्ता करॐे प्राप्र इच्छित विष्यो शी कल्पना करे 
लगती है तब उसको नाम कल्पना होता दै । 
(ए) स्मृतिं :- 
८ था प्रागदष्टमिति निर्चयै; । 
यदेवे विधतेऽन्तस्तंदा = स्ख्तिस्दाईंता ॥ ( ३।९६।२४ ) 
पूवं काल मे किसी वस्तु का अनुगव हधा हो भ्व म इना दो 
किन्तु उसका निश्चय े सधि अवं एेसा ध्यान माये किं यद्‌ वस्तु पूवं 
क्त मे भयुमूव हो शुको हे तव मण सपति कदतातां हे ) 
१४ 


( २२६९ ) 


( रे ) वासना ~ 
यदा॒पदार्थक्षक्तीनां संभुक्तानामिवाम्बरे । 
वसत्यस्तमिकान्येहा वासनेति वदो्यते ।। ( ६।९६।२४ ) 
खढभावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम्‌ ¦ 
। यदादानं पदा्थंस्य वासना सा प्रकीरठिता ॥ ( ९।९१।२९ ) 
जब किसी रेखे पदाथं की इच्छा, जिसका भोग अभी तक वास्त 
में नदी, केवल मनदहीर्मे हुधाद्टो, इतनी दद्‌ हो जावी है कि उसके 
सामने भौर किसी वस्तु छो इच्छा न रहे, तव मन वासना कलाता 
है रागे पीडे का विचार षछठोडकर जब किसी वस्तु को प्राप्तकरनेकी 
हृद्‌ भावना होवी है उसको वासना कते है । 


( ओ ) अविधा :- 
भस्त्यात्मततत्वं विमलं॒द्वितीया दृष्टिरङ्किता । 
जाता इविधमानेव तहावियेति कथ्यते ॥ ( ३।९६।२९ ) 
ओधादविधमानत्वादविधे त्युच्यते षैः । ( १।१८८८ ) 
अवियेवमनन्तेयं नानाप्रसवक्षाशिनी ॥ ( १।१६०।१२ ) 
वास्तव भँ शुद्ध आत्मतत्व दी एकं पदाथं है। जब वस्तुतः 
विद्यमान म होते हए भी भात्मा से अतिरिक्त किसी दूसरे ठव का 
भान होने लगे तब इसका नाम अविद्या है ।. इसको भविथा इसलिये 
कते है कि ञान होने पर यह्‌ विद्यमान नदीं रहती ( अर्थात्‌ कान हो 
जाने पर श्ात्मततत्व के अतिरिक्त शौर किसी वस्तु का भान नहीं 
होवा )। यह अविद्या अनन्त भ्रकार कौ है अर नाना प्रकार के भ्रमो 
की उत्पादक है । 
( ओ ) पर :- 
स्फुरत्यात्मविनाश्चाय विस्मार्यति तत्पदम्‌ । 
मिथ्याविकल्पजाटेन शन्मजं परिकरप्यते ।॥ ( ३।९६।२६ ) 
नाना प्रकार की मिथ्या कल्पनां द्भारा परमपद को भुलाकर 
आत्मा की हानि कराने ॐ कारण इसका नाम मल होता है । 


(अ) मायाः- 


सद्वत्तां नयत्याञ्ु सत्तां वाऽ्सत्वमञ्जसा । 
सत्तासत्ताविकर्पोऽयं तेन मायेति $थ्वते ॥ ( ३।९६।२९ ) 


~~ ˆ छ ~न 


( २२७ ) 


त्ता को सता अथवा सदसत्ता ( सत्‌ ओर अयत्‌ दोनो ) 
बनाने की सामथ्यं होने से इसको माया कवे ई । 


( अः ) प्रति -- ,. 
सवस्य द्यजाक्ञस्य परमात्मन्यलूक्षिते । 
प्रृतत्वे हि भावानां रोके प्रृतिरुख्यते ॥ ( ३।९६।२८ ) 
परमात्मा का ज्ञान न होने पर, इस दृश्य संसार के खब भार्वो का 
कारण होने े कारण यह प्रकृति कदलाती है । 


(क ) वद्मा इत्यादि - 
स॒ आतिवाहिको देस्तदारोकप्रवर्वितः । 
केिवृषरहोति कथितः सखतः कैरिचद्विराडिति ॥ ( ६।१८८।१७ ) 
कैरिचत्सनातनाभिख्यः कैरिचन्नारायणामिधः । 
कैरिचदीश्च हति ख्यातः कैरिचदुक्तः प्रघापतिः ॥ ( १।१८८।१८ ) 
दष्टि करने लगा हृभा मन कभी ब्रह्मा कडलावा है, कभी 
विराट्‌, कभी सनातन, कभी नारायण, कभी ईश्वर भौर कमी 
प्रजापति । 
( ख ) जीव :- 
जीवनाख्चेतनाजीवो जीव इस्येव कथ्यते । ( १।१८८।४ } 
चेवनं राम संसारे जीव एष पड: सुूट्वः ॥ ( ३।७।७ ) 
जीने भौर चेतन होने के कारण ही यह जीव कलावा है। 
संसार में चेतन पदाथं का नाम जीव शौर पशु है । 


(८ ग ) आतिवाहिक देह :- 
पृतत्करनमाचन्तमनाकारमनामयब्‌ । 
आतिवादिकेदोक्त्या समुदादियते डैः ॥ ( १।१८८।९ ) 
यह सादि भौर सान्त, आकार रिव -थौर अनामय कलया 
देह कदलाती है 
( ष ) इन्द्रिय :- ५ 
श्रत्वा सपृष्ट्वा च इष्टवा च भुक्त्व घ्रात्वा विध्व च । 
तैनेन्दरियमिति स्खतम्‌ ॥ ( ३।९६।२७ ) 


इन्द्रमानन्द्यति 
इखको इन्द्रिय इसलिये कते है कि चुनकर, दकरः देखकर, 
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( रर ) 


ओश्वि, कशथकरं रौरं विचार कर यह अत्मा फो, ओ छि इथं शरीर 
का इन्द्र ( राजा ) है, नी्नन्द्‌ देता दै । 
( ङ ) पूर्यक :-- 
प्रौढसंशटर्वजाणात्स धुयंटकमिति स्तम्‌ । ( ६।१८८।७ ) 
पवक संकल्पो से भरपूर होने के कारण इसको पुयष्टक कते दै । 
(४) वेह पवर्थ आदि -- 


देहमावनया देहो धटमावनेया घटः । ( १।६०।१७ ) 


शरीर की भावना ोने पर यह शरीर बेन जाता है भौर घट 


सादि पदार्थो की भावना से यह्‌ षट शादि पदाथं हो जावा है। 


(छ) शत विषयं मे भोगवासिष्ठ का अन्य दुर्चनां से 


मतमेद :-- 
विवतेदधेत्यीुरपातिल्था गाथाः सकरङ्कसाम्‌ । 
भरहर पध्निण्यां एताः पर्थाथदृसयः ॥ ( ३।९६।६१ ) 
भैहकोरमनोवद्धिषयः शं्टिकर्पनाः । 
एकरूपतया प्रोक्ता या मया रघुनन्दन ॥ ( ३।९६।३९ ) 
नेयायिकैरितरथा तादृशैः परिकरिश्ताः। 
अन्यथा करिपताः घ स्यैशावकेरपि चान्यथा ॥ ( ३।९६।४९ ) 
यौद वेशेषिककेस्वया । 
अन्यैरपि विचिरस्तैः पाञरात्रादिभिस्तथा ५ ( ३।६६।९० ) 
उपर वणम कयि हमे ये सब -मन, बुद्धि, अहंकार भदि~- 
स्न्दयु्छ कलंक को प्राप्त, दृश्य की अर प्रवृत्त चिति ( आत्मा ) $ 
नेक नाम है। यापर जो ये सव नीना. प्रकर कौ कत्पैमाए-- 
अहंकार, मन, वुद्धि आदि-~दक हौ वतु के भामरूप बवलाए गये दै, 
न्याय, स्य, चावौक, मीमांस, चैन, बौद्ध, मैरोषिक, पञ्चरात्र भादि 
दरे दीम से मिभननमिन्व तैति खे वेशोन यि मये है । 


( ४ ) जीव अहंमाब को केसे धारणं करता है :-- 
जीवोऽदशृतिमादत्े संकर्पकर्येदधयां । । 
स्यपैतेया धन्या नीिमानिमिवाम्बरेध्‌ 1 १ २।६४।१४ ) 
तदेव धनसंवित्त्थौ योत्थदन्तामरुकमेति 1 
हन्युः सोन्वनोधिकयस्स्वो प्रकादाककमिवे ह ९ ३१६४२ ) 


क. 


। 


| 
। 


| 


भ" ग कन कि छः 


( २३६ ) 
अभावो हि दिक्ाङन्यवच्छेदौ छतातिः । 
स्वथं संकट्पवक्त्रो वातस्पन्द!हव स्फुरन्‌ ॥ ( ३।६४।१९ ) 
संकल्प शक्ति के जागृत हो जाने पर कृल्प की स्थूलवा के 
करण जीव इस प्रकार भहंभाव को धारण करक्ञेता है जैसे कि 
भकाश मीलिमाश्मो) जैसे अम्त्रिका दोटासा कण इन्धन की 
भषिङ़ता होने पर विशाल ध्रका् को धारण क्‌ ज्ञेता है वैसे ही 


` जीव मी स्थुज्ञ संवेदन > कारख अहंभाक्र करो धारण कर जेता दै । 


जिस प्रकार वायु श्रघने भीवर की शक्ति से षी संचाद्धित होने लगता है 
वैसे दी भपबे ही संकल्य क कारण जीव अहंभाव को, जो ि आकार- 
वान्‌ होकर आत्मा को देश भौर काल मे परिमित कृ देता 2, धारण 
कर द्धेता है । 


(५) ग्रीव शरीर कचे प्रवा है : ~ . 


जरीवाकाकषस्त्वमं वेदं व्रणा विन्दति व्रडणु 1 

ओजाकरान्रः स्वमेवासौ तर्पिमस्त॒ परमेरत्रे ५ ( ३।१३।१८ ) 
भपतेजःकणोऽसछीति स्वगं वेकि चित्ता । 
यच्रेवोश्टमम्निन  भावग्रत्यातसनाप्मरे ॥ ( ३।१३५११ ) 
क्ष्व स्वाकारं संकल्फेदुर्भथा न षद्‌ । 

ठमेतर भाक्वन्‌ दरष्डटस्यरूपक्या शयितः ॥ ( २।१३।११ ) 
एक प्व हितापरेचि स्वपते स्वश्क्तिदोधवत्‌ । । 
किञ्चि क्यौर्यमिद्षरते छतस्तारकतां निद ॥ ( ३।१३।२१ ) 
यथामाविलमातऋ्थं मावित्यद्विशररूफतः ॥ | 
स प्र स्त्म सततोऽप्यवं सोऽदमनिति स्वकर ॥ ( २।१३।६३ ) . 
चिन्तात्पस्युयसाचते स्वप्न स्वागिव पान्थताक्‌ । 
वारकाकामाकारं माविदेह्ाभिधं तथा ४ ( ३१३२३ } 
सूकद्रसंकल्ययोः संवि तयेतजीवग्मेऽणुके । 
स्वरूगधारकान्तस्थौ जीवोऽयं चेतति स्वय ॥ ( ३५१३।२६ ) 
तरेर द्िक्ि्रादिश्तानसतादिरूपकम्‌ । 

आीवाकाशः स्वक्स्तत्न सास्काकाचको कग ।॥ ( २।१२।२५ } 
े्धमिति भावेन बट प्रससवीन्र से । 

कलो स्ण्र्येनेव भाविबाद्याभिं पुनः ४ ( ३।१३।२८ ) 


( २३० ) 


येन पश्यति तत्नत्रयुगं नाम्ना भविष्यति । 
येन सकशति सा वै त्वग्य्ढ णोति श्रुविस्पु सा ॥ ( ३।१३।२९ ) 
येन जिघ्रति तदूधाणं ख स्वमात्मनि परयति । 
चत्तस्य स्वदनं पश्चाद्रसना बोष्ठसिष्यति ॥ ( ३।१३।३० } 
स्यन्दते यत्स ॒तद्रायुश्वेश कर्मेन्द्रियम्‌ । 
रूपारोकमनस्कारजातमित्यपि भावयन्‌ ॥ ( २।१३।६१ } 
आतिवाहिकदेश्ात्मा विष्ठत्यम्बरमम्बरे ॥ ( ३।१३।३२ ) 
मनोबुद्धिर्ंकारस्तथां तन्मात्रपज्रकम्‌ । 
इति पुरयटकं प्रोक्त" दे्ोऽखावातिवाहिकः ॥ ( १।९१।९० ) 
आतिवादिकदेशात्मा चिनत्तदेष्टाम्बराङृतिः । 
स्वकरपनान्त आकारमण्डं संस्थं प्रपश्यति ॥ ८ २।१३।३४ ) 
जीवाकाश ( निराकार आत्मा ) स्थूल देह भाव को जिख प्रकार 
धारण करता है वह सुनो । परम ब्रह्य मे स्वयं ही इस प्रकार की एक 
कल्पना का उद्य होता है कि मेँ प्रकाश का एक केन्द्र हं । इस न्द्र का 
नाम जीव है । अपनी भावना द्वारा बह केन्द्र दषे श्राकार को धारण 
करने लगता है । कल्यना के चन्द्रमा के समान वह्‌ सत्य न होता हभा 
भौ प्रतीत होता है। आकार को भावना से वह केन्द्र द्रष्टा रौर दृश्य 
शूप को धारण कर लेता है । जैसे मनुष्य स्वप्न मेँ अपनी ही शृ्यु का 
अनुभव कर लेता है वैसे ही जीव केवल द्रष्टा होते ए भी दृश्य भव 
को प्राप्तो जावादहै। एक दी जीव दविरूपवा को धारण करता है। 
अपने प्रकाश-कन्द्र में स्थित होकर द्विरूपता को प्रप्र होकर बह जीव 
कुद स्थूलता का अनुभव करने लगवा है । जैसी-जैसी बह भावमा करवा 
हे वैसे-वैसे ही दृश्य पदां उसके चारों भोर उपस्थित दो जवे दै । 


दीघंकाल तक यह्‌ भावना करने से कि मै ऊढ हू उसमे अहम्भाव का 


उदय हो जाता है । जैसे कि अपने चित्त की कल्पना से जीव स्वप्न म 
छमपने-श्याप को मुसाफिर के रूप मे देखता दै उसी प्रकार कल्यना हय 
वह्‌ जीव अपने को सदम श्र भविष्य ओँ शरीर कदलानेवाते भकार 
मं अतुमव करता है । श्रपने भाप को सूम शरीर के रूप मे जीव 
इस प्रकार देखवा दै जैसे छि स्वप्न रौर सद्कल्य मे । विसु भात्मा श्य 
प्रकार श्रपने राप दही सदम रूप धारण करके अपनी सत्ता, ज्ञान, 

अर चित्त भादि श्रवस्था्ों का अनुभव करता है । देखने की भावना 


„ ट न ~ 


ञे जब वह आकाशा मे गमन करता है वब पीठे भोलों के रूपमे ध 


( ९३१ ) 


परिणत होनेवाले दो रन्धों ( छेदो ) का, जिमके द्वारा जीव देख सके, 
उद्य होता है । इसी प्रकार जिस कारण द्वारा बह इ सके वह त्वचा, 
जिसके द्वारा वह सुन सके वह कान, जिसके द्वारा वह संघ खके वहं 
नाक, जिसके द्वारा वह्‌ बस्तुश्रों का स्वाद्‌ ले सके वह जिह्ा ( जीम ) 
बन जाता है; इसी ध्रकार स्पन्दन करने के लिये प्राण श्रौर भाना प्रकार 
की क्रियाश्नों को करने के लिये कर्मन्द्रियों का उदय होता है । इस प्रकार 
विषय (रूप ), विषय ज्ञान ( श्रालोक ) श्रौर विषय का प्रत्यय ( मन 
व्कार ) तीनों आत्मा की भावना से दी उद्य होते दै । मम, बुद्धि, 
अहङ्कार ओर पच विषयों ( शब्द, सश, रूप, रस श्चौर गन्ध } की 
वन्मात्रायँ-ये सब मिलकर पुयंष्टक कदलाते है । पुयष्टक ही भाति- 
बाहिक ( सुदम ) शरीर दै । आतिवािक शरीरयुक्तं भात्मा, जो कि 
सूच्म रूपवाला है, अपनी कल्पना में अपने को स्थूल अरडाकार दे मेँ 
स्थित अनुमव करने लगता है । 


(६) जीव का षन्धन अपने आपका बनाया हआ ह :- 
। स्ववासनादक्षावेक्षादाश्चाविवश्चतां गताः । 
दृ्ास्वतिविचिन्राप स्वयं निगडिहाश्चयाः ॥ ( ४।४३।३ ) 
स्वसक्कर्पानुसन्धानात्पाक्ैरिव नयन्वपुः । 
, कष्टमस्मन्स्वयम्बन्धमेत्यात्मा परितप्यते ॥ ( ४।४२।३२ ) 
स्वसद्करिपितकरमात्रज्वाखाम्यन्वरवति च । 
परां विवश्चतामेवि श्वखलाकद्धसि्वत्‌ ॥ ( ४।४२।३४ ) 
इति शक्तिमयं चेतो धनाहंकारतां गतम्‌ । 
कोद्धकारक्रिमिरिव स्वेष्छया याति बन्धनम्‌ ॥ ( ४।४२।३१ ) 


अपनी वासनां ॐ द्वारा प्रा दशा के वशीमूत होने के कारण 
जीव नाना प्रकार क बन्धनं भ नन्वे हए दै । कितने खेद की बात है 
छि अपने संकल्पां के पीले दौढने के कारण आत्मा अपने भापको 
बन्धन के पाशो मे बोधकर दुःखी होता है। अपने ही संकर द्वारा 


रचे हुए विषर्यो की अग्मि में पंड़कर जीव ेसा बेवख हो रदा है कि 


जैसे संकला से बन्धा हा सिह । नाना प्रकार की शक्यो से युक्त 
चित्त घनीभूत अमाव छो प्राप्न होकर अपनी इच्छा से दी इस 


( मदै ) 


शर बंधन्न ङो प्राप्त होता है, जसे कि रेशम का कीढ़ा अपदे श्र 
शी अपे बनाये हए जाज्ञ में फस जाता है । 
(७ ) वीञनि्णंय :- 
संस्रार का बीज क्या है ? इसके उत्तर मे वशिष्ठजी कते ~ 
अन्तर््लीनघनारम्मद्यमाञ्चममहाङ्करम्‌ ॥ 
संखतिवरततेर्बीजं शरीरं विद्धि राघव ॥ ( ९।९१।८ ) 
भआवाभावदशाकोक्षं दुःखरल्ञसमुद्कम्‌ । 
बीजमस्य श्षरीरस्य चित्तमाश्चावदयानुगम्‌ ॥ ( ९।९१।१० ) 
दे बीजे चित्तवृक्षस्य दृ्तिव्रततिधारिणः। 
एकं प्राण परिस्पन्दो द्वितीथं दद मावना ॥ ( ९।९१।१४ } 
भआमोदपुष्पवततेकतिक्षवच्च व्यवस्थिते । 
वासनावक्षतः प्राणस्न्दस्तेन च॒ वासना ॥ ( १।९१।९३ ) 
वासनाप्राणपवनंस्पन्दयोरनयोष्ट थोः । ( ९।९१।६२ ) 
संक्ध' बीजमित्युक्तं॑स्पुरतस्तौ यतस्ततः ॥ ( ९।९१।६४ ) 
यदा संकरप्य संकटप्य सं कि्संविदते अपुः । 
कर्य अन्मजारस्य सेव गच्छति दीजताम्‌ ॥ ( ९।६१।८९ ) 
भभाङ्कर; संविदो राम सन्मात्रं बीजयुषयते । 
संविन्भात्रादुदरेस्येषा प्राकाश्यमिव तेजसः ॥ ( ५।९१।९८ ) 
विशेषं संरित्थज्य सन्मात्रं यद्केपकब्‌ । 
एकरूपं महारूपं सत्तायास्तत्पदं विदुः ॥ ( ५।९१।१०२ ) 
सत्तासामान्यमात्रस्य या कोटिः कोविदेश्वर । 
सैवास्य बीजतां याता तत एव प्रवत्तते ॥ ( १।९१।१०९ ) 
सत्तासामान्यपर्यन्ते यत्त्करमयोज्कषितम्‌ । 
पदमाधमनाधन्तं॒तस्य चीजं न॒ विते ॥ ( ९।९१।११०) 
शन्न किञ्चिच्च डिञ्चिक्ष कम्मुस्सीन्र नास्ति ज । 
तत्तदृटश्यमदश्यं च तनवरिन्च न शास्ति च ४ ( ९९६११२४ ) 
, है रायन संसार रूपी वृ्ठ का बीज उह शीर द्वै जि 
छं्कर की नाई शुभ अर अशुभ अनेक करिायें बिना दिखन्ना 
होती रदी है । इस शरीर का बीज चित्त है जो कि अपनी दष््ा्ो 
ऋलुखार ्बजलमेवाला, भाव अर रभाव की दशा सा उद्रम भोर ङ 


-क रलं ही पिटारी है । इततिङ्प्ी लत्रा को आस्य कनेक निकः , , 


१ 


* ~~ „~ ~~~ 


( देर ) 


सूपी उत्त के दो बीज दै पक भाण का स्पम्दृमं भौर दूरी हद्‌ भावना । 
वासना श्योर प्राणस्पन्दन दो अज्ञग बस्तुये नदी दै, दोनों का इख प्रकार 
भृख्पर सम्बन्प्र है जेस कि सुगन्ध अर रन्न खा शौर वेन्न भौर 
ब्रिन्न का । वाना बिना प्राणस्पन्दब्‌ अर प्राशपयन्द्न ज्गिना बा्नन्म के 
हीं ग्ध सकती । वासना भौर भ्ासस्न्दन दोनों का बीन्न रिषम 
नान है जिसके होने पर ही इन दोनों ऋ उदय होता है । जत्र कि बार 
बार छंकल्प करने से चिति में शरीर का भान होने माता ट चो ङ्गिन्नि 
ही इस जन्म-मरण-रूपी विस्तार छा बीज दो जाती दै । चिति ऋ ब्रीज 
सत्तामात्र है क्योकि सत्तासंवित्‌ से चिति इस प्रकार उद्य होती है 
जैसे कि अम्रि से चमक । सत्तामात्र उस श्चवस्था का नाम टै जिसका 
एकं भोर अनन्त स्वरूप बिना किसी विशेषण भौर संकल्प के स्थिव 
रबा है । सत्ता छा बीज व भवस्था है जो केवल क्त्तासामान्य ह 
इससे ही सत्ता का उद्य होवा है । सत्तासामान्य मं किी ब्रह्मर की 
कों कल्पना नहीं है; न उखा कों भिं है भौर्न अन्त) ज्ञ 
उखका कोई बीज है न उसे किसी नाम से पुकार खक्वे र। न वह 
खत्‌ दै भौर न भखत्‌, न बह दृश्य हे रौर न अदृश्य, न अदंकारयुक्त 
भौर न अहंकार रदित । 

दौ प्रर यह सिद्धान्ब है छि संसार मं जो छ भी दिखाई देता 

उछला कार्‌ रद्धिव परमकारण परमन हे च्िख्का के नाम 
प्मोर्‌ आक्र मर्दी है; जो मात्र थोर भयाव्र सवे परे है। श्म 
पर सक्ताघ्ात्राम्व कहा हे! सत्तास्तामान्य से सत्ताप्रात्र शः; खक 
मात्र से चिति का; चिति से विषय-संवेदमन का, बिष्य-संकेदन्‌ ने 
वासना अौर क्रिया का; वासना भौर क्रिया के चिच का, चित्त से 
शरीर का; रौर शरीर से सं्ठार का उद्य होवा दवै । शरीर नदो वो 
संद्र का भनुभव नदीं हो खश्च । 


(£) जीवं दी संख्या अनन्त है :- 
एवं जीवाश्चिवो भावा भवभावनयोहिता । 
अद्यणः करिपताकाराछृकष्ोऽप्यथ ` ऋचिः :॥ ( ४।१३।१ ) 
असंख्याताः एदा जादा जायन्ते यपि काच भोः । 
उत्पतिष्मन्द्ि केदाम्डकमतैवा इष निश्चरात्‌ ॥ ( ४।४३।२ ) 


( २३४ ) 


अनारतं प्रतिदिशं देशे देके जे स्थङे । 
जायन्ते वा म्रियन्ते वा बुदडुदा इव वारिणि ॥ ( ४।४३।४ ) 
इस प्रकार संसार की भावना से युक्त, चिति के रूपान्तर जीव 

कल्पिव अआकारवाले ब्रह्मा से लाखों चौर करोड़ों की संख्या मेँ अथवा 
असंख्य तादाद्‌ मे, भूत, वत्तेमान श्रौर भविष्य मेँ उतयन्न होते 
कि भरने सरे जल के कण । जसे जल के उपर सद्‌ दी अनेक बुलबुले 
ढा करते है भौर नष्ट हो जाते ह वैसे दी सब देश चौर कालल में 
अनन्त जीव उत्पन्न शौर विलीन होते रहते है । 


(९) जीव की सात अवस्थारये :- 
बीजजाम्रतथाजागन्मष्ाजाग्रत्तथेव च । ( ३।११०।११ ) 
आग्रत्स्वप्रस्तथा स्वप्नः स्वभ्रजाप्त्सुषुश्षकम्‌ ॥ ( २।११७।१२ ) 

जीव का मोह सात प्रकार का है :-बीजजापत्‌, जाग्रत्‌; महा 
जाग्रत्‌ › जाप्रसस्वप्न, स्वप्न, स्वप्नजाग्रत्‌ तथा सुषुप्ति । 

(अ) भीननाग्रत्‌ :- 

“~ “ प्रथमे चेतनं यत्स्यादनाख्यं निर्मलं चितः । ( ३।११७।१६ ) 
अविष्यञ्चित्तजीवादिनामकषब्दा्थमाजनेम्‌  । 
। बीजरूपं स्थितं जागद्रीषजाप्रत्तुख्यते ॥ ( ३।११०।१४ ) 
खष्टि के भादि मँ चिति का जो नाम रदित भौर निमेल चिन्वन- 
जिसको भविष्य भ होनेवाले जीवादि नामों से पुकारा जा सकता ै 
श्लौर जिसर्मे जाम्रत्‌ अवस्था का अनुमव बीजरूप से स्थिव होवा दे- 
खसे बीजजाप्रत्‌ कहते है । 

(आ बग्रव्‌ ~ 
नवप्रसूतस्य परादयं वाइमिदं मम । ( ३।११०।१९ ) 
इति यः प्रत्ययः स्वस्थस्तश्वाग्रसप्राममावनात्‌ ॥ ( २।११७।१६ ) 

परजद्य से तुरन्त उत्यन्न हए जीव का यह ञान कि “यह गै है” 
यह मेरा है” जामत्‌ कदकाता है--इस्मे पूवं काल की कोई स्मृति 
नदद होती । 

(१) :- महाजग्रच्‌ - 
अयं सोमिदं तन्म इति जन्मान्तरोदितः । ( ३।११५७।१६ } 
पीवरः प्रत्ययः प्रोक्तो महाजाग्रदिति स्फुरन्‌ ॥ ( ३।११५।१५) 


स =~~~न~-# ------~~ * 


र > 


( ६५ ) 


पहले जन्मों मे उदय हृ्ा शौर दृता को प्राप्त हु्ा व ज्ञाम कि 
“यद मै ह" शौर “यह मेर है” महाजाम्रत्‌ कदलावा है। 


( ई ) जाग्रत्छप्न :- 
अरूढमथ वा रूढं सवथा तन्मयात्मकम्‌ । ( ३।११७।१४ ) 
याप्रतो मनोराज्यं आ्रत्स्वप्रः स उच्यते ।। (३।११४।१८) 
दविषन्दश्चक्तिकारूप्यभगतृष्णादिभेदतः । (३।११०।१८) 
अभ्यासात्प्ाप्य ्ाग्रच्वं स्वप्रोऽनेशविधो भवेत्‌ ॥ (३।११५७।१९) 
जाप्रत्‌ वस्था का मनोराज्य ( भ्रम ) चाहे वह द्दृहोगयाहो 
अथवा न हुमा हो-जब छि उसमें घन्मयता हो जावे अथात्‌ जब जीव 
उसमे इतना मग्न हो जावे किं उसे कल्पना के बजाय सत्य ्ममने 
लगे-जाग्रत्‌-स्वप्न कलाता है । वह कई प्रकार का होता है- जैसे 
एक चन्द्रमा छी जगह दो काभान; सीपके स्थान पर चान्दीका 
भान, रेगिस्तान में मृगवृष्णा छी नदी का भान भादि । 
प्रचलित भाषा में इस प्रकार के ज्ञान को भम कहते द । इसका 
उद्य कल्पना द्वारा जाप्रत्‌ दशाम होता है इसलिये इसका भाम 
जाप्रत्‌स्वप्न है । 
( उ ) स्वप्न :- 
भर्पङालं मया इष्टमेवं नो सत्यमित्यपि । (३।११५५१९) 
निदाकास्मनुमूतेऽ्यं निद्रान्ते प्रत्ययो हि यः । 
स स्वप्नः कथितस्तस्य महाजागरस्स्थतेहेदि ॥ (३।११५।२०) 
महाजाम्रत्‌ थवस्था के भीतर मिद्रा ॐ समय अनुभव किये विषय 
के प्रति जागने पर जब इस प्रकार का भाव हो कि यदह विषय सत्य 
भोर इसका अनुभव मे थोडे खमय के लिये दी हा था-ञ्ख 
ज्ञान कानाम स्वप्रहै। 
( ऊ ) स्वप्नजाग्रत्‌ :- 
चिरसंदरोनामावादप्फुखडृटबपुः 1 (३।११५।२०) 
स्वपो जाप्रतया रूढो महानागस्पदं मतः ॥ (३।११५।२१) 
अश्चते वा शते देहे स्वप्रजागन्मतं हि लत ॥ (३।११७।२२) 
जव अधिक समय तक जाग्रत्‌ अवस्था के स्थूल विषर्या का 


स्थूल दे का अनुभव न दो तो - स्वप्र ही जात्‌ के खमान दोकर महा- 


( 3३8 ) 


ज्ञात्‌ सा भ्म पहने लगवा दे । ्थून्ञ शरीर के नूह ढ़ शद्ते हए 
अथवा न व इष जब द्र श्रकार का धतुभव होवा दै उग्रे श्प 
जाग्रत्‌ कते है । 
( ए ) सुपि ;- 
क जडा जीवस्य था स्थिः । (२।११५।२२) 
मविष्यदुःखबोधाढ्या सौपु्ी सोष्यते गतिः ॥ (३।११७।२३) 
एते तस्यामवस्थायां तृणलोटश्िादयः । (३।११५७।२३) 
पदार्थाः संस्थिताः सवे प्रमाणुप्रमाणिनः ॥ (३।११७।२४) 
पूर्वोक्त ६ अवस्थां से रदित-मविष्य मे दुःख देनेवाल 
ब्रुवो से युक्त-जीव की अचेतन ( जड़ ) स्थिति का नाम एषि 
है । उथ्न अवस्था मे संसार ॐ ठण, मिद्री, पत्थर श्रादि सब ही पदाथं 
अत्यन्त सूम रूप्‌ से वच्चेमान रहते है । 


( १०) जीवी के षात प्रकार :- 
तै स्थश्नजागराः केचित्करेचित्संकल्पजागराः । 
केचित्केवरजाग्रस्थाश्िरजागरस्स्थिताः परे ॥ (ई।९०।२) 
घनजाग्रस्स्थिताश्वान्ये जआगात्स्वप्नास्तयेतंरे । 
क्षीणजागरकाः केचिजोवाः सक्तविणा सखतः ५ (१।१०।३) 
जीन सास प्रकास् के होते दै । 
स्वप्रजागर, संकन्पजागर, केवललजासर, चिग्न्नागर, घनजागरः 
जामत्सव प्र, भौर सीण॒जामर्‌ । 
( अ › खप्नजागर 1-- 
कस्मिशिचस्प्राकने कर्पे कस्मिरिचजगति क्वचित्‌ । 
कैचित्सुपाः स्थिवा देैर्जीवा ।जौबरितघर्मिणः ॥ (१।९०।९) 
ये स्वक्नमभिपश्यन्ति तेषां स्वप्रमिदं अमत्‌ । 
विद्धि ते दि खद्ख्यन्ते जीवकः सकश्काखसः ॥ (६१९ ०।६) 
क्वचिदेवं प्रसुतां अः स्वप्नः स्वभरसुस्थितः । 
निषयः सोऽयमस्माकं तेषां स्वरनेरा कद्‌ ॥ (१।९०।७) 
तेषां च्छित स्वजनः ख जाग्रस्वसुषा्द्धः । 
स्वग्रक्षगर्कास्ते तु जीकास्तरे तदूमवाः स्थिन्नाः ॥ (१।९०।८) 
जच ॐ देखा शो फ किसी पूङ्गं तथा भन्् खर्प ऊ कहू मं से 


( २७ ) 


बाले जीव सोते हए स्वप्न देखें श्रौर उमका स्वन इख मत्‌ केरूप में 
स्थित हो जाए तो बे जीव स्वप्नजागर कलते हँ ( अथात वे जीव 
जिनका स्वप्र दूसरों के क्लिये जाप्रत्‌ जगत्‌ है ) । इस प्रकार यदि कमी 
भोर कटी सोते हए जीवों का खप्न हमारे लिये जापरत्‌ श्रवस्था का 
विषय हो भौर हम उनके स्वप्न के व्यक्ति हों, तो उन जीवों छो जिनका 
ध हमारे लिये जाभत्संसार बन जाता है स्वप्नजागर जीव 
कहते है । 


(आ ) संछखपजागर :- 
कस्मिशचित्प्राक्तने कर्ये इस्मिधिज्यगति क्वचित्‌ । 
भनिद्रारूव एवान्तः संकटवैकपराः स्थिताः ५ ( १।९०।१४ ) 
ध्यानादि वाथ मनोराज्यवश्ञानुगाः । । 
सहटपदाज्यमापन्ना गकितिप्राुमूतवः ॥ ( १।९०१९ ) 
संकर्प एव॒ आग्रत्वं येषां चिरतर्यातेः + - ` 
वत्रास्समितयेष्टानां ते हि संकलपजामराः ॥ ( ६।५०।१५ ) 

जव कि फिसी पूवं कल्प अथवा न्य जगत्‌ में रहने वाले जीव 
विना सोये, भ्याम से च्युत होकर, संकल्प मेँ रत श्नौर मनोराश्य भँ ` 
निमग्न हो जा ्लौर इतने मम्न हो जारे कि उनको अपने आभरतू- 
संसार का छुं भी ज्ञान न रदे, भ्रौर उनका संकल्प दी भ्रंशः वा 
तया जाग्रत्‌ भावको धारण कर के, ओर उनकी बाहर की सष 
शान्व हो जायेगी, तो वे संकल्प जागर कदलासे दै । 

( १ ) केवङ्जागर :- 
प्राथम्येनाधतीर्णास्ते श्रद्यणो श दिकषतनः 1 । 
प्रोक्ताः केवश्चजाग्याः प्रा ुत्क्ट्य विकासिनः; ४ ( ६।९१।१९ } 

ृद्धिशील ब्रह्मा से उदय होने पर प्रथम ष्टी जन्म बे जीव जो 
भागे विकास को शरा दगे -ेबन्न जागर डदलावे है । , ` 


६ ई ) बिरवानर :- | 
सूयो भन्मन्धरभतास्त शव चिराग 1 
कथ्यन्ते । पौममावाहाः करञस्नच्ासिमिः # ( ३।९०।२० ) 
केटी केवल जाकर) जीव काये कारश के मियम क धुर दरे 
जन्मों म परापर होकर प्रौढं होमे च किरजागर कदे दे । 


( रेरे ) 


(८ उ ) धननागर :- 
त एव दुष्डृतावेश्षाजडस्यावरतां गताः । 
घनजाग्रत्या प्रोक्ता जाग्रत्सु घनतां गताः ॥ ( १।९०।२१ ) 
चिरजागर जीव पाप कर्मो के वश होकर स्थावरादि जड़ श्चवस्था 
को प्राप होकर स्थूल दशा मँ स्थित होने पर घनजागर कदलाते है । 
( ॐ ) जाग्रत्छध्न :- 
ये त॒ शाख्ार्थसत्सद्बोधिता बोधमागताः । 
पश्यन्ति स्वभवल्नाभ्रजाभत्स्वप्रा भवन्ति ते ॥ ( १।९०।२२ ) 
जो जीव शाल तथा सज्नन-सङ्ग द्वारा बोध प्राप्न कर लेने पर 
आप्रत्‌ दृशा को स्वप्न के समान सममने लगते है बे जाम्रत्वप्न 
कहलाते है । 
(८ ए ) श्वीणजागर :- 
ये चु संप्रा्ठसंबोधा विश्रान्ता परमे षदे । 
कीणजाप्रत्पतयस्ते सुया भूमिकां गताः ॥ ( १।९०।२३ ) 
जो जीव क्ञान प्राप्त कर लेने पर परम पद्‌ भे शान्तिको रप्ति कर 
लेते दै, जिनके लिये जापरत्‌, स्वप्न शौर सुपति इन तीनों अवस्थां का 
अनुभव शीण दो चुका है शौर जो चौथी भूमिका ( तुर्यावस्था ) मेँ 
स्थित रते है वे दीणजागर कहलाते दै । 


८ ११ ) जीवों की प्नद्रह जातियां :- 
सत्त्व, रजस्‌ , तमस्‌ , इन तीनो गुणो के रौर शुभाशुभ कर्मो के 
आधार पर संसारके सब जीवोंको वसिष्ठजीने १५ जाविर्योर्मे 
विभक्त किया है! वेयेदटै:- 
( १) हदंप्रथमता :-- 
हदं प्रथमतोत्पत्नो योऽस्मिन्नेव हि जन्मनि । 
इदं परथमतानान्नी श्यमाम्याससमुदवा ॥ ( ३।९४।२ ) 
छ्यमाोकाश्रया सा च श्ुमकाथांनुबन्धिनी । ( ३।९४।३ ) 
जो जीव उतपन्न होते ही प्रथम अन्मर्मेष्टी शुम कामों के करने के 
कारण भौर शुभ अभ्यास के द्वारा उत्तम लोकों मे जाने के योग्य हो 
जाते द उनकीं जाति का नाम “इदंप्रथमता" है । 


+ ^ ~ ~" ~-~~- ~ - 


प ---- 


~~ = ~ 


( २३६ ) , 


( २ ) गुणपीवरी :- 
सा वेद्धिचित्रसंसारवासना व्यवहारिणी । ( ३।९४।३ } 
भवैः कतिपयैमोक्षमित्युक्ता गुणपीवरी ॥ ( ३।९४।४ ) 

यदि वह्‌ ८ इदं प्रथमता ) जाति विचित्र संसार ॐ विष्यो की 

वासनाश्रो मे फंस जाने पर भी छुं जन्मो के पश्चात्‌ मोत प्राप्र करने के 
योग्य हो तो उसे गुणपीवरी ( गुणों से भरी हई स्थूल ) कते है । 

(३) ससत्वा ~ 
वारटकफलप्रदानेककायाकार्याचुमानदा । ( ३।९४।४ ) 
तेन राम ससत्वेति प्रोश्ते सा छतात्मभिः ॥ ( ३।९४।९ ) .. 

जो जाति शुभ अशुभ कर्मो शो सममकर मोखदायक शुम कमों का 


, भ्माध्रय लेती दै वह ात्मानुभवी पुरुषों द्वारा ससत्त्व ( सत्त्व शु 
‡ सम्पन्न ) कदलाती दै । 


(४ ) अधमस्ा :- 
कथ चेशवित्रसंसारवासनान्चवहारिणी । ( २।९४।९ ) 
मत्यन्तकलुषा अन्मसहसैक्ञानमागिनी ॥ ( ३।९४।९ ) 
शाटक्फरप्रदानेकधर्माधरमचुमानदा । 
असावधमसस्वेति तेन॒ साधुभिरच्यते ॥ ( ३।९४।९ ) 
जो जाति संघार के नेक विष्यो की वासना के अनुखार कायं 
करने पर बहुत मल्लीन हो जाती हे भौर हरो जन्म बाद्‌ जिस्म घमं 
शरोर अधमं क पद चानने की बुद्धि होकर मोक्षदायक घम पर चलने की 
वृत्ति होती है उ साधुलोग अधमसस्वा कते दै । 
(५ ) अत्यन्त तामसी - 
दैव संख्यातिगानम्तथन्मवृन्दाद्नन्वरम्‌ । ( ३।९४।० } . 
संद्विधमोश्षा यदि ततपरोश्यतेऽत्यन्वतामसी ॥ ( ३।९४।८ ) 
यदि किसी जाति के लिये धनगिन भौर अनन्व अनन्भो के पात्‌ भी 
मोन पाना संदिग्ध ( संदेयुक्तं ) हो तो ऽसे अत्यन्त वामसी कहते दै । 


(£ ) राजसी -, 
भनतनजन्मा छु जाति्ताहश्षकारिणी । ( ३।९४।८ ) 
योस्पत्तिमध्यमा पुंसो राम ॒दिभिमवान्तरा ॥ ( २।९४।९ ) 
तादकायां तु खा छे राजसी शजसत्तम ॥ ( ३।९४।९ ) 


( गभ ) 


राजसी वह जाति कहलाती है जो मध्यम प्रकारकीषहो चौर जो 
दो वीन जन्मों के अनन्तर ही राजस प्रकार के कमे करना श्रारम्म 
कर दे। 
(७ ) राजससाक्िकी :-- 
अविग्रङृष्टजन्मापि सोश्यते छृतवुद्धिभिः । 
सा हि तन््तिमात्रेण मोष्षयोग्या सुसुक्चुमिः ४ { ३।६४।१०) ` 
तादक्छायाजुमानेन प्रोक्ता राजखलास्िक ॥ ( ३।९४।११ ) 
राजससात्विकी वह्‌ जाति कष्टलावी है जो यद्यपि जन्म से शुद्ध 
न हते हए भी जीवन में रेसे काम करे कि शरीर शी मूत्यु के पञ्चात्‌ 
छते भोपत मिल सके ! उसके शुभ कामो के कारण ही उसे राजस- 
खस्विकी कते । 
(८८ ) राजसराजसी :-~ 
सैव चेदितरेरदपैजंन्ममि्मोक्षभागिनी । ( ३।९४।११ ) 
तत्ताृशी हि सा तज्जः प्रोक्ता राजजसराजसी ॥ ( २।९४।१२ ) 


हानी लोग उस जाति को राजसराजसी कते हैँ जिसका जन्म ` 


शुम स्थिति मे हो किन्तु उसके काम रेखे ह कि थोदे से जन्म के 
पी उसे मोक्ञ प्राप्त हो सके । 
(९ ) राजसतामसी :- 
. ॐव अन्मकषतेमोक्षभागिनी वचेष्िरेषिणी । ( ३।९४।१२ ) 
तदुत्छा॒ लागारम्भा खद्भिः रा्रसतामशषी ॥*( ३।९४।१२ ). 
जिख जाति का जन्म अशुभ स्थिति मे हुषा हो आर उसकी 
इच्छायं इतनी श्रधिक हों छि उसे सैकड़ों जन्मों के पीडे मोह्ध.प्रप्तिी 
संमावमा हो उसो सन्त लोग राजजसतामखी कंदते है । 
(१०) राजष अत्यन्ततामसी :- - 
सैम ॒संदिग्धमोक्षा चेत्ससैरयि ऋन्मनाब्‌ । ( ३।९४।१२ } 
तदुक्ता तादसारम्मा रा्जसात्यन्त्ामसी ॥ ( ३।९४११४ ) , 
जिस जाति का जन्म शुख स्थितिमे न हा हो अर उसके कमं 


भी रेखे दों कि उसके किये हजारों जन्म तक मो की सम्भावना म 


हो ञे गात्रख अत्यन्तरतामसी कते दै । 


( क }) 


(११) तमसी :-~- 
सुरूजन्मसहता चु वोत्वति्हणो नेभाभे । 
चिरमोश्चा हि कथिता तामेली सा महर्विमिः ॥ (३१९४१११) 
रह्मा से उत्पन्न हुए हजारो जन्म बीते गद दों जिस आति $ भौर 
जिसको अभी मो्त प्राप्त करने मँ भौ बहुत समय लगे, इस जीव 
जाति को षि लोगं तामसी कते है । 
भ स नू 
अ द्यते । (३।९४। १९) 
वज्ज स्तामससत्वेति घादारम्भकलिनौ ।॥ (३।९४।१६) - 
जन्म लेते ही यदि कोई जति रेस कम करने लै कि वह ओक 
प्राप्न करमे योग्य हो जवे तो उसे वामस॑सेस्वा कदत 
(१३) तमोराजसी :- 
भ्रः ५ । (३।९४।१६) 
तमोरा्जपरूपेति वासु ॥ (३।९४।१४) 
जिस जाति ॐ ठेसे गुख ट कि वद्‌ कुबं जन्म. ढे पौठे मोष प्राप्त 
करने के योम्य हो उसे तमोराजखी कहते दै । 


(१४) तामसतामसी :-- 
- पूजन्मलदवान्क रोजन्मकषतेरपि । (२५९४५६७) 
मतेकयोरयो लः प्रोक्ता तरे स्तामसतमस्मैः + (३।९४।-१.८ 
जिस जाति क हज अन्म षदे दो चुके ह भैर अशी सेक 
ओर होकर मिसे मोक का अधिकार हीना, जे कयः सोभः कमै 
बिसी कते है । 
(१५) अस्वन्त तानी -- 
शवे तु ज्मया अनलो; परोऽपि वेद । (१९७६०) 
संदिग्धभोश्ता तेदैसौ प्रोकतेऽ्त्यन्तभभसी ।। (सरभेदो 
भिसः जालि फे लाखों अने षिते हो भुके दां जोर लाली होने- 
व मोह प्राप्न करने मँ संदेह हो उसे अत्यन्धे बालसी 


(१२) सब जीव ब्रह्मा ये उत्पम देवै ई :-- 
वसिष्ठजौ के मख मं जीकः जनादि भ्र जनन्ड नदी द । रनकी 
१६ 


< ४ ) | 
उत्पत्ति श्नौर लय दोनों ही होति दै। जीवां का उद्य न्ह्यासे, जो | 
कि परम ब्रह्म का सृषटिकारक आकार दहै, होता दहै। ब्रह्यासे जीवोंका 
उदूगम कैसे होता है, उशा योगवासिष्ठ मे बहुत सुन्दर श्रौर सादि- 


-त्यिक वणन है । उसका दिग्दशन मात्र हम य्ह कराते 
सवा एताः समायान्ति ब्रह्मणो भूतजातयः । ,३।९४।१९) | 





` किञ्चितप्रचष््वा  भोगात्पयोराकेरिवोमेयः ॥ (३।९४।२०) 
स्वतेजःस्यन्दिता भोगादोपादिव मरीचयः । (३।९४।२१) ` 
, स्वमरोचिबज्ञो्.ता ज्वरिताग्नेः कणां हव ।। (३।९४।२२) 
, . ` मन्दारमन्जरीरूपाशवन््रनिम्बादिवां शवः । (३।९४।२३) 
अथा विटपिनरिचत्रास्तदूपा विप्रियः । (३।९४।२४) 
कटकाङ्दकेयूरयुक्तयः कनकादिवे । .३।९४।२९) 
निकषरादमरोद्योतात्पयसामिव बिन्दवः ॥ (३।९६।२६) र 
,  भाकाक्ञस्य घटस्थाक्लीरन्ध्राकाश्षादयो यथा | (३।९४।२७) । 
`, ,' ` सीकरावरत्हरीनिन्द्वः पयसो यथा 11 (३।९४।२८) 
` “ भूृगतृष्णातरदिण्यो यथा भास्करतेजसः। (३।९४।२९) + | 
क्षोनरश्मेरिव ज्योत्स्ना स्वाछोक इव तेजसः ॥ ३।९४।६ ०) . 
सर्वां एवोत्थिता राम ब्रह्मणो ज्ीवराशयः । (३।९४।२९) 
सब जीवों को उत्पतति ब्रह्मा से इस प्रकार होती है जेसे. कि. दिलते 
हुए जलं से. लरो की; दीपक की रोशनी से उसकी किरणों की; जलती 
हई अराग की लटा से चिनगारियो की; चन्द्रमा के विम्ब से मन्दारकी 
मञ्जरी के समान किरणों की; वृत्त से उसकी चित्रविचित्र शोभा की; 
सोनेसे कड़े, चङ्गद- अर केयुरादि गहनो की; साफ़ श्रौर चमकदार 
मरने से जलकणों की; ्राकाश से घटाकाश, थालीश्याकाश श्रौर 
रन्धराकाश शादि घोट-खोटे भाकाशों ङी; जल से भंवसो, लदररो, ृन्दो, 
भौर, बौघारों की; सयं की भमा से{गृगवृष्णा की नदियों की; चन्द्रमा 
से चान्दनी की भौर रोशनी से उस्रकौ चमक की । ०, 


(१३) स्र जीवों को उत्पत्ति ओर खय एक ही नियर | 
होते द ः-- 
यथा सम्पद्यते ब्रह्मा कीटः सम्पथ्ते तथा । (३।६७1६९) 
, आब्रह्मकीटसंवित्तेः सम्यक्संवेदनात्श्चवः ॥ (३।६७।६८) 
जिख भ्रकार ब्रह्मा की उत्पत्ति. होती है उसी प्रकार कीड़े की -दोती 


* -------------- 


~ 





( र्४्दे ) 


ह; भौर ब्रह्मा से लेकर रचीटी तक सब जीवों छा लय केवल सदुञ्ञान 
ह्वसहीष्ेता है। 


(१४) संसारके सभर पदारथोके भीतर मन है :- 
एवश्िततकवरीरत्वं विद्धि सर्वगतोद्यम्‌ । ( ३।४०।२०) 
यथा बीजेषु पुष्पादि शदो राक्षौ घटो यथा । 
तथान्तःसंस्थिा साधो स्थावरेषु स्ववासना ॥ ( ६।१०।१९ ) 
चिडक्तिर्वासना बीजरूपिणी स्वापधर्मिणी । [ष 
स्थिता रसया नित्यं स्थावरादिषु वस्तुषु ॥ ( १।१०।२३ } `` 
बीजेपू छाष्सूपेण . जाद्येन अडरूपिषु । । क 
द्रव्येषु - द्रन्यमाबेन फाटिन्येनेतरेषु ख ॥ ( १।१०।२४ ) 
प्राणीवीर्यरसान्तस्था संविजङ्गममाक्तम्‌ । ¦ ` ` 
तनोति रतिकान्तस्थो शसः पुष्पफलं यथा 9 ( ३।२८।१८ ) 

संसार की सब ही वस्तु क भीतर चित्त ( मन ) वतंमान है । 
जढ्‌ पदार्थो के भीतर भी वासना देसे मौज्‌द दै जैसे किं बीज के 
भीतर धृष्य आदि अर मिदर म षड़ा। स्थावर ( जद ) पदार्थो के 
भीतर भी वासनाश्चों की बीजरूपी चित्‌ शक्ति सोती हई अवस्था में 
उनके रस के ल्प मे सदा वतमान रदती दै । यह शक्ति बीर्जोरमे 
उन्ञास के रूप भें, जड़ पदार्थो में जडता के रूप र्मे, द्रव्यो मे द्रव्य भाव 
से श्नौर क़ वर्तो म काठिन्य के रूपमे प्रगट होती है। निस 
रकार लता के भीतर रदने वाला रस, एल रौर फल के ्राकार मं 
विकसित होवा है, उसी प्रकार प्राणियों ॐ वीयं $ रख क मीवर वास 
छरती हई यद्‌ चिति सब चेवन वसतु का विकास करती ह । । 


आ कमण म 


१०--मनकी अद्भुत शक्तियाँ 


ऊषर यह्‌ बताया जा चुका दै कि मन सरवेशक्िमय, सवगत, भरर 
मनन्त परम ब्रह्म का दी एक कल्पनात्मक श्राकार है । मन का ब्रह्मे 
साथ तादात्म्य सम्बन्ध है; मन श्रौर बह्म दो अलग वस्ते नदीं ह। 
ब्रह्म ही मन का ्ाकार धारण करता हे । इसलिये मन में भी ब्रह्म 
की माई अनन्त भौर अपार शक्तियो है । यहो पर योगवासिष्ठ के 
अनुसार मनकी श्ननेक प्रकार की शक्तियो का उल्लेख किया जाता दै। 


( १ ) भन सर्वश्चक्तिसम्पन्न है । 
मनो हि जगतां कतृ मनो हि रुषः स्तः । ( ३।९१।४ ) 
स्वरूपं सर्वस्वं च शक्तस्वं च महात्मनः ॥१॥ ( ३।९१।१६ ) 
` मनो यदनुसंधत्ते ठवाप्नोति वत्छणात्‌ । ( ३।९२।१८ ) 
यथैतद्धावगेस्स्वान्तं तथैव भवति क्षणात्‌ ॥२॥ ( ३।९१।९२ ) 
भ्रतिभासमुपायाति यथ्दृस्य हि चेवंसः । 
तत्तशकतामिति स्यैयं सफलामपि ॥३॥ ( ३।९१।१४} 
` 'मन जगत्‌ को रचनेत्राला है, मन ह स्वयं पुरुष है। मनर्मे संब 
प्रकार की शक्तिर्या है चौरं मन सथर कु कर सक्ता है । मन रजरख 
वसतु ॐ प्राप्न करने का इरादा कर लेता है उसे अवरय ही प्राति कर 
लेता & । मन अपने भीतर जैसी भावना करता हे कण भर म वैषा 
ही हौ जाताद्ै। जो कल्पना चित्तके अन्द्र उदय दती हि वही 
बाह्म जगत्‌ मे स्थिर शौर फलयुक्त होकर प्रकट दोती है । ` 


(८२) मनम जगत्‌ को रचने कौ शक्ति हे । 
तत्संकटपात्मकं चेतो यथेदमखिलं जगत्‌ । 
संकटपयति संकरवैस्वयैव भवति क्षणात्‌ ॥ ( १।११४।१० ) 
विश्ववीजमदत्वं त्वं विद्धि तस्माद्धि ज्ञायते । 
साद्धन्ध्यर्वीनदीक्षादिश्गज्यटरपादपः ॥ ( ६।५।११ ) 
चित्तमेव जगत्कतृ संकटपयति यद्या । 
असत्सत्सदसच्चैव पक्ता तस्य तिष्ठति ॥ ( ६।१३९।१ ) 


श 


८ ४ ) 
अङ्कुरस्य यया  पत्ररदापु्पफलभ्रिय- । 


मनसोऽल्य बथा जाप्रत्स्वप्रबिश्रमभूमय; ॥ { ३।११०।४६ ) 
करप क्षणीकरोति श्चणं श्चणं नयति कटपताम्‌ । 
मनस्तदायत्तमत्मे देश्चकाष्कमं विदः ॥ ( २।१०३।१४ ) 
मन का स्वभाव संकल्प रै । जैसे जगत्‌ कौ सन कल्पना करता है 
संकल्प द्वारा वैसा ही जमत्‌ निर्भित दो जावा है। अहंभाव ( मन ) 
को ही जगत्‌ का बीज समना चाहिये । इस बीज से ही पाड, समुद्रः 
पृश््री भौर नदियोवाज्ञे जगत्‌ रूरी बृ की उत्पत्ति होती है । चित्त दी 
जगत्‌ छा उत्पादक है। क्ह जैसा जैसा संकल्प करता है उसी के 
श्रनुसार--सत्‌, भखत्‌ अथवा संदसत्‌- जमत्‌ की उत्पत्ति होती रदती 
है । जाभ्नत्‌ , स्वप्न रौर भ्रम भादि सब श्रवस्थार्ं इस प्रकार मन के 
क्यान्तर ह चैसचे कि परो, बेल, पल, फल भादि अङ्कुर ॐ रूगरानक्रर 
हेब दै। देश भौर फाल का! विस्तार ौर कम भी मनके ही चाषौन 
। खच ही ङ्ल्प फो कख वना देता है भौर खस को कल्प । 

(९) मन नगत्‌ की रचना मे पूणंतया स्वत॑त्र हं :-- ` 
तत्स्वयं स्मैरमेवाह् संकर्पयति देहकम्‌ । 
तैमेयमिन्दरजाएश्रीविततेन वितन्यते ॥ ( ३।४।५९ ) 

मन पते चाप हयी स्वर्तत्रवापूवेक शरीर की रचना करता है [ 
माव को धारण करॐे वह्‌ जगत्रूपी इन्द्रजाल की रचना करता है 


(४) प्रत्येक मन मे इस प्रकरं दी अक्ति हैः 
अत्येकमिव भञ्चन्नं व्देत्ररपसशिकि्‌ । 2 
परथकप्रत्येकघुदितः प्रतिचित्तं अगदूभ्मः ॥ ( ३।४०।२९ ) , 

भरतयेक चित्त मे इस प्रकार की जगत्‌ के उत्यादम करने की शक्ति 
ह। भरसयेक चित्त मं जगत्सषी भरम का उद्य प्य्‌ एयक्‌ होता हे । 
(५) जीव भँ सष इष्ठ प्रप्र करने की अनन्त 
शकि डे ‡ 
स्यं उपह्यत्याश्च स्वयं जीवः स्वभीहिकद्‌ । ( २।४५।१२ ) 
-भरत्येकमस्वि चिष्डकिरीवक्क्तिस्तरक्पिष ॥ ( २।६९।१२ ) 
जीवस्रदेन्नि खा छक्ियस्त य्य यमा यया । 
माहि कदा नितं कला कप्य कका च्छा # { २।४९।१४ ) 


( २४६ ) 

यस्य यस्य यथोदेति स्वचित्प्रयतनं चिर । 

फलं ददराति कालेन तस्प् तस्य तथा तथा ॥ (३।४९।१८ ) 

पो वा देवता वापि भूत्वा स्वैव चिदन्यया । 

फलं ददात्यथ स्वैरं नभःफशनिपातवत्‌ ॥ ( २।४९।१९ ) 

स्वसं विद्यतनादन्यन्न किञ्चिच कदाचन । | 

फलं दशति तेनाञ्च॒ यथेच्छसि तथा छर ॥ ( ३।४५।२० ) 

स्वया वासनया छोको यथत्कमं करोति यः। ` ` 

स॒ व्येव दाप्नोति नेतरस्येह कत्‌'ता ॥ ( ४।१३।११ ) 

न॒ तदस्ति अगत्कोशे छुमकमानुपातिना । 

यत्पौरुषेण शद्धेन न समासा्ते जनेः ॥ ( ३।९२।८ ) ` 

जीव जो कुं चाहता है वह सब श्रपने श्चाप ही सम्पादन करं 

जेवा है । प्रत्येक जीव में चित्‌-शक्ति ( आत्मा की अनन्त रौर पार 
शंक्छि ) यत्तेमान है । जीव में जिस जिसं प्रकार की शक्ति का उदय 
होवा है "उसी उसी प्रकार का फल उसको प्रप्र होता है । जीव जैसा 
भ्रयत्न करता है यथा समय उसका फल मिलता रहता है । कभी तपफे 
रूपमे, कभी देवता के रूपमे, स्वयं चात्मा ्ी श्रात्मा की इच्छा 
अकम्मात्‌ पूरी कर देता है। श्चपने ही भ्रयत्न के सिवाय कभी भौर 
कों हमको सिद्धि देनेवाला नदीं है । इसलिये जो ऊद प्राप्त करना 
वाहते दो उसके लिये प्रयत्न करो । अपनी वासना से प्ररित-दोकर जो 
जैसा यत्न करता है वैसा दी फल पाता है । यदं दूसरा कोई हमरे 
भाग्य का निर्माण करनेवाला नदी है । संसार मे ठेसी कोई वस्तु नदी है 
जो खत्कमं भौर शुद्ध पुरुषाथं द्वारा प्राप्र नदीं की जा सकती हो । 


(६) विषयों का रूप हमारे चिन्तन के आधीन है - 


, यया भावनमेतेषां पदार्थानां हि सत्यता । ( ३।९६।३० ) ` 
भसस्यः सत्यतामेति पायो , मावनात्तथा ॥ (*३।९६।३१ ) 
येन येन॒ यथा यदयचयथा संवे्यतेऽनव । 


तेन तेन॒ तथा तत्त्तदा समनुभूयते ।॥ ( 1 १ 


अमृतत्वं विषं याति सदैवाख्तयेदनात्‌ । 
शबुर्ित्रत्वमायाति मित्रसम्वित्तिकेदनात्‌ ॥ ( ३।६०।१७ ) 
निमेषे यदि करपौघसंविदं परिचिन्दति । 

५ - ˆ निमेष - क्व तत्कर्पो भवत्यत्र न संक्षयः ॥ (*३।६०।२० ) 


न, 


(० = ~ न 1० १ 


न वि _ मि ~ -- 


 ( . २४७ - ) 
कल्पे यदि निमेषत्वं वेत्ति छल्पोऽप्यसौ त्तः । - ;` -- 


निमेषीमववि दिप वादगूपात्मिका दि चित्‌ ॥ ( ६।६०५२१.)- 

मधुरं कटुतामेति कटुभावेन चिन्तितम्‌ । ( ३।६०।२५७ } 

कटु चायाति मण्धुयं॑मधुरत्येन चिन्तितम्‌ ॥ ( ३।६०।२८ }. 

मित्रहुद्धया द्विषम्मितरं रिपुबुद्धया रिपुः सुत्‌ । ( ३।६०।२८ )` 

भवतीति महाबाहो यथातंबेदनं जगत्‌ ॥ ( २।६०।२९;). 

बेरनात्पीतमानीलं श्यकं वाप्यनुभूयते । , 

` आपद्वुत्सत्ः लेदं करोति परिमोदिवः ॥ ( ३।६०।६२ ) 

शून्यमाकी्॑वामेति  बेदुनारस्वग्हस्विव । ( ३।६०।३१ ) 

असदयक्षो विमूढानां प्राणानंप्यपकषति ॥ ( ३।६०।३३ ) 

बेदनारत्वप्रदनिवा जागप्रतीव रतिप्रदा । 

यद्यथा भासमायातं त्तथा स्थिरतां गतम्‌ ॥ ( २।६०।३४ ) 

य॑ यं निश्चयमादत्ते संविदन्तरखण्डितम्‌ । 

वच्यैवानुभवति प्रत्यक्षमिति संगम्‌ ॥ ( ६।१००।३ ) 

धं य॑ निश्वयमादत्ते संवित्स्वटंनिश्चया। 

वथा तथा भवत्येषा फणयुक्त स्वभावतः ॥ ( १।१४८।९ ) 
संसार ॐ सब पदार्थो का रूप हमारे चिन्तन पर निभेर दै। 
चिन्तन करते-करते श्रसत्य पदार्थं भी सत्य प्रतीत दोने लग जाता है । 
जिस वस्तु का जिस भाव से चिन्तन किया जाता है वह वस्तु उषी 
रकार से ्रनुभव में आने लगती हे । सदा अमृतरूप से चिन्तन करने 
से बिष भी श्रमृत हो जावा है चौर सदा मित्रभाव से चिन्तन करने से 
शु मी मित्र हो जाता है। निमेषमात्र समय भी कल्यभाव से चिन्वन 
करने प्र अवश्य ही कल्प के समान अनुभूव होने लगवा है। इसी 
प्रकार यदि कल्प की निमेषभाव से चिन्तना कौ जाए तो जरूर ही कल्प 
निमेष के समानं हो जावा है । श्रात्मा का प्रभाव ही देषा है । कटुमाव 
से चिन्तन करने पर मीठी वस्तु मी कढ़वी मालूम होने लगती है ओर 
मिटा के चिन्तन से कड़वी चस्ुए' मीठी मालूम पड़ने लगवी हे । मित्र 
बुद्धि से शतु मित्र हो जाता है भौर शतु बुद्धि से मित्रं शतु बन जाता 
हे । जैसा हमारा विचार वैसा हमारा जगत्‌ । चिन्तन द्वारा पीली 
वस्तु नीली अथवा श्वेत मालूम पड़ने लगती हे, चौर उत्व को भौ 
शापत्ति सममः कर मूढ मनुष्य शोक करने लगता दै । प्न की भोति 


शूल्य स्थाम भी भरा हा जाम पड़ने लगता दै थोर मौनूद न होवा 


( भ्थैट ) 


हृश्ा भी भूव भूख $ श्राण ले लेता है । केवल चिन्तन के द्वारा ही 
स्वप्न की खी जाग्रत्‌ को ली के समान रत्ि-सुख देती है । जिसके मनमें 
जैसी चिन्तना उदय हो जाती है वह वैसा दी ्रनुभव किया करता है। 
जैसाखयाल जिसके मनमे द्द्‌ दो जाता है कहं उसको प्रत्यक रूपसे 
वैसा धौ अनुखव किया करता है । दद्‌ निश्रयचःखा चात्मा जैसा-जैषा 
-चिन्तन कर्ता है बैसा-वैसा फल प्राप्त करत। शै । 


(७ ) जेसी दद्‌ जिसद्धी भावया वैषा दी एल :- 
ढभावक्या चेतो यद्यथा भावयत्यरम्‌ । ( ४।२१।९६ ) 
तसत्फ़ल्लं तदाकारं वःवतकृालं प्रपश्यति ॥ ( ४।२१।९५ ) 
न तस्त्र न यत्सत्यं न तदस्ति न यन्मरषा । ( ४।२१।९७ ) 
थथा येन निर्णीतं तत्तथा तेन॒ रक्ष्यते ॥ ( ४।२१।९८ ) 
यादं भावमाद्रचे हटाभ्यासकवक्षान्मनः । 
वधा सूढदाख्यकद्माख्यप्रथाश्चाखा विद्युति ॥ ( ४।२१।२० ) 
तथा किया ्रत्फतां निष्पादरयत्ति चादरात्‌ । 
ततस्तमेव  चास्वराद्नु्ुमाछ्च इध्यते ॥ ( ४।२१।२१ ) 
य॑ थं आजसुफाःतते तं तं वस्वि विन्दरवि। 

दवेयोऽन्यन्नास्तीद्ि निश्चयोऽस्य च जायते ॥ ( ४।२१।२२ ) 
घमधकापमोक्ाये प्रयतन्ते शैव हि) 
अर्नाढि श्ढभिह्नानि प्रविपर्या स्वयेव च ॥ ( ४।२१।२३ } 
ब नम्ये उदटुसतरा्‌ लोद्धष्णौ नेन्दुपाठको । 
बरद्यथा परपास्यस्तटुप्डक््ं थेन त्त्‌ ॥ ( ४।२१।३३ ) 
ढश््यसो प एवाख्य जीवस्यरोदेत्यविन्नतः । 
श्योऽतफन्रारेनापि कमेव्रा्दुघावति ४ ( ९५६३५२८ ) 
मन्म चिमरम्त्तरत्म -पदावयति याम्‌ । 
तञ्च भकत्येव भध स्रेत्मयः ॥ { ४।११५४ } 
तमो ऋप्सनकदरवदेवान्धः प्पय॒ति 4 ( ४१ ६७।३६ ) 
जाग्र स्वममव्धानं देदधोऽमिवि पस्यद्वि ५ ( ३,६३।३३ ) 
अधा व्नग्रा अन्तोविषतप्यगवयायते । 
जखत्यः त्यतरामेति पदार्थो भावबात्तथ & ( ३।९६।३१ ) 
अथा यादयत्याञ्च॒क्रचथा परिप्हद्नि । ( १५९१।३ ) 
इग्द््मणीणिदरा च्व विद्धि सत्न स्वरू।। ( ३।९१।४ ) 


न~ 


( ४ ) 


हृद्‌ भावना यु होकर मन जिस वस्तु की जैसी कल्पना करता 
है ऽखको उसी चाकार मे, उतने दी समय वक, श्रौर उसी प्रकार का 
फल देनेवाला अनुभव होता है। य्ह पर की क्तु को न 
सत्ब कद सकते द श्रौर न असत्‌ । जिसने जिखको इदु निश्चय के 
साथ जैसा समक जिया है उसे वह्‌ वैषा दी दि्ाई षडताहै। दढ 
अभ्या के द्रा जो मनुध्य सपे मच में जिन्त प्रक्र के मावकोस्थिर 
केर लेता है उसी प्रकारं की उसी कासनायें चौर क्रिया दोने लगती 
६। बडे सोक ञे वह्‌ उसी भकार को क्रियाय कस्ने गता है, श्रौर 
जनके सङु्ार श्रषयी मान्न ङे अतुरूप छल बाकर उख श्छस्वादन 
कृशे छसे ख जाता है । मनुष्य भ्रत्येक क्तु का रूप छषनी आन्त 
ॐ अलुरूम हो देखचा है । क्था क्या ्राघ्र करने योग्य है श्र क्रब्रा 
अवी --दस शकार का निन्य मी गाक्ना दारा दी दोरा है । दद्‌ न्ध्य 
, शन्न सूत अपनी भावना के श्ननुसार ही मे, अभे, कम चौर पेच ॐ 
क्षिये श्रघत्न करते हैँ । जैसी भ्गागना श दह अभ्यास शो असा दे वैखा 
दी भ्व दोन लमन्ना है; स्वरं ततो न यीम्न सद्वा हे भोर न तात्रा 
` ओका, ब श्चास नरम, श्चौर न चन्द्रमा शीषन्न । जिस विकार छा जव 
$ हृद्य मे छ सभ्या हो जाता है वही निर - चादे बह किठना 
शी दुदी क्यों न हो-बार बार इद होता हे नौर जोव हो फनी 
जर खीच्रता रहता है । शद्ध मन जि वतु की जैसी अस्मन्त कर्ता 
ह ब्रह वाहु उसी प्रकार छी तुरन्त ही दो जाकी है; जेखे ज्ञ जं जरर 
उतयन्न हो जाता है । जीव श्प भीतर उसी श्रकार ङी बस्तु का अलभ्व 
करता है जैल वासनाश्च खे ब्रह बधा हुश्च है । मावस के कारण ही वद 
भपने ्रापको शरीर सममन लगता है । वासना $ प्रमावसे ही जीव के 
लिये विष अमृत हो जाता है श्रौर असत्य पदार्थं भी सत्य हो जाता 
है । जेसी जिसकी भावना होती है वैसा दी उसका अनुभव होता है । 
नित्यौ थर उनके विषय सब दही जीव के पने खयाल से ही बने है । 


(८ ) अभ्णस् ङा महल ;-- 
पौनःपुन्येन ऋरमममयास श्चि कष्मते । 
परुः ख देह तेनस्करि ऋ ब्लग गणिः ।। {१।९७।४३) 
मोऽम्नासः अकनस्यन्कः इड्िङ्ञमसो साद्‌ । 
स्छेममममेचछ्तरावाश्मिल -खञ्यते ।। ई1६०१२०) 


( २१० ). 


आ्तिवादिकदेष्टोऽयं शद्धचिदून्योम केवम्‌ । 
आधिमौतिकतामेति भावनाभ्यासयोगतः ॥। {६।६७।३०}) ` 
आधिमौतिकरेहोऽखौ धारणाभ्यासभावनात्‌ । 
विषङवत्खमभ्येति परयाभ्यासविजम्भितम्‌ ॥ (६।६५७।३१) 
दुःसाध्या; सिद्धिमायान्ति रिपवो यान्ति मित्रवाम्‌ 
` विषाण्यमृततां यान्ति संतताभ्यासयोगतः ।। * १।६७।३३) . 
खढाभ्यासामिधानेन यत्ननाम्ना स्वकम्णा । । 
निजवेदनजेनेव सिद्धिभंवति नान्यथा ।। (६।६५।४४) 
किसी कामको बार बार करने का माम च्रभ्यास दै; उसीको 
पुरुषाथं भी कहते है । उसके बिना किसी प्रकार की उन्नति नदीं होती । 
शुद्ध चित्‌ ( भात्मा ) का उसी प्रकार का श्राकार दृद हो जाता है जैसे 
श्माकार का उसमें अभ्यास होता है--यह ब।त बालक तक भी जानते 
. है । भावना के भ्यास से सुच्म शरीर, जो कि वास्तव मेँ शुद्ध चिदा 
काश ( त्मा ) है, श्राधिमौतिक (स्थूल ) भाव को ग्रहण कर ` लेता 
-हे। इसी प्रकार ्ाधिभौतिक ( स्थल ) देद भी सूददम धारणा के 
अभ्यास से पत्ती क समान श्राकाश में गमन करने लगता दै। 
` अनभ्यास का इतना महत्व है । बराबर भ्यास (यतन) करने से 
नाञ्ुमकिन ( असम्भव ) भी मुमकिन ( सम्भव ) ो जाता दै; शत्र 
भित्र दो जाते है; श्रौर विष अमृत हो जाता है । यन्न नामवाले श्रपने 
ही पुरुषां से, जिसका नाम दद्‌ श्रभ्यास है, मनुष्य को संसारे मे 
कामयाबी होती है; किसी दूसरे साधन से नदी । 


(९) मन के दद्‌ निश्चय ढी शक्तिः- 
न मनोनिश्चयक्ृतं करशिचदोधयितुं क्षमः ॥ (३।८८।१८) 
यो बद्धपदरतां यातो अन्तोमनसि निश्चयः । 
ख तेनेव विना ब्रहन्नान्येन निवार्थते।॥ (३।८८।१९) 
बहुकालं यदभ्यस्तं मना दढनिश्चयम्‌ । =. 
शापेनापि न तस्यास्ति क्षप्रो नष्टेऽपि देके ।। (३।८८।२०) 
वीरं मनो भेदयितुं मनागपि न शक्यते ) (३।८९।३८) 
` का नाम ता महाराज कीटरयः कस्य शक्तयः ॥ (३।८६।३८) 
याभिर्मनांसि भिन्ते दढनिश्चयवन्स्यपि । (२।८९।३९) 
{भन के.द्‌ निश्चय को मिटाने या रोकने कीः किसी मेँ शक्ति महीं 


| 
| 


( २५१ ) 

है1 जिसके मन मे जो निश्चय द्द्‌ हो गया है उसको उसके सिवाय 
भरर कोई नहीं हटा सकता । बहुत समय तक जो बात किसी के मन में 
गहरे तौर पर बैठ गई दै वह शरीरके नष्टहोनेपरयाशापद्वाराथी 
, मही मनसे हटती । दद्‌ निश्चयवाले वीर मनको अपने निश्चय से भंग 
केरने की शक्ति किकी में नही है । किसकी एेसी शक्ति है जो मनको 
अपने दद्‌ निश्चय से हटा सके ! । 
( १०.) नैता मन वैषी गति :- 

यथा संचित्तथा चित्तं सा तथायस्थितिं गता । 

परमेण प्रयत्नेन नीयतेऽन्यदकषां पुनः ॥ ( ३।४०।१३ ) 

चित्तायत्तमिदं सवं जगर्स्थिरचरात्मकम्‌ । 

_ चित्ताधीनवतो राम बन्धमोक्षावपि स्पुटम्‌ ॥ ( ३।९८।३ ) 
जैघा जिसका विचार वैसा ही उसका मन॑, श्रौर जैसा मन वैसी दही 
` चसकी स्थिति होती है! उस स्थिति को दुसरी दृशा मेँ लाने केलिये 
बहुत प्रयत्न करना पडता है । जड़ श्रौर चेतन समस्त जगत्‌ चिच्चके ही 
` भ्राधीन है। हमारा बन्धन श्नौर युक्ति भी चित्तके हाथ मेद । 

` ` (११) दुःख-पुख भी चिच के आधीन है :- 

| मनःरमा दरभन्ते दुःखानि गिरिद्टवत्‌ । 
तद्श्चादेव नश्यन्ति सूर्ठस्याग्रे दमं यथा ॥ ( ३।९९।४३ ) . 
सर्वेषु सुखदुःखे सर्वासु कर्नाप्ु च । | 
मनः कतृ° मनो भोक्त मानसं विद्धि मानवम्‌ ॥ ( ३।१११।२४ ) 
मनः कमफल भुकक्ते शमं वाञ्जुममेव वा । ` 
अतरिचत्तं नरं॒विद्धि भोक्तारं पुखदुःखयोः ॥ ( २।११९।३४ ). 
सवेषामेव देषानां पुखदुःखायंभाजनम्‌ । । 
शरीरं मन पएमेह न तु मःसमयं सने ॥ ( ४।१२।८) 
यस्त्वह्तरिभ भानन्दस्वदभं प्रयतेनेरैः । 

` मनस्तन्मयतां नेयं येनासौ समाप्ते ॥ (४।२१।३४) 

भन छ मूखता से दुःख पदाढ़ की चोटी को नाई बते दै शरोर 
मनकेद्वाराही दुःखों का इस प्रकार नाश हो जाता है जैसे कि सूय के 
उद्य दोन पर पाल्ते का । सब दुःख, सुख भौर अवस्थार्थो का बनाने- 
वाला रौर भोगनेवाला मन दही दै । मनुष्य मनोमय है अर्थात्‌ जसा 
शी. मनं वैसा दी वड मनुष्य होता हे । श्म या अशम कमो का 


( ६५२ ) 


$स्नेकाला अन ही है ; इसलिये सुश्व-दुःख का भोगनेवाला मनुष्य सुवं 
धी दै। हाड मां सरे बना हरा शरीर सुखदुःखो को भोगनेवाक्म चहुं 
है स्न शरीरोंमें मवदहीकोसुखया दुःख का अनुभव दहदोतादहै। जो 
अ्ञोङ्िक नन्द्‌ सोक्त वशा में चनुभव में खाता है उसके प्राप्त करते 


क चिषे भी पुरुषार्था लोग मन की ी साधना करते दै, क्योकि उद्द्मी ` 


सिद्धि भो मन के शुद्ध होने पर ही हो सकती हे । 


(१२) जीव की परिस्थितियां उसके मन की रची हुरं ६ै- 
इदं चित्तेषटयोदेति टीयते तनिच्छया । (४।४९।३३) 
दीघं स्वप्नं तथेबेदं विद्धि चित्तोपपादिवम्‌ ॥ (४।४९।२४) 
या येन वासना यत्र सतेवारोपिता यथा। 
सा तेन फलसूस्तत्र तदेव प्राप्यते तथा ॥ (३।९६।१०) 
नैव ॒चित्तरूपेण कर्मणा एल्लधर्मिणा । 
सद्कस्पैकक्षरीरेण  नानाविस्तर्ाणिना ॥ (३।९६।८) 
इदं ततमनेकात्म  मायामयमकारणष््‌ । 
विश्वं विगतविन्यासं वासनाकटपनाङुरम्‌ ॥ (३।९६।९) 
यद हमारा दृश्य जगत्‌ चित्त की इच्छाश्चों द्वारा निर्मित है शौर 
इच्छा्चों के न रहने पर लीन हो जाता है । चित्त द्वारा रचा ह्या यहं 


एक मष्टान्‌ स्वप्न शै । जरह पर जिसने जैसी इच्छा दृद कर ली है वर्ह. 


पर वह उसी प्रकार से फल देती है। यह नाना भ्रकरार के ्ननगिन 
पदार्थोवाला भौर क्वरदित संसार वासना के श्नुसार नाना प्रकारके 
विस्तार को धार्‌ करनेवाले चीर णल्न प्राप्र करनेवाले संकल्पात्मक 
मन के कमं द्वारा रचा दहु्ादहै। 


(१३ ) छरीरमभीमनकादी बनाया हज :- 
मनसेदं क्षरीरं हि वासनां प्रकरिपवस््‌ । 
दुमिकोक्षप्रकारेज स्वास्मक्ने श इव स्वयद्चु ॥ (४।४९।७) 
करोषि दें संकल्पां खकारो घटं यवा ॥ {७।११।१९) 
थोऽ्यं मासास्थिसंवाल्मे दश्यते पाल्वभ्नेतिकः । 
मनोविकल्पनं विद्धि न देः प्रमाथं ५ (७।१२।९) 
कवगसंकल्पकेर मथान्येव अगिर्धक्रिः । 
व्येकेयं हि सकृरज्कन्ना = काद्िन इदि # (१६८५२३०) 


न. ६. 


भार 


( २४६ ) 


परकिप्रवाहचिराम्यस्तो वासनाकिक्ेयेन यः । 

तथेव , दश्यते दे्स्सथाऽकृ्युदयेन सः ॥ ( १।२८।३४ ) 

मनसा भाव्यमानो हि देहतां याति देहकः । 

देहमावनधाश्युक्तो देधर्मैन बाध्यते ॥ ( ३।८९।३ ) 

यन्मयं हि मनो राम्‌ देस्तदनु तद्वशः । 

त॑त्तामायाति गन्धान्तः पक्मो गन्यतामिव ॥ ( ४।२१।१६ } 

जैसे रेशम का कीड़ा श्रपने रहने के लिये अपने श्चाष ही अपनों 

कोश.तैयार कर लेता है वैसे ष्टी मनंने भी यदं शरीर श्रमी क 
नान्नं की पूरसि करने के ल्यि वनाया है। मन शरीर कों शर्षने 
सङ्कल्पो द्वारा इस प्रकार बनाता है जैसे कि कुम्हार घड़ेको। यदजो 
ही रौर मांस का पंचभूतों से बना हृश्रा पुतला दिखाई पड़ता है 
वह शरीर नदीं है बलि मन की कल्पना द्वारा की हृ एक रचना हे । 
जैसे स्वप्न-जगत्‌ मे सब पदार्थ संकल्प दवारा रे जाते द वैसे दी श्च 
जात्‌ अवस्था के जगत्‌ मे भी सब वस्तुं ( शरीर भी ) संकल्प द्वारा 
बनाई जाती ह । यह शरीर क्या है- केवल पूर्वं कालं की, भ्यास 
द्वारा द्‌ हई, वासनाश्रों की एक ्चाकारवाली मूर्ति। देदमावना से 
मनको देहत्व का श्रनुमव होता है रौर देहभावना से स्वतन्त्र हो जाने 
पर देह के धर्मो का मन को श्रनुभव न्दी होता । अथात्‌ जब तक दम 
शने श्राप को भौतिक शरीरं मानते है तव तकं दमो शरीर के धर्म्मो 
का श्ननुभव होता ह; छन्तु जब हम श॑रौर भावस डंचे चद्‌ कर 
शपे को मम न्नौर श्रात्मा सममने लगते है तब हम शरीर ॐ धर्म्मो 
से मुक्त हो जाते है ; उस समयं हमें शंरौर के खदु का अनुभव 
नही हीत; अरौर इषं प्रकारं छी भावना के धीरे-धीरे षरिपक हो जाने 
पर हमं भौतिक शरीर नदीं धारणे करते । जैसे जिं श्रकार की गन्ध 
ईव म लीढ दी जाती है हवो उसी भकार की रगन्िवाली ह जती हेः 
खी प्रकारं जसे विचार किसी ॐ मन मे होते दै र्कं शरीरं चली 
रकारं का धकारं धारणं करता रता ह । 


( १४ ) मानवी चिकित्सा -- | 

शरीरं ममं का वेनायौ हो दै नौर मन कं ही ईसकी इदि ओर 
कषदीली होती रहती है । ससर के स्र रोगं विवार भ्रं जीवनं की 
अलुद्धि के आरे होते दै! ने दर कटे को ससे जतं उपाय 


( २५४ ) 


विचायों श्रौर जीवन.को शुद्ध करना है । जब मन शुद्ध श्रौर पवित्र 
होवा है रौर -वासना उच कोटि की होती है तव शरीर निरोग नौर 
सुन्दर रहता दै । ये सव विचार श्राजङल के समय में ^क्रिश्ियन 
साईंख” के नाम से पाश्चात्य देशों मँ बहुत प्रचलित होते जा रदे ह 
श्र बहुत ही नवीन श्रौर महत्वपूणं सममे जते दै, न्तु मारववषे 
मे इख प्रकार के विचार सदसो वष पूवं प्रचलित थे। योगवासिष्ठ 
इख प्रकार के विचारो की अनुपम निधि है । इसलिये यदो पर वसिष्ठ 
जीके ए चिकित्सा सम्बन्धी कुठ ॒विचारों को उद्धृत किया 
जाता दैः- 


(अ ) आधि ओर व्याधिः- 

आधयो व्याधयश्चैव द्यं दुःखस्य कारणम्‌ । 

तन्निदृत्तिः शुरं विद्यात्तरक्षयो मोक्ष उच्यते ॥ ( १।८१।१२ ) 

दे्दुःखं विदुर्न्याधिमाध्याख्यं वाखनामयम्‌ । 

मौख्यंमूके हि ते विधातततत्वकताने परिक्षयः ॥ ( ९।८१।१४ ) 

हदं प्राप्तमिदं नेति जाढ्याद्रा धनमोहदाः । ` 

आधयः सम्प्रबतन्ते वर्षासु मिष्िका इव ॥ ( १।८१।१६ ) 

गं स्फुरन्तीष्वि्छासु मोच्य चेतस्यनिर्जिते । । 

दुरान्नाभ्यवहारेण दुर्देशाक्रमणेन च ॥ ( १।८१।१५ ) 

दुष्कारन्यवहारेण दुष्कियास्फुरणेन च । 

दुजंनासङ्कदोपेण  दुमांवोदधावनेन च ॥ ( १।८१।१८ } 

क्षीणत्वाद्रा प्रपूणंत्वान्नाडीनां रन्धरसंततौ । 

प्राणे विधुरतां याते काये तु विकषीङृते ॥ ( १।८१।१९ ) 

दौस्थित्यकारणं दोषाद्याधिर्दैहे प्रव॑ते ॥ ( ६।८१।२० ) . 

दुःलके दो कारण दै-एक श्चाधि्यौः धौर दूसरी व्याधिर्यो। 

नके दूर होने से सुख होता है शौर ज्ञानद्वारा उनकी सम्भावना दूर 
होने का नाम मोक्षद । शरीरके दुर्खोकानामव्याधि है शौर मानः 
सिक दुःखों का नामश्राधि है। दोनों मूता से उत्पन्न होती है भौर 
तत्वज्ञान से दोनों का श्चयदहो जाता है। गरे मोह मे-डालने वाते 
मानसिक रोग अज्ञान से श्चौर “यद्‌ वस्तु शुभे प्राप्न हो गईं है यह नदीं 
हई है” इस प्रकार के मानसिक विचारो से एेसे उत्पन्न दोते है जैसे वषा 
श्तु मं मंद बरसा दै । देद के रोगों की पतति इस प्रकार होती हैः 


क क्न ~ अ = „ -- ~ ----~-~---- `~ - 
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( २५४ ) 


जवं कि ज्ञान के कारण मनुष्य का मन उसके बस मे नदीं होता मौर 
उसमे नाना प्रकार की तीत्र वासनाये उठती है, वो मनुष्य उनको पूरा, 
करने के वास्ते अखाद्य द्रव्यो को खाने लगता है, श्रगम्य (बुरे ) स्णनों 
मे जाने लगता है, श्चनुचित समय पर श्नौर भनुचित तरह के काम 
करने लगता है, दुष्ट पुरुषों क सङ्ग मेँ बैठने लगता है, रौर भपने मन 
मे खोटे भावों को स्थान देने लगता है । रएेसा होने पर उसकी नादयां 
ठीक-ठीक प्रकार से काम करना दोड्‌ देती हँ । क नाडयो की शक्ति 
तीण हो जाती है अर कुड अधिक शक्तिवाली दो जाती है जिससे 
उनके द्वारा जीवन शक्ति (प्राण ) का शरीर ॐ भीतर समान बहाव 
नदीं रहता शौर प्राण शक्ति के संचार मेँ उचित संगठन का हासदहो 
जाता है। रेखा होने से शरीर की स्थिति डार्वाडिल हो जाती है, भौर 
उसमें नाना प्रकार के दोष इत्यन्न होकर दुःख देने वाले अनेक रोग 
उत्न्न दो जाते है । 
(आ) आधि से व्यापि की उत्पत्ति ः- 
चित्ते विधुरिते देः संक्षोममनुयात्यलम्‌ । (१।८१।३०) 
संक्षोभात्साम्यमुत्सथं वहन्ति प्राणवायवः ॥ (१।८१।३२) 
असमं बहति प्राणे नाड्यो यान्ति विषंस्थितिम्‌ । (१।८१।२२) 
कारिवन्नाड्यः प्रपणत्वं यान्ति कारि चच रिक्तताम्‌॥( १।८१।३४) 
-कुजीर्णत्वमजीणत्वमतिजजीणत्वमेव वा। 
दोषायैव प्रयात्यन्नं॑प्राणसज्नारदुष्कमात्‌ ॥ (१।८१।३९) 
तथान्नानि नयत्यन्तः प्राणव्रातः स्वमाश्रयम्‌ । , १।८१।३६) 
यान्यन्नानि न॒ तिष्टन्त्यन्तः शरीरके ॥ (१।८१।३७) 
तान्येव व्याधितां यान्ति परिणामस्वभावतः । (।८१।३७) ` ` 
एवमाषेभेबेन्धाधिस्तस्यामावाच्च नरधति ॥ (१।८१।३८) 
चित्त में गढ्बड़ होने से श्रवश्य ही शरीर मेँ गढ़शड़ होती है । 
शरीर भँ जव संक्षोभ होता तो प्राणो के प्रसार मेँ विषमता रा जाती 
है चौर प्राणों की गति र विकार होने से नाडयो के परस्पर सम्बन्ध 
म खराबी उत्पन्न दो जकर है । ऊं नाद्यो तो शक्ति से धिक पूणं 
दो जाती दै भौर ङ्द खाली दो जातीदै। प्राणों की गतिमें खरावी 
पैदा होने से चन्न का पाचन ठीक नदीं होवा-कमी भन्न अच्छी तरह. 
नदीं पचता, कभी कम पचता दै ओर कमी अधिक्‌ पचता ह । प्रार्णो 


( २६ ) ^ रः 


के यन्त्रं मं चन्न पहवे कर वंह पर जेमा होकर अौरं सुं कर धने 
प्रकर क रोगों को उप्यन्न करने लगता है । इस भकार मानिक रनौ 
से शरीर के रोगो की उत्पत्ति होती है भौर उनके नाश होने चैर हमक 
भी नाशो जातादहै। 
(१) आधिके क्षये होने प्रर व्यापि का घय: 
आधिक्षयेणाधिमदा; क्षीयन्ते व्याधयोऽप्यरम्‌ । (१।८१।२४) 
शुद्धया पुण्यया साधनो क्रियया साधुसेवया ॥ (१।८१।४०) 
मनः प्रयाति नैमंल्थं निकवेणेव काञ्चनम । (१।८१।४०) 
आनन्दो वधते देहे शद्धे चेतसि राधव ॥ (१।८१।४१) 
सस्व्यद्धयं। व॑हन्तयेते क्रमणं प्राणवायवः । 
करन्ति तथान्ननि व्वाधिस्तेन विनशपति ॥ (१।८१।४य , 
वैम्मयं हि भनी रोम देैस्तदूनु वद्र । 
वत्तामायाति गन्धान्तः पवनो गन्धतामिव ॥ (४।२१।१६) 
श्माधियों ( मानसिक रोगों ) के कीण हो आने पर उनञ्े उन्न 
हने बाली व्याधिर्या ( शारीरिक रोग ) भी मिट जाते है। शुद्ध भौर 
शुभ कर्मो के करने से श्रौर सज्जनो के सङ्ग से मन इस प्रकार निमेल हो 
जातादहै जैसे कि सान पर चदृनेसे सोना भौर चित्तके शुद्धो 
जाने पर शरीर मे अनन्द ( निरोगवा ) का संचार होने लगता दै। 
जीवन के शुद्ध होने पर प्राणों की गवि ठीक-ढीक रीति से होने लगती 
है ओर शरीर मे चन्न का पाचन ठोक-ठो शाने लगा है, जिससे कि 
शारीरिक रोग मष्ट टो जाते है । मन के जैसे विचार होते है देद उन्दी 
के नुक्चार चलती दै भ्नौर उसी प्रकार गे जाती है जैसे हवा 
वैसी दी दो जाती है जेसी गन्ध उसर्मे छोङ़दी जाए । 
( ई ) भन्तर चिकित्सा :-- 
म॑न्त्ो के अज्ञरां मे भी वी श्रैकर शरीर षर भसर कैरमे फी शकि 
है जैसे कि दवाय मे । किन्तु मन्त्रो का प्रमाव भाषनो दरार दोता ई! 
थथा विरेकं र्वन्ति इरीतक्यः पु । 
म्विमावशेतेः काये वथा ` यरणवैहवियः ॥ (१।८१।२९) 


कैसे हरीततकौ ( हरं ) को स्वभाव रेवा है कि ठतके शैमियै 


शरीरम दतं लंग जते ट वैसे ही माकन ( टद्‌ विश्वीसं १ दर्शं 
मैरी के जंतर (रलं वे चादि ) भी शरोर परं अघर कतै हं । 


डः ॥ 
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( उ ) मूक आधि :-- 
` विधो व्याधिरस्तीति सामान्यः सार एव च। 
व्यक्हारस्तु सामान्यः सारो जन्ममयः स्तः ॥ .(९।८१।२३) 
प्रा्ेनामिमतेनैव नश्यन्ति व्यावहारिकाः । (१।८१।२४) 
साव्मन्ञानं विना क्षारो नाधिनेश्यति राघव ॥ (१।८१।२९) 
लाधिन्याधिविखासानां राम स्ाराधिसंक्षयः 1 
सप्रषां सूखा प्रादृण्नदीव तयवीरधाम्‌ ॥ (१।८१।२६) 
रोग दो प्रकार क होते है-एक सामान्य भौर दसरा भरूल। 
सामान्य रोग॒उनक्रो कदते है जो छि लोिक जीवन में दिखाई पड़ते 
दै। संघार मँ जन्म लेना मूल रोग है ( क्योंकि जव ठक जौव संसार 
मं जन्म्लेता रहेगा तत्र तक तो उसे कभीनक्मी कोन कोहैरोग 
लगेगा ही । रोगों से पुरी निवरृद्ति जन्म-मरण के चक्र से बिल्ल 
ही बृ जाने पर होवी & ) लौकिक रोगों ङी शान्ति तो यथोचित वस्तु 
्राप्हो जाने पर दो जाती है, किन्तु जो मून रोग है, उसकी शान्ि 
चआसमनज्ञान प्राप्त किये बिना नदीं ह्योती। जीवन की सव्र च्ाविर्यो 
( मानसिक रोग ) श्रौर व्याविर्यौ (शारीरिक रोग) मूल भाषि 
(अज्ञान )के नाश होने परेसे नष्टदो जाती दँ जैसे किनदीके 
४४५ उत्पश्न दोनेवाली वेते वष छतुमे नदी की वाद सेनष्टदो 
जाती है। 


(ॐ ) जीवनो सुखी ओर निरोग रखनेका उपाय :- 
मनषा भा हि देतां याति देकः । 
देहमावनयाः दे्धर्मँन॑ बाध्यते ॥ (३।८९।२) 
न॒ मनोनिश्चयज्ृतं करिवद्रोधयितुं क्षमः ॥ (२।८८।१५) 
यन्मनोनिश्चवङ्तं  तदूदन्यौषधिदण्डनैः । (३।९१।४) , 
हन्तु" न स्यते जन्तोः प्रतिविम्बमणेस्वि ॥ (३।९१५९). 
पौदषं स्वमवषटस्य पैयंमाज्ञम्म्य श्याश्चतम्‌ । = `` 
दिको दुःखानां तदनिन्दितः ॥ (२।९२।१४) 
्वियश्वैव श्षापाः पापदश्षस्तथा । 
न खण्डयन्ति तद्धितं पदूमधाताः क्िलामिष ॥ (३।९२।२१) ` ` 
आवामावमर्या चिन्वामीदितानीहितान्विताम्‌ । + 
- विद्श्यात्मनि विष्ामि चिरं शीवाम्थनामयः ॥ (१।२६।१०) ` - 
१७ 
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मै. शयीर हं इस प्रकार की मावनासरे जीव शरीरके धर्मोँका 
अनुभव करता है, शोर इस भावना से रदित होने पर जीव को शरीर 
के गुणों का अपने मे अनुभव नहीं दवद जिस बावकाद्द 
निश्चय कर लेतां है वदी होती दै--उसे 
है । जैसे भिविन्ब्र, मणि पर पड़ा हा परविबिम्ब किक्षी साधनसे 
सकत उसी प्रकार मनने जो अपने किये निश्चित कर लिया 
ह बहू खाव, न्य, ्रौषयि भौर दृरुड आदि किसी न्य साघन से 


नदी 


( एश्प ) 


इदमद मया क्लर्यमिदं प्राप्स्यामि सुन्दरम्‌ 
इति. चिन्ता न मे तेन चिरं जीवाम्यनामयः ॥ (ई।२६।१२) 


-प्र्ञान्तचापनं वीतक्ञोकं स्वस्थं समाहितम्‌ । 


मनो मम सुने क्षान्तं तेनं जीवाम्यनामयः ॥ (१।२६।१६) 
किमद्य मम सम्पन्नं प्रातवां भविता पुनः । 
इति चिन्ताज्वरो नास्ति तेन जीवाम्यनामयः ॥ (१।२६।१८) 
अरामरणदुःलेषु  राज्यकाभसुखेषु च । 
न बिभेमि न ह्यामि तेन जौवाम्यनामयः ॥ (६।२६।१९) 


, अयं बन्धुः परश्चायं ममायमयमन्यतः । 


इति ब्रह्मन्न आनामि तेन जीवाम्यनामयः ॥ (१।२६।२०) 
आहरन्विहरन्तिष्टनरुत्तष्ठननश्ढवसन्स्वपन्‌  । 
देष्टोऽ्मिति नो वेदूमि तेनास्मि चिरज्जीवितः ॥ (६।२६।२२) 


, अपरिचल्लया शक्त्या सुदृशा ल्निरधमुग्धया । 
६ 
ऋज पश्यामि सवत्र तेनं जीवाम्यनामयः ॥ (६।२६।२९) 


यत्करोमि यदश्नामि तत्त्यक्त्वा तद्तोऽपि मे । 


, . मनो नेष्कम्यमादत्ते तेन॒ जीवाम्यनामयः ॥ (९।२६।२७) 
; ` करोमीकशोऽपि नाक्रान्ति परितापे न वेदवान्‌ । 
; ˆ - दरिदोऽपि न वाल्छामि तेन जीवाम्यनामयः ॥ (६।२६।२९) 
` जीणं भिन्नं छं क्षीणं श्ुम्धंश्ुण्णं क्षयं गतम्‌ । । 
. पश्यामि नववत्सवे तेन॒ जीवाम्यनामकः ४ (६।२६।३३) 
` सुखितोऽस्मि सुखापएन्ने दुःखितो दुःखिते अने । । 


सरस्य प्रियमित्रं च तेन ओीक्चह्नामयः ॥ (६।२६।३४) 
आपद्यवूधीरोऽस्मि जगन्मित्रं च संपदि। 
भावामावेषु नेवास्मि तेन ओवाम्यनामयः ॥ (६।२६।३१) 


वाला कोई 


्ै 


| 


ण 


् 


( २५६ ). 


नदीं दूर क्रियाजा सकता । (मन के निश्चय का इतना महत्व है- 
इसलिये ) यदि कोरे व्यक्ति श्रपने पुरुषाथं से अररल पैयं को धारण 
करके स्थिर रहे तो उक्षके पास दुःख नदीं टक सक्ते । ठेते पुरुष के 
मन को श्राधि ( मानसिक रोग) व्याधि (शरीर केरोग) शाप रौर 
कुदृष्टि ( बुरी नज्ञर ) आदि ऊढं भो इस प्रकार हानि नहीं पहुंचा 
सकता जैसे कमल दंड से पीटने से पवंत को कुछ नहीं होता । ( वसिष्ठ 
जी ने जव काकसुशर्डि मुनि से यह पूत्वा किं आप इतने दीधे काल से 
इतने निरोगी श्रौर युवा कैप बने रहते ह वो उन्दने जो उत्तर दिया 
वह यह है :-- ) मै सदा नियोगी इक्त वजह से रहता ह कि--दष्ट 
शरीर अनिष्टकेहोनेश्रौरन होने की चिन्ताको त्याग कर मै ्यात्म- 
भावम स्थित रहता हू; श्रा मने इस वस्तु को प्राप्व कर लिया, कलं 
उस सुन्दर वस्तु को प्राप्त करंगा - इस प्रकार की चिन्ता सुमे नदीं 
होतो; मेरा मन चपलता श्रौर शोक से रदित शान्त भौर समादिव 
(ध्यिर) है; अराज सुमे क्या प्राप्त हुश्रा है रकल क्याहोगा इस. 
परकारकी चिन्ताके रसे मँ पीड़ित नींद बुदपि भौरमौत के 
दुःखसे मुभे डर नदीं, भौर राञ्य भादि के दुख भिलनेसे यमे 
कोई खुशी नदीं होती; यद बन्धु है, यद शतु है, यद मेर है, यद दसरे 
का--इस प्रकार कामेदभ।व मेरे मनमें नदीं है; बाहयार-विहारमें 
उठते-वैठते, सस लेते श्रौर सोते-किसी समय भी सुमे यह खयाल 
नहीं होता कि मेँ देह द; श्रपने स्वरूप से; विचलित न होने वाली शक्ति 
तथा मधुर श्रौर प्रेमयुक्त दृष्टि से युक्त होकर मेँ सबको समता से 
देखा ह; जो कुच भै करता ह अथवा जिस वस्तु का मै भोग करता हू 
उस-उसमे से अभिमान त्याग कर सव कुक करता हा भी मै मन मं 
निष्किय ही रहता ह ; ओँ समथं होने पर भी किसी पर शाक्र्मण नदीं 
करता, दुसरों से दुःख दिये जाने पर मी मैँ खिन्न नदीं होता, घनहीन 
होने प्र भी मै किसी से कष्ठ पाने की इच्छा नदीं करता ; जीण, ट्टी 
हई, शिथिल श्रङ्गवाली, कहीण, ्ोभयुक्त, संचित श्रोर नषटप्राय वस्तु 
म भी मुके नवीनता का आनन्द्‌ श्राता है; दूसरों को सुखी देखकर 
मै सुखी दोता ह, दुःखी देखकर दुःखी होता ह, चौर सब कार्ये प्रिय 
भिव ह; आपतति शाने पर ओँ चलत श्रौर धैयेगुक्त रहता द, चौर 
सम्पत्ति की दृशा मेँ सारे जगत्‌ के साथ मित्रता का व्यवहार करता ह; 
भाव श्र चमाव में मँ स्वद्‌] एक समान रदा हूं} 


( २६० ) 


` (१९) पन ङे शान्त ओर महान्‌ होनेपर ही सप्र ओर 
आनन्द का अनुभव होता हे :-- 

मन: सर्वमिदं राम तस्मिन्नन्तश्चिकित्सिते । 

चिकित्सितो बै सकलो जगजारमयो भवेत्‌ ॥ (४।४।९) 
अन्तःक्ोतर्तायां तु क्ञढ्ायां शीतलं जगत्‌ । (४।२९।३३) 
अन्तस्तृष्णोपतक्चानां दावाराहमवं गत्‌ ॥ (४।९६।३४) 

न तत्त्रिमुवनेर्यान्न  कोक्ाद्रलधारिणः। 

फरमासायते चित्तायन्महत्वोपन्र हितात्‌ ॥ (९।२१।१२) 

पृणे मनसि सान्पूण जगत्सवं सुधाद्रवैः। 
उपानद्गूढपादस्य ननु चमास्ततेत्र भूः ॥ (५।२१।१४) 


, मन सर ऊद है, मन छी श्रपने मीतर ही चिकित्सा करने से सारा 
संसार ठीक दहो जाता है। पने भीतर ही यदि शान्तिप्राप्तहो गरईतो 
सारा. संसार शान्त दिखाई पड़ने लगता है । जो पने भोतर ह दृष्णा 
कीश्रागसे जल रदा हो उसके लिये सारे संसार में श्चाग सी लगी रहतो 
है । चित्त को महान्‌ बनाने से जो फल प्राप्र दोता है वह्‌ न तीमों लोक 
(रश्व, पाताल श्रौर स्वगे) क ऊपर राञ्य करने से, न रत्नों से भरे हए 
खजाने के मिलने से होवा है । मन > पूणं होनेपर सारा संसार श्रमृव 
खे भरपूर दिखाई पडता है, जैसे कि जूता पहने हुए पुरुष कै लिये 
समस्त प्रथ्वी चमड़ेसे ढको हुई सी प्रतीत होती है। 

: (१६) शुद्ध मनमें दी आसा का प्रतिबिम्ब पडता हैः- 


सरव॑त्र॒स्थि्तमाकाक्चमादसे प्रतिबिम्बति । 
यथा तथात्मा सवत्र स्थितश्रेतसि दश्यते ॥ (९।७१।३९) 
आकाश्षोपल्कुख्यादौ सर्यत्रात्मद्या स्थिता । 
प्रतिबिम्बमिवादरे चित्त पुवात्र इश्यते ॥ (९।७१।३६) 
चित्तं उृत्तिविहीनं॑ते यदा याठमचित्तताम्‌ । 
तदा मोक्षमयीमन्वः सत्तामाप्रोषि र्ता वताम्‌ ॥ (९।२१।२६) 


. ` यद्यपि श्चाकाश सब जगह मौजूद है तो मी उसका प्रतिबिम्ब केवल 


शीश मे दी पडतां दै । रेखे ही यद्यपि श्नात्मा सव जगह वत्तेमान दै 
तो भो उखका दशन केवलं मन के मीतर दी दोता है। ` भासा 


[ 
- न ------------------=-~>, , ~ 


(अ 
५ + ~ 


( २६१ ) 


यथपि श्चाकाश पत्थर श्चौर दीवार श्चादि सव ही वस्तुं भँ वक्तेमान 
है, तोभी जैसे केवल शीशे मे दी वस्तुश्चों का प्रतिबिम्ब पढ़ता दै, त्मा 
का दशन केवल चित्त मे ही होता है।. जब चित्त दृचतिदीन होकर 
चित्तमाव को व्याग देता है, तब श्पने भीतर विस्टृत अआकारबाली 
मोक्तमयी ्ात्मसत्ता का अनुभव करताहै। ` २ 


(१७) जग्रतक मन मे ज्ञान १ तभीतक जीव संसार्स्पी 


अन्धकार म पड़ा रहता है :- 
जउरध्नि मनो यावद्गरतकष्छपवस्स्थितमू । 
भोगमारगवदाभूष्टं विस्टृतात्मविचारणम्‌ ॥ ( ९।९।२७ ) ` 
ताबरसंसारतिमिरं सेन्दुनापि सवह्िना । । 
अर्वदरादशकेनापि मनागपि न भिद्यते ॥ ( ९।९।२८ ) ` 
गड्ढे के कट्ुवे के समान जबतक श्ज्ञानी मन आत्मा को भूलकर 
मूरखवावेश भोगों ॐ मागे पर चलता रहता दै तवक संसारसूमी 
अन्धेरा किसी प्रकार भी दूर नीं हो सकता, चादे आग भोर चन्द्रमा 
सहित बारहो सूयं भी शरपना प्रकाश कर लें । 


(१८) मन जगत्स्पी पिये की नामि ६ :- 
सस्य संसाररूपस्य मायाचकस्य राघव । ` 
चित्तं विद्धि महानसि भ्रमतो जमदायिनः ॥ ( ५।९०।६ .) 
स्मिन्‌ द्रुतमवशम्धे धिया पुखुषयलतः । 
गृ्ीतनाभिवहनान्मायाचक्रं निरुप्यते ॥ ( ९।९०।७ ) ` 
इस भरम पैदा केरनेवाल्ञे, धूमनेवाले, संसाररूपी मायाचक् को 
नामि चित्त है। इख नाभि को बुद्धि थोर पुरुषा द्वारा जोर स 
पकड़कर रो लेने से मायाचक्र की गति सक जाती है । .. 


+ 


११- सिद्धयो 


उपर यह्‌ बतलाया जा चुका है कि योगवासिष्ठ के अनुसार मनुष्य 
ॐ भीतर नन्त श्रौर अदधत शक्ति वतमान है-केवल उसके उपयोग 
करनेकीषहीक्मी दै) प्रायः हम अपनी शक्ति का उपयोग बिना जने 
ही करते है । यदि जानकर भ्रौर समम-वमकर हम श्रपनी ईश्वरीय 
शक्ति का उपयोग करे तो जो चाद सो प्राप्न कर सकते) मनुष्यका 
मन शक्ति का भर्डार है- क्योकि वह्‌ बह्म काटीएकश्चाकारदहै। मनको 
जितना शुद्ध किया जाए बहू उतना ही बलवान्‌ श्रौर शक्तशाली होता 
चला जाता है । मन के भ्रतिरिक्त मनुष्य के शरीरमे भी शक्तिकाएक 
महान्‌ केन्द्र है जिसमे जीव छी श्रनन्त श्रौर श्चद्ध॒त शक्ति सोती रहती 
है । यदि योगमागं द्वारा उस शक्ति को-जिसको योगश।खो में कुंडलिनी 
के मामसे पुकारा गयादहै-जगा दिया जाए तो मनुष्य को अनेक प्रकार 
की योग्यता, जो कि साधारण मनुष्यको प्राप्त नहीं दै, प्राप्त हो जाती 
है । उस मदान्‌ शक्ति के उपयोग से मनुष्य मन चाही बातें कर सकता 
है। रेसी शक्तियों कोप्राप्नकर लेने को, जो कि साधारणता से 
ललोगों को प्राप्न नदीं ह, षिद्धि कहते हँ । योगमें श्राढप्रकारकी 
सिद्धिर्या मानी जाती दहै। उनके माम ये हैँ :--श्रणिमा, लघिमा. 
महिमा, गरिमा, प्राप्चि, प्राकाम्य, वशित्व शौर इईशित्व । (अणिमा! 
वह सिद्धि दहै जिसके द्वारा योगी इच्छा करने पर अपने स्थूल शरीर 
को सूदम से सूदम बना लेता है। लपिमाः उस सिद्धि को कहते हँ 
जिसके द्वारा योगी . ्रपने शरीर शो इतना हल्का बना ज्ञेवा 
कि वह्‌ श्राकाश-मागं से जौँ चाहे जा सके । 'मदिमा' बह सिद्व 
है जिसके द्वारा योगी अपने शरीर को चाहे जितना बडा बना सके। 
श्गरिमाः द्वारा योगी श्रपने शरीर को जितना चाहे भारी बमा सकता 
है । ्राप्ति" वह सिद्धि कहलाती है जिसके द्वारा योगी इच्छानुसार 
किसी मी श्चन्य लोक मेँ जा सके । श्राकाम्य सिद्धि द्वारा योगी जिस 
पदाथं की इच्छा करे चसे ही प्राप्त कर लेता है । 'वशित्व' द्वारा योगी ॐ 
वश में संसार की सब ही वन्तु हो जाती दै, ओर वह स्वयं किसी के 
बस में महीं रहता । ‰ईशित्व" वह्‌ सिद्धि दै जिसके प्राप्त कर केने पर 
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(. २६९: )., 


योगौ मेँ सब छद उत्पन्न चौर नाश करने की शक्छि रा जाती हैव; 
चाहे तो नवीन सृष्टि की उत्पत्ति कर सकता ह । इने अतिरिक्त पातञ्चल, 
योगदशेन मे अर बहुतसी सिद्धियो का वणन है श्रौर उनकी भाषि के 
साधन भी बतलाये गये दै-जिनमें से डच ये है-- सव प्राणियों डी 
वाणी सममने की सिद्धि, पू्ेजन्म का ज्ञान, दूसरों ॐ चित्त का ज्ञान; 
अदृश्य हो जाने की शक्ति, मृत्यु का ज्ञान, श्रपार बल की प्राप्ति, सूच्म, 
गुप भर दूर के पदार्थो का ज्ञान, दूसरे स्थूल शौर सूम लोकों का ज्ञान 
तारों की चाल काज्ञान, श्रपने शरीर के भीतर के अङ्गं का ज्ञान, भूख 
अर प्यास से निडृत्ति, स्थिरता, सिद्धो का दर्शन, सर्वज्ञता, थपने चित्त 
का पृं ज्ञान, श्रात्मज्ञान, दूसरे ॐ शरीर में भवेश करने की शक्ति, 
मृत्यु भौर शारीरिक दुःख पर विजय, दूर की वस्तुधों कोः इन्द्र्यो द्वारा 

देखना, सुनना श्रौर स्पशं करना, इन्द्ियपर विजय, भौर त्रिकाल 
दृशेन । यर्दोपर योगवारिष् मे वसन की हुई सिद्धियों का च्छव 
करिया जाता है। योगवासिष्ठ में सिद्धियो के पराप्त करने के दो विरोष 
मागे ह । एक मन को शुद्धि श्रौर दूसरा कुरडलिनी शक्ति का इद्वोधन । 
भयम हम मन की शुद्धि द्वारा जो सिद्धि प्रा्र होती ह उनम से कब 
का वणन यर्हपिर करते है । 


(१) मन की शुद्धि द्वारा प्रप्र होने वारी सिद्धिं ~ ` 
मनो नि्श्लसतत्वात्म यद्धावयत्ति यादृशम्‌ । 
वत्तथाञ्चु भवत्येव यथावत भवेत्पयः ॥ ( ४।१७।४ ) 
शद्ध मन जिख बस्तु की जैसी भावना करता दै बह अवश्म दी 
जल्द दी वैसी हीदहो जाती है-जैसे जल भँवर का रूप धारण कर 
लेवा दै । | ५ 


(अ) दृसरोकेमनका्ञानः- 
मक्जिनं हि मनोऽव न मिथः शेषमरहति । ` ` 
अयोऽयसि च संतसे शुद्ध वक" तु रीयते ॥ ( ४।१७।२९ ) 
चित्तक्स्वानि शुद्धानि सम्मिलन्ति परस्परम्‌ । 
एकरूपाणि तोयानि यान्त्यैक्यं नाविखखानि हि ॥ कु ०) 
श्रशुद्ध मन शक्तिहीन होता है । ` वह दूसरे मन के साथ सङ्गम 
करने मे अशक्त होता है । शद्ध भौर गरम किया हृश्रा लोहा दी दूसरे 
शद्ध भीर तप्र लले मे मिल सकता ह । जैसे समान रूपवाजे जल 


(' रेक )' 


ही चापंस भँ मिलकर एक होते हैँ उसी प्रकार शुद्ध मनो मेँ ही परस्पर 
एकता हदो सकती है । | 
. (आ ) शुष्म लोको मँ प्रवेश करने की सिद्धि - 
अप्रबुद्धधियः सिद्धलोकान्पुण्यवद्मोदितान्‌ । 
न समर्थाः स्वदेहेन प्राप्तुं छाया इवाहपान्‌ ॥ ८ ३।९३।२९ ) 
धतो क्ञानविषेकेन पुण्येनाथ वरेण च। 
पण्वदेहेन गण्डन्ति परं शोकमनेन तु ॥ ( ३।९३।३४ ) 
तस्माधे चेदयवेत्तारो ये वा धम षरं धिता: । 
भआातिवादहिकशोकास्ते प्राप्नुवन्तीह नेतरे ॥ ( २।९४।१ ) 
भआतिवाद्िक्तां यातं डद्ध' चित्तान्वरमनः । । 
सग॑जन्मान्तरगतैः सिध भिरुति नेतरत्‌ ॥ ( २।२२।१० ) 
आतिवादिकताक्तानं स्थितिमेष्यति शाश्चतीष्‌ । 
। यदो तदाद्यसंकर्पाष्ठोकान्दरष्यति पावनान्‌ ॥ ( ३।१२।२२ ) 
जैसे छ्याया का धूप मं प्रवेश नदीं दो सकता, वैसे दी वे लोग जिनकी 
बुद्धि में जागृति नदं हई, पुण्य करमो द्वारा प्रप्र दोनेवाले सिद्ध लोको 
नैः ्चपने शरीर द्वा भ्रवेश नदीं कर सकते । दूसरे लोक में भरवेश 
पवित्र शरीर, ज्ञान श्रौर विवेक, पवित्र कमे अथवा वर द्वारा होवा 
है) इसलिये ्ातिवादिक ( सदेम ) लोकों मे उन्दी लोगों का भ्रवेश 
होता दैजोयातोश्ञानी ( अर्थात्‌ जो जानने योम्य खबर त्वं को 
जानते है ) हों या जिनका जीबन पूणेतया धार्मिक हो । जो जोव भवुद्ध 
होकर सूदम भाव को प्रप्ठदोचवकेैवेद्ी उन दूसरे जीवों सें मिल 
सकते दै ओ कि सिद्ध होकर दुसरे लोकों मं जन्म लि चुके दै । जब 
सूदमठच्ं का ज्ञान पूतया स्थिर हो जाता है, तव मनुष्य को 
संकल्प रदित पवित्र सिद्ध लोकों का दशन ोता है । 


(इ ) आधिभौतिकता को मावनाके कारण जीव को 


स्म लोको का देन नहीं होता ;-- 
भाधिभौतिकःे्ोऽयमिति यस्य॒ मतिभ्रमः । 


------~ न क ~ = 


तस्यासावणुरन्परेण गन्त शक्नोति नानेष ॥ ( ३।४०८ ) 
अह पृथ्व्यादिेः से गतिर्नास्ति ममोत्तमा । 
इति निश्रयवास्योऽन्तः कथं स्यात्सोऽन्यनिश्चयः ॥ ( ३।१३।३३ ) 


यत्र॒ स्वसंकस्पपुरं स्वदेहेन न. रम्यते । ` 
| 


( २९ ) 
वत्रान्यसंकर्पुरं देहोऽन्यो रमते कथम्‌ ॥ (६।२१।४३) 


जिसके मनमें यह ध्रम्‌ दो गया है किं ओ आ्आपिभौतिक 
(स्थूल ) शरीर हूं वह भला सूम मागं द्वारा दृसरे लोकों मेँ कैसे 
जा सकता है ? जिसके मन में इस प्रकार की भावना हृद्‌ हो ग्ट है 
किरम भौतिक शरीर हूं नौर मेरा गमन आकारा द्वारा महीं हो सकता, 
उसको भला यह्‌ कैसे विश्वास दो सकता है कि वह सृच्म देह है 
श्नीर वह्‌ श्राकाश-माग द्वारा जा सकता है ? जव क्रि मनुष्य अपने ही 
सङ्कल्प-जगत्‌ में अपने स्थूल शरीर द्वारा प्रवेश नहीं कर खकता वो 
भला दूसरों के सङ्कलप-जगत्‌ में उसका प्रवेश स्थूल शरीर द्वारा कैसे 
हो सकता है ? 
( ई ) सूक्ष्म भाव ग्रहण करने की युक्ति - 
तस्यैवाम्यसतोऽप्येति साधिमौतिकतामतिः । 
यदा शाम्यति सेवास्या तदा पूं प्रवसते ॥ (३।५७।३०) 
तदा गुरत्वं काठिन्यमिति यश्च सुधाः । 
शाम्येत्स्व्ननरस्यैव बोद्ध. र्वोधान्निरामयात्‌ ॥ (३।९७।३१) 
ुधुतू्ञ समापत्तिस्ततः समुपजायते । 
स्वप्र स्वभ्रपरिक्तानादिव देहस्य योगिनः ॥ (३।५५।३२) - 
स्वप्र स्वप्रपरिक्लाना्था देहो रघुभंेत्‌ । 
तथा बोधादयं देहः स्थूरवत्प्ुतिमान्भवेत्‌ ॥ (३।९७।३३) 
रूढातिवादिकदश्षः प्शाम्यत्याधिभौ तिकः । 
बुधस्य दश्यमानोऽपि शरन्मेव इवाम्बरे ॥ (३।९८।१४) . 
सष्टसनस्य ` रूढायामातिवादिकसंविदि । | 
देष्टो विस्खतिमायाति गभ॑रंस्थेव योवने ॥ (३।९८।१६) 
वासनातानवं नूनं यदा ते स्थितिमेष्यत्ति। । 
तदातिवाद्िको मावः पुनरेष्यति देहके ५ (२।२१।९६) 
यथा सत्यपरिक्लानाद्रज्ज्वां सर्पा न दश्यते । 
तथातिवादिकलानाददश्यते नाधिमौचिकिः ॥ (३।२१।६०) 
स्वभ्रसं कलपदेडान्ते देष्ोऽ्यं॑ चेत्ते यथा । 
चथा जाग्रद्धावनान्ते उदेत्येवािबादिकः ॥ ( ३।२२।३ ) 
शुद्धसतत्वायुपतितं चेतः प्रतनुवासनम्‌ । 
आतिनाहिकलतामेति हिमं त्मपादिवाम्बताम्‌ ॥ ( २।२२।९ ) 


( २६६ ) 


अवबोधवनाम्यासादेदस्यास्वैव नायते । 
संसारवाषनाकाश्ये नूनं चित्तक्षरीरता ॥ (३।२२।१७) 
आधिभौतिक ,( स्थूल ) भावना के त्याग देने पर श्रातिवाहिष 
( सुद ) भावना का उद्य होता है। तव भारीपन श्रौर कुडेपन का 
कटा विश्वास इस प्रकार्नष्ट हो जाता है जैसे कि स्वप्न से श्रच्छौ तरह 
जाग जाने पर स्वप्न की वस्तुश्मों की स्थूल भावना का श्नन्त हो जाद 
है। हलकेपन श्चौर सुदमता की भावना का तत्र योगी में देसे उद्य हो 
जाता है जैसे स्वप्न में यह्‌ जान लेने पर कि यद्‌ स्वप्न दै । जैसे स्वप्न 
को स्वप्न समः ज्ञेने पर शरीर सदम मालूम पड़ने लगता है वैसे ज्ञान 
राप दोने पर स्थूल शरीर भी दलका मालुम पड्ने लगता दै । जिस ज्ञामी 
के हृद्य मे सुद्सभावना का द्‌ श्रभ्यास हदो जाता है उसके लिये श्राधि- 
भौतिक ( स्थूल ) भावना का एसे अन्तो जाता है जैसे सरदी के 
मौसम का बादल देखते-देखते नष्ट हो जाता दै । जैसे गभ की ्रवस्था 
की यौवन काल मे याद्‌ नर्हीं रहती उसी श्रकार जिसके मनमें यह्‌ 
भावना दृद हो गर है किरम सृमरः वह भ्रपने स्थूल भाव ( स्थूल 
शरीर ) को विल्कुल भूल जाता है) बवासनाश्रों केक्ञीण होने पर 
अवश्य ही शरीर में सूरमभाव का उद्य हो जाता है। कैसे यह जान 
लेने पर कि वास्तव में यद रस्सी है सपं नदीं है, सपं दिखाई नहीं पड़ता, 
वैसे दी यह्‌ जान केने पर कि हमारा शरीर वास्तव मे सदेम है स्थूल 
शरीर का भनुभव नदीं रहता | जैसे स्वप्न मेँ श्ननुभव मँ ्राने वाले 
कल्पना के शरीर टी भावना का न्त दोते ही जागने पर स्थूल शरीर 
की भावना का उद्य हो जाता है, वैसे दी जात्रत्‌ भावना. अन्त होने 
पर स्थूल शरीर की भावना का नाश हो जाता है। जेखे गर्मी पाकर 
बफ़ं पानी हो जाता है, वैसे दी सुद वासनाश्चोवाला भ्रौर शुद्ध भाव- 
को प्रप्र हृश्रा मन मी सूद्दम हो जाता है । (संसार के पदार्था की वास 
नाश्नो के कम हो जाने पर ज्ञान श्रौर भ्यास रा स्थूल शरीर मेदी 
सूच्म शरीर के ्नुभव का उद्य हो जाता हे । 
(ड) ज्ञान द्वारा स्थूल भावना की निकृत्त :- 

अस्त्यमेव संकट पञ्नमेणेदं शरीरकम्‌ 1 

जीवः पश्यति मूढात्मा बालो यक्षमिवोदूगतम्‌ ॥ (१।८२।१७) 

यदा तु ज्ञानदीपन सम्यगाज्ञोक आगतः। 

संकेरपमोद्ा जीवस्य शीयते शरद्वत्‌ ५ (१।८२।१८) 


( २६७ ) 


शान्तिमायाति दे्ोऽयं सर्व॑सङ्कल्पसंश्चयात्‌ । 

र्दा राव निःशेषं दीपस्तेरक्षये यथा ॥ ( १।८२।१९ ) 

निद्राच्यपगमे जन्तु्थंथा स्वप्नं न पश्यति । 

जीवो हि भाविते सत्ये तथा देहं न पश्यति ॥ ( ६।८२।२० ) 

अतत्त्वे तत्त्वभावेन जीवौ देहातव्रतः स्थितः । 

निदे्टो भवति श्रीमान्‌ सुखी तत््वैकभावनात्‌ ॥ ( १।८२।२१ ) 

सत्यभावनदृष्टोऽयं देहो देशो भवत्यरम्‌ । 

दषस्त्वसत्यभावेन व्योमतां याति देहकः ॥ ( &{८२।२७ ) 

जैसे बालकको भूत दिखाई पड़ता है, वैसे दी मूख जीवको भी 

शरीरन होते हुए भी संकल्पके भ्रमसे यह स्थूल शरीर दिखाई 
पड़ता है । जव ज्ञान के दीपकसे चारों श्रोर चान्दना फैल जाता है 
तत्र जीवका संकल्प-मोह शरद्‌ ऋतुके बादलकी नाई स्षीण दौ जावा 
है । जैसे तेलॐ खत्म हो जानेपर दीपक जुम जाता दै, वैसे दी संकल्पोके 
क्षीण हो जानेपर स्थूल शरीरका श्रनुभव क्तीण हो जाता है । निद्राके 
खत्म हो जानेपर जैसे जीवको स्वप्र दिखाई नदीं देते, वैसे टी सत्यकी 
भावनाके उद्य होनेपर जीवको शरीरका श्रनुभव नदीं रहता । असत्य 
म सत्यकी भावना दोनेसे जीव स्थूल शरीरसे घिरा ह्या है । एक 
तस्त्वरो भावनाके दृद्‌ ह्यो जानेपर जीव शरीरसे मुक्तं रौर सुखी हो 
जाता है। शरीरको सत्य समभनेसे दी शरीर सत्य मालूम पड़ता है, 
इसको श्रसत्य जान लेनेपर इसका अनुभव नही रहता । 


८२) इण्डलिनी शक्तिके उद्वोधन द्वारा प्रप्र होनेवारी 
सिद्धयो :- 
(अ ) इण्डलिनी - 


परिमण्डलिकातारा म्म॑स्थानं समाश्चिता । 
आात्रेष्टनिक्ा नाम नाडी नादीश्चताश्रितवा ॥ ( १।८०।२६ ) 
वीणाभ्राव्लसदकी सटिावर्तसन्निमा । 
छोप्यारमकारसंस्थाना ङण्डलावत॑संस्थिता ॥ ( ६।८०।३० ) 
देवासुरमनुष्येषु सगनक्रल्गादि । 
कीटादिष्वजचान्तेषु स्वे ॒प्राणिषूदिता ॥ ( ६।८०।३८ ) 
क्षीतातसुप्तभोमीन्द्रभोगवद्रदधमण्डलय । ( ६।८०।३९ ) 


( रकष ) 


उरोभम्यरन्धाणि स्पृशन्ति वृत्तिच ला । 

अनारतं च सस्पन्दा पवमानेव तिष्ठति ॥ ( ६।८०।४० } 
तस्यास्त्वभ्यन्तरे तस्मिन्कदलीकोक्ञकोमङे । 

या परा क्क्तिः स्फुरति वीणावेगलसद्रतिः ॥ ( ९।८०।४१ } 
सा चोक्ता कुण्डल्ीनान्ना ङण्डल्लाकारवादिनी । 

प्राणिनां परमा शक्तिः सवंशक्तिजव्रदा ॥ ( ६।८०।४२ ) 
अनिशं निःसद्रूपा रुषितेव भुजङ्गमी । 
संस्छृतो्वङ्वमुसखी स्पन्द्नादिततां गता ॥ ( §;८०।४३ } 
तस्यां समस्ताः सम्बद्धा नाड्यो हृदयकोश्गाः । 

उत्पद्न्ते विरीयन्ते महाणंब इवापगाः ॥ ( ६।८०।४० ) 
नित्यं पातोत्भुकतया प्रवेशोन्पुखया तया । 

सा सवं संविदां बीजं श्येका सामान्युदाह्ता ॥ ८ ६।८०।४८ ) 
एतत्पञ्चकदीजं तु ऊुण्डछिन्यां तदन्तरे । 
प्राणमास्वरूपेण तस्यां स्फुरति सव॑दा ॥ ( ६।८१।१ ) 
सान्तः ङुण्डलिनीस्पन्दस्पओंसं वित्करामला । 

कोक्ता कलछनेनाञ्यु कथिता चतनेन चित्‌. ॥ ( ६।८१।२ ) 
जीवनाजीषतां याता मननाच्च मनःस्थिता । 

संकटपाचेव संकरपो बोधादूुद्धिरिति लखत ॥ ( ९,८१।३ ). 
अंकारात्म्वां याता सैषा पर्य्टकाभिधा । 

स्थिता ङण्डरिनी देहे जीवकक्तिरनुत्मा ॥ ( ९।८१।४ ) 
भपरानेतासूपागत्य सततं प्रबष्त्यधः। 

समाना नामिमध्यस्था उदानाख्योपरि स्थिता ॥ ( ६।८१।९ ) 
सवयलमधो यात्ति यदि यलान्न धायते । 
तत्पुमान्ष्तिमायाति तया निगतया दल्ञात्‌ ॥ ( ६।८१।७ ) 
समस्तैर्वोध्व॑मायाति यदि युक्त्या न धार्यते | 
तत्सुमान्द्तिमायाति तया निग॑ंक्या बात्‌ ४ ( ‰।८१।८ ) 
सव॑थात्मनि विषठेचेत्यक्त्वो्वाधो गमागमौ । 

तजन्तोर्टीवते व्याधिरन्तर्मार्तरोधतः ॥ ( ६।८१।९ } 
पुवं््कपराख्यस्य जीवस्य प्राणनामिकषाम्‌ । 

विद्धि ङण्डलिनीमन्तरामोदस्येव मञ्जरीम्‌ ॥ ( ‰६।८१।४४ ) 
मांसं कु्ंत्रजस्रे स्थितं शिटमुखं मिथः । 
उरध्वाधःसंमिरत्स्थृषदधवम्भःस्येरिव वेतसम्‌ ॥ ( ९।८१।६३ ) 


। "गवि -------~~ + .. 


( २६६ ) 


तल्य कुण्डलिनी लप्मी्निरीनान्त्मिजास्पदे । 
पद्मरागसटदरस्प को मुक्तावली यथा ॥ (६।८१।६४) 
आवतंफरुमाटेव नित्यं सल्सलायते । 
दण्डाहतेव भुजगी समुन्नतिविवतिनी ॥ (१।८१।६९) 


शीर ॐ ममस्थान में चक्र के भाकारवाली, सैकड़ों नाद्यो का धाश्रय, 
श्नात्रवेष्टनिका ( ओतो से धिरी हई ) नाम की एक नाड़ी है । उसका 
आकार वीणा के मूल भाग मे स्थित भवतं ( गोलाई ) के, जलमें 
भँवर के, घकार अच्तर (ॐ) के श्राघे के, तथा कुण्डल के चक्र के समान 
है। बह नाड़ी देव, असुर, मनुष्य, मृग, नाक ( मगर ); पर्ति; 
कीड़े मकोडे, जल में उतपन्न होनेवाले जन्तुश्ों मे--संत्ेपतः सब ही 
प्राणियों ॐ भीवर मौजूद दै । उख नादी का आकार एेखा द जैसे कोई 
सर्पिणी जाड से पीडित होकर गूंडली मार कर सो गई दो। गुदासे 
लेकर भो तक सव चिद्रो को स्पशं करनेवाली, चच्चल इ्तिवाली, भौर 
बराबर स्पन्दन करते रहनेवाली वह्‌ नादी है । उस नादी के भीत्‌ 
जो केले के डंडे ॐ मीतरवालि छेद के समान कोमल दै, वीणा की नाई 
सखन्दनयुक्त एक परम शक्ति वमान है । इण्डल के ्ाकरारमें उसका 
खन्द्न होने क कारण उसका नाम ऊुण्ड्तिनी शक्ति है । वह प्राणिर्यो की 
परम शक्ति है श्नौर उनकी अन्य खव शक्तियों को तेज्ञी देनेवाल है। 
जैसे गुस्से भ आकर सोँपिनी फंकार मारती हो, एसे दी व शकि 
उपर को सह्‌ उठाये हये हरदम सांस सा लेती हृ तमाम शरीर के 
खन्द्न का छारण होती दै । हृदय में प्टुनेवाली सब दी. नाड्या 
उससे सम्बन्ध रखती है शौर उसमे इस प्रकार धा मिलती है जैसे 
कि समुद्रम नदिर्योँ। र्चूकि सारी नादयां उमे ्राकर पड़ती दश्चौर 
उसका सब से ही सम्बन्ध है, उसको खव रकार के ज्ञानो का बी 
सामान्य ज्ञान कहा जाता है । पोच ज्ञान-इन्द्रियो का बीज कुण्डलिनी. 
शक्तिम स्थित ह शौर प्राणोके द्वारा वह बीज होता शै 1. 
वह्‌ कुण्डलिनी शक्ति, स्पन्दन, खशं श्रीर ज्ञान सव क! शद्ध कला 
दै। (५ होने से श्सका नाम कला हे नौर्‌ वेतन होने से 
खषका नाम चिति दहै। जीने से जीव, मनन करने से वह मन शौर 
बोध-पआप् होते से बुद्धि दोती है। वदी शक्ति अभाव को प्राप्त दोकर 
पुटक ` दलाती है। सश्र शक्तिथां को परम शक्ति वद कुश्डलिनी 


( २७० ) 


शक्ति शरीर में स्थितदहै। श्पान वायुका रूप धारण करके वह शक्ति 
सद्‌ा नीचेश्ी रोर जाती है, नाभि के मध्यमे स्थित होने से वह समान 
कहलाती है रौर उदान के नाम से वह्‌ उध्वं भाग में रिथित होती है। 
यदि उसकी सारी वृत्ति नीचे कीश्रोरहो जये श्रौर बीचर्मे न रके 
च्रीरम उपर को ही जाए, तो वह्‌ बाहर निकल जाती है श्रौर मनुष्य 
मर जाता है। इसी प्रकार यदि नीचेकी श्रोर न जाकर श्रौर 
मध्यभाग में स्थित न रहकर उसकी सारी वृत्ति उपरकीश्रोरदहो जाए 
च्मौर वह जोर सरे उपर को निकल जाए तो भी मनुष्य मर जाता दै। 


'श्मरीर यदि उपर नीचे न बह कर किसी जीव की प्राणशक्ति मध्यभागमें 


निर्द्ध होकर स्थिर हो जाए, तो वह्‌ प्राणी सवर रोगों से मुक्त दो जाता 
है। पुरयष्टक नाम जीव की प्राणनामक शक्ति का नाम कुण्डलिनी है । 
वह शरीर मे इस प्रकार दै जैसे फूल मे सुगन्ध देनेवाली मञ्जरी । 
इस देदरूपी यन्तर के उदृर भागमें नाभि के पास परस्पर मित्ते ये 
गुखव।ली धोकनियों के समान मांस का पिरुड इस प्रकार कोपते हये 
स्थित है जैसे किं उपर श्रौर नोचे से बहनेवाल्ते दो जलोंके बीजमें 
स्थित सदा हिलनेवाल्ला बेत का कुञ्च । उसके भीतर उसकी ल्मी 
कृडलिनी शक्ति इस प्रकार स्थित दै जैसे मृगे की पिटारी मे मोतिया की 
माला। रद्रात्त की माला ॐ समान वह्‌ नित्य सरसराती है रौर 
ंडेसे मारी हुई सर्पिणीके समान वह्‌ उपर को मह उठाये रखती ह । 
इस सारे वशेन का सार यद्‌ है कि मनुष्य के शरीर ॐ उद्र भागे 
नाभि के श्रासपास एक ेसा स्थान है जर्दोँपर एक इस प्रकार का चक्रा- 
कार श्रङ्कदै जिषे जीव की परम शक्ति सु्तरूप से वतमान है। उस 
श्ङ्गका शरीरके समौ श्रङ्गोसे सम्बन्ध है श्रौर उसङ़े भीतर रहनेत्राली 
शक्ति, जिसका नाम कुण्डलिनी शक्ति है, शरीर की सब जाभरत्‌ तथा 
कायेपरायण शक्तियों का श्राधार है। यदि वह्‌ शक्ति पूणेतया जाग्रत्‌ 
हो जाए तो मनुष्य को अनेक प्रकार की सिद्धियौ प्रप्र हो जाती दै । उसका 
जागरण प्राणों क निरोध श्रौर नियमित सञ्चालन से दह्योतादै ये बातें 
श्रागे बतलाई जाएगी । 
(आ) इण्डलिनी-योग द्वारा सिद्धिर्थोक्षी प्रा्ि- 
तां यदा प्रकाभ्यासादापूयं स्थीयते समर्‌ । ` 
तदरैति भैरवं स्थेयं कायस्य पीनता तथा ॥ (६।८१।४९) ,. 


म 


~ --- नकन = कक 


| 
| 


छ] 


( २५१ ) 


यदा पूरकपूणःन्तराप्तप्राणमास्तम्‌ । 
नीयते संविदेवोष्वं सोदुं धम्मं श्रमम्‌ ॥ ( ६।८१।४६ ) 
सर्पत त्वरितैबोध्वं याति दण्डोपमां गता । 
नाडीः सर्वाः समादाप देहब्द्धा र्तोपमाः ॥ ( १।८१।४७ } 
तदा समस्तमेवेदमुत्छावयति देहकम्‌ । 
नीरन्ध्रे पवनापूणं भगचेवाम्बु्वान्तरम्‌ ॥ ( १।८१।४८ ) 
इत्यभ्यासविषासेन योनेन व्योममामिना । । 
योगिनः प्राप्ुवन्त्ुचर्दीना इन्दरदक्लामिव ।। ( ६।८१।४९ ) 
ज्ह्मनाडीप्रवादेण शक्तिः कुण्डलिनी यदा । 
बहिरूध्यै कपटस्य दादशाङुखमूधनि ॥ ( ६।८१।९० ) 
रेचकेन प्रयोगेण नाङ्यन्तरनिरोधिना । 
सहव स्थितिमाम्रोति तदा व्योमगदसनम्‌ ॥ ( १।८१।९१ ) ° 
सुखाद्िदवादकषान्ते रेचकाभ्यासयुक्तितः । 
प्राणे चिरं स्थिति नीते प्रविक्षत्यपरां पुरीम्‌ ॥ ( ६।८१।९६ ) 
रेचकाभ्यासथोगेन जीवः ङण्डणिनीगृह्ात्‌ । 
उदृटत्य योज्यते यावदामोद्‌ः पवनादि ॥ ( ६।८२।२९ } 
त्यज्यते विरतस्पन्दो देहोऽयं काष्टलोष्टवत्‌ । 
देहेऽपि जीवेऽपि मतावातेवक इवादरः ॥ ( १।८२।३० ) 
, . स्थावरे जङ्गमे वापि यथाभिमतयेष्छया । 
भोक्तुं तत्संपदं सम्यरीवोऽन्तविनिवेश्यते ॥ ( १।८२।३१ ) 
इति सिद्धिश्रियं युक्त्वा स्थितं चेत्त्रपुः पुनः । । 
प्रविश्यते स्वमन्यद्वा यद्यत्तात विरोचते ॥ ( १।८२।३२ ) 
देहादयस्तथा बिम्बान्व्याक्तवत्याखिषानथ । 
संविदा जगदापृ्यं॑संपू्म॑स्थीयतेऽथवा ॥ ( १।८२।३३ ) 
उस कुण्डलिनी में पूरक प्राणायाम के च्रभ्यास से जब प्राणी 
समरूप से स्थित हो जाता है तवर सुमेरु के समान श्रता ओर 
गुरुता की सिद्धि हो जाती है । जिस समय पूरक प्राणायाम के अभ्यास 
से शारीरिक श्र मानसिक परिश्रम को स्कर करुर्लिनी शक्ति ्रपने 
मूलाधार स्थान से उपर उठकर सुषुम्णा नाडी के द्वारा ब्रह्मरन्ध पयेन्त 
जाती दहै, शौर डर्डे क समान श्ाकारवाली होकर सर्पिणी के समानं 
जव वह ऊपर को जाती दै. ओर सब नादियों कौ शक्ति को भी अपने 


( २७२ ) 


साथ उपरदहीले जाती है, तब इस शगीर को वह इत प्रकार उड़ा 
जे जाती है ( थआकाशगमम की सिद्धि ) जैसे हवा से भरी हु मशक 
जल के उपर वैरतीदहो। इस प्रकार श्भ्यास के द्वरा श्राकाशगमन से 
योगीजन रेसे ञवि चढ़ जाते हैँ जेसे कि कोर दीन जन इन्द्र की 
पद्बी को प्रप्र हो जाता हो । जि समय न्य नाडयो के व्यापार 
को रोकनेवाक्ञे रेचक प्राणायाम के प्रयोग से कुण्डलिनी शक्ति ब्रह्म 
नादी ( सुषुम्णा ) के भीतर को होकर दिमाग के किवाङ्‌ खोलकर 
वहाँ से बारह धंगल उपर की चोर मस्तक में जाकर एक मुहूत के लिये 
भी स्थिर दहो जाती, तो श्चाकाशगामी सिद्ध लोगों का दशेन होता 
है । रेचक के ्भ्यासरूपी युक्ति से प्राण को मुख से १२ अंगुल बाहर 
बहुत सयय तक र्थिर करने के श्रभ्यास से योगी दूसरे पुरुष क शरीर 
मै प्रवेश कर सकता है। रेचक के भ्यास से जब योगी श्रपने जीव 
को कुण्डली ॐ निवास-स्थान से बाहर इस प्रकार निकाल सके जैसे 
हवा भँ से सुगन्ध को, तब वह्‌ इस वेष्टारदित शरीर को लकड़ी भौर 
पत्थर क समान त्याग देता है, भौर दृसरे शरीर में, चादै वद जड़ हो 
थवा सेवन, इच्छानुसार प्रवेश करफे उसकी सम्पत्ति का भोग 
कर सक्ता है! इसप्रकार योगी दूसरे शरीर के भोगों को भोगकर, 
यदि उसका शरीर बना रदा दो तो उसौ भें, नहीं तो अपनी रुचि ॐ 
श्ननुसार किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करर स्थित रहवा दै । अथवा 
श्रपनी चिति को समस्त जगत्‌ मे फैलाकर सारे शरीर में व्याघ्र होकर 
सर्वत्र स्थित रता है । 


( इ ) सृता ओरं स्थृखता डी सिद्धि कैसे होती ह - 


हयन्जवन्रकोश्चोघ्वं प्रस्फुरत्यानषः कणः । 
हेमध्रमरवत्साध्यविदयुरख्व इवाम्बुदे ॥ ८ १।८२।२ ) 

स॒ प्रवर्धनवित्या वात्थयेवाञ्चु वर्धते । 

संविदूपतया नूनमकंवद्याति चोद्यम्‌ ॥ ( ।८२।३ ) `: 
सांध्यास्र प्रथमाकःभो वृद्धिमम्यागतः क्षणात्‌ । 

गाख्यत्यखिलं सादं देहं हेम यथानः ॥ { १।८२।४ ) ` 
जणस्पश्चा<हो युक्तया गलगेत्परपदाद्पि । । 
बाय पएवानरस्पश्च स्वान्ते वरतुविरेषतः ॥ ( १।८२।९ ) 


( र्दे ) 


स॒ शरीरय पर्थिव्या क्वापि रीषते । 
दिक्षोभितेन प्राणेन नीहारो वात्वया यथा ।। (११९२।६) 
भाधारनाडीनिर्हीना व्योमस्येवावश्षिष्यते । 
क्तिः कुण्डणिनी वह धूमल्खेव निगंता ॥ (६।८२।९) 
कऋरोडीहतमनोबुद्धिसभजीवादंकृतिः । 
अन्तःस्फुरच्मत्कारा धूमकेखेव नागरी ॥ (६।८२।८) 
विसे के तृणे भित्तावुपञे हिवि भूतले । 
सा यथा योज्यते यत्र तेन नियात्यलं तथा ॥ ( १।८२।९) 
संवित्तिः सैव यास्य रसादमन्तं यथाक्रमब्‌ । 
रसेनापूणंतामेवि तत्रीमार इवाम्बुना ॥ (६।८३।१०) 
स्सास्णां यमाकारं भावयत्याद्यु कत्तथा । 
धत्ते चिन्रहृतो बुढौ रेखा राम यथा किद्‌ ॥ (१।९२।{ १) 
हढभाववक्षादृन्रस्थीन्याप्रोति सा ततः। 
मावृगमंनिषण्णेषु ख॒ सृषमेवाङ्करस्थिठिः ।॥। (१।८२।१२) 
यथाभिमत्माकारं प्रमाणं वेत्ति राघब + 


जवश्चक्तिस्वापोति दुमे्वादि तृणादि च ॥ ({।८२।१३) 


हदय-कमल के चक्रके कोश के उपर प्नि (प्रकाशं) काणएक 
कल पसे चमकता है जैसे सोने का मरा अथवा सायंकाल के कमय 
मेष में बिजली का कण । वह प्रकाश-कण विस्तार भावना छै द्वारा 
षायु की नाई" फैलने श्रौर ज्ञान रूप से शरीर में सूयं के समान चङ्क 
सगरा है । प्रातःकाल क कादल से उदव होकर जख पर्‌ सु का 
तेन शश भर ओ ही वृद्धि को राप शो जाता है वैसे ही वष्ट जननि कषे 
शृद्धिको पाकर सारे अङ्ग समेत शरीर को देसे गला देता दै मै कि 
भाग सोनेको। जल ॐ स्यशंकोम सहने वाली षह वोग-खन्नि 
शरीर को सिर से वैर तक भीतर बाहर जला दैती है । शरीर के धरर्थिव 
श्नौर जलमय दोनों भागों को जलाकर अपने श्चाप भी वहं कणु चिद्धग्य 
राण दवारा कीं रेसे गायब हो जाता है जैसे वायु के द्वारा धृन््न । शस 
समय सुषम्णा नादी के जल जाने पर कण्डलिनी शक्ति अकाश मरं 
पेचे स्थिव ती है जैसे कि श्नमि से निकली हई धुवं को लटा । उख 
- खमय वह कुंडलिनी शक्ति भपने भीतर मन, बुद्धि, जीव, भहंकार 
आदि मेल शौर नाना प्रकार छी वासनाभो से पूणे, भाकाश़ मे एसे 

+ 


( २७४ ) 


सुशोभित होती है जैसे किसी शदर से निकला हुश्चा धुवे का स्तम्भ । 
. फेस श्रवध्था मेँ उसका प्रवेश चाहे जिस वस्तु-कमलदंड, पहाड़, दृण, 
दीवार, पत्थर, आकाश, प्रथ्वी-में हो सकता है । वही कुण्डलिनी 
जन स्थल भाव्र को धारण करना चाहती हैतो फिर रसभावना द्वारा 
रस से इस प्रकार.भरने लगती है जैसे सूखा हृश्मा चढ़स पानी से भरे 
जाने क्र पून जातादहै) रससे पणं होकर वह्‌ जिस श्माकारको 
चादे ेसे धारण कर लेती है जैसे चित्रकार के मन की रेखा नाना 
प्रकारके रूप धारण कर लेती है । दद्‌ भावना द्वारा वह हड्ियो की इस 
प्रकार रचना कर लेती है जैसे कि माता के ग्भाशय में पड़ा सुदम बीज 
स्थूल. श्राकार को धारण कर लेता है। तव वह जीव-शक्ति इच्छा 
भ्नुसार बड़े से बड़ा ( सुमेरु के समान ) श्रौर घटे सेद्धोटा ( वृण के 
समान ). कार धारण कर सकती है । 


( ३ ). प्राणायाम दारा भी अनेक प्रकार को तिदिां 
प्रप्र हो जाती हैँ 


राज्यादिमोक्षपयन्वाः . समस्ता एवं सम्पदः । 
देह्ानिरुविधेयत्वात्साध्याः सर्वस्य राघव ॥ (६।८०।३९) 


द्ैराम्र । भाणो को बस में कर लेने पर प्रत्येक मनुष्य राग्यभराप्न 
से-लेक्ररः मोद्भाप्ति तक सब दी प्रकार की सम्पत्तियां को प्राप्तकर ' 
सकक्‌ है 1 (४ ॥ 
्राणए-कथाः है ! उनको कैसे वश में किया जाता है शनौर उनके का 

मे कलने षरे ऋका विरोष लाम होता है-इन सब बातों कां वणेन श्रामः 
चलकर विस्तारपूवक होगा । | ८ 
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१२-पेक्यार्हु! .. ;. 

अभी तरू हमने पाठक के अगे योगत्रासिष्ठ के बाह्म जगत्‌ , तथा 

मन सम्बन्धी सिद्धान्तो का ही वर्णन किया है । अव हमें यह बतलाना 
है कि योगवासिष्ठ में ्रात्मा का सप किस प्रकार का माना गया है। 
आत्मा का असली स्वरूप जानने के लिये अन्तर अनुभव का विशषण 
करना आवश्यक है इसलिये पदिज्ञे हमको चारों चअवस्थाथो-जामत्‌; 
सप्र, सुषुप्रि ओर तुर्या -को भलीर्भंति समस लेना चाये । आत्मा 
वहं पदाथ है जो चायं अवस्थानं तँ अनुस्यूत रहता है अथात्‌ जिसका 
श्रभाव किसी भी श्रवस्थामेन हो उस सत्ता का नाम त्मा है। 
श्रात्मा क्या है इसे विषय में नानाप्रकार के मत ह । कोई कोई तो 
शरीर द्यी को श्रात्मा मान वैठे है; कोई मन को; कोर ्रात्मा को शरीर 
शौर मम श्रादि से परे की कोई ठेसी वस्तु मानते द जो इनसे व्रित्कुल 
र्ध मी सम्बन्ध नदीं रखती -इन सव मतो से ॐचा वह मतकोम- 
वासिष्ठ को सबसे अधिक मान्य है जिसके अनुसार श्ात्मा कईं यं 
या वह्‌, भीतर या बाहर फी वस्तुविशेष नदीं है, बल्कि वद अनन्त 
रौर विसु सश्चिदानन्द्‌ तत्त्व है जिसका प्रकाश यद्‌ सारा विश्व है, ओं 
सब ध॒ सब जगह है, सदा दै, ओर जिससे बाहर इ मौ 
नदीं है। 
(१) जग्रत्‌, खम, सुषुपरि ओर चौथी (ठया) अवस्वा ~~ 


आग्रत्स्वप्रषुषुसाल्यं त्रयं रूपं हि चेतसः ॥ ($ १२४१३६६) 
घोरं शान्तं च मूढं च आत्मचित्तमिहास्थितम्‌ । 
घोरं जाप्रन्मयं चित्त शान्तं स्वप्रमयं स्थिव ॥ (३।१२४।३५) 
मूढं चुदु्भावस्थं त्रिमिर्दीनं श्तं मवेत्‌ । 
यच्च चित्तं मूतं तत्र सत्त्वमेकं स्थितं समब ॥ (१।१२४।३८) 
चित्त ( मन ) की तीन अवस्थाय है - जात्‌, स्वप्र रौर सुषुपि। 
चिच्च की अवस्थाश्चो के दूसरे नाम दै घोर, शान्व ओर मूढ़ । जात्‌ 
अवस्था के चित्त को धोर कदते दै, स्वप्नावस्था के ५ को शान्त रोर 
सुषुपि अवस्था के वित्त को मूढ । बरन तीनों अवस्था से स्वतन्त्र होने 


( २७६ ) 


पर चित्त गरतभ्राय हो जाता दहै ( अर्थात्‌ चित्त चित्तं नदीं रहता )। 
मरा हवा वित्त सरव रूप मे स्थित होता है ज कि सवत्र एक चीर 
समान शूप से स्थित है । 


(अ) जाग्रत्‌ अवस्था :- 
जीवधातुः क्षरीरेऽन्तविचयते येन॒ ओीव्यते । 
तेजो वीय जीवधातुरित्याद्यभिधमङ्ग यत. ॥ (४।१९।१९) 
व्यवहारी यदा कायो मनसा करणा गिरा । 
भवेत्तदा मसुन्ुन्नो जीवधातुः प्रसफति ॥ (४।१६।१६) 
तस्मिन्प्रसपंत्यद्धेषु सवां संविदुदेति हि । (४।१९।१६) 
क्षणादिव रन्भेषु प्रसरन्ती बदिमेयम्‌ । 
नानाकारविकाराढ्यं रूपमात्मनि पश्यति ॥ (४।१९।१५) 
स्थिरत्बात्तत्तयैवाथ जाग्रदित्यवगम्यते । (६।१९।१९) 
स्थूल शरीर ॐ भीतर जीवधातु मामक वह एक तत्त्व मोनूव है 
जनके रने से यद शरीर जीवित रहता हे । वेज चौर वीयं घी दी 
केनाख दै | जवशरीर ङी किसी प्रकार की क्रिया ( मनन, बचन, 
कके } दोडी है तब यह्‌ जीवधातु प्राणों द्वारा क्रियात्मक अङ्गो टी भोर 
पवादिल दवोदी हे । अज्ञो मे जीद धातु ऋ प्रसरण होनेप्र उनमें 
बेतना क भनुभव होवा है । ्नेद्रियो ॐ द्वारा बाहर की चोर भदत 
होकर वह जीवधातु श्रपने भीतर नाना प्रकार के बाह्म जगत्‌ द 
अनुमव करती ह । जीव धातु के इस प्रकार ज्ञनेन्द्रि्यों भौर कर्मन्द 
मै स्थिब रने पर जो थयुभव दत्ता है स्का गाम जनत्‌ है । 


(आ) बुषुषि :- 
मनसा कर्म॑णा वाचा यदा क्षुभ्यति नो वपुः । 
शान्तात्मा विषति स्वस्थो जीवधातुस्तदात्वसतौ ॥ (४।१९।२०) 
समतामागतैवतिः क्षोम्यते न हदम्बरे । 
निर्वातसदने दीपो यथाऽऽ्छोकैककारकः ॥ (४।१९।२१) 
ततः सरति नाद्ेषु॒संवित्छयुम्यति तेन मो । 
न चेक्षणादीन्यायाति रन्धराण्यायाति नो बिः ॥ (४।१९।२१) 
कीवोऽन्तरेव स्फुरति तेकञसंविया तिखे । 
शषीतसंविद्धिम इव स्मोहसं किया धते ॥ (४।१९।२३) 


~ --- ~ ~~-----~-न-- 


---------- ` ~ --------------- 


( १७ } 


जीवाकारा कलां काचिश्धितिः स्वण्छतयात्मनि 1 
द्लामायाति सौषुसि सौम्यवातां विचेतनाम्‌ ।॥ (४।१९।२४) 
जबकि शरीर मे मन, वचन श्रौर कमे रूपी कों भी किया 
मेही होती तब जीव धातु पमे श्वकूप मे शान्त भाव से स्वित रहती 
है, भाणो की क्रिया मे समता श्रा जाती है, ओर हदय मे स्थिव जीब- 
धोतु में किसी प्रकार का त्तोभ नहीं होता । जैसे कि हवारहिस स्वाम 
ओ वान्दना देने वाला दीपक क्षोभ रदित होकर स्थित रहता है उसी 
प्रकार जीवधातुं भी शान्त रहती है । उस अवस्था मे जीवधालु 
जनेग्द्रियो भौर कर्मोनद्रिथो की भोर नदीं दौडती इस कारख क्लानेन्दरियों 
शौर कर्मन्द्रिणों मे चेतना का अमाव रहता है, रौर उनकी क्रिया बिद 
की ओर प्रवृत्त नहीं होती! उस समय चेवना जीव के भीतर ही रेखे 
रती है जैसे श तिलं मे तेल्ञ, वफ मेँ शीतलता भर घो मे चिकमाद। 


` ्रीणोके सौम्ब हो जाने पर, बाह्यक्ञान के नष्ट दो जाने पर, जी के 


आकार बालो कला मामक चिति सुप्ति की दशा जं पंच जाकी है। 


(१) खष्न - 
सुषु सौम्यतां थतेः पाणेः सश्चास्यते तष 1 
ख जीवधातुः शषा संवित्त्रिचततयोदिकता ॥ (४।१९।२६.) 
स्वान्थिः संस्थज्गज्ालं भावाभावैः कमभमैः । 
परथति स्वान्वरेवाह्च स्फारं बीज इव दरुमध्‌ ॥ (४।१९।२७) 
जीववतियेदा वातैः किचित्संश्ुम्यते यक्‌ 1 
तोय सुस देति पर्यत्थात्मनि से किम्‌ ॥ (४।१९।२८) 
यदाम्भसौ छव्वतेऽपौ तदा वायोदिसम्तरमम्‌ । 
अभ्तेधोलुमवति स्वामोदं ङसुमं यथा |! (४।१९।२९) 
यदा पिसादिनाकान्वस्तदा प्रीष्मादिसम्भरभम्‌ । 
छान्तरेवानुमवति स्फारं बहिरिवासिकभर्‌ ।॥ (४।१९।२०) 
रापूलो = रक्तवणोगयेकषान्कालञान्बदिरथो । 
पर्चत्यनुभवोत्मत्वासत्रेव च भिशनत ॥ (६।१९।६१) 
सेवत वासनां थां वां सोऽन्तः पैशवति निदि्ः । 
ववणद्मेभितो रनप्ररमहिरक्षादिभिर्यथां + (४।१९।३२) 
अगात्नैन्तेन्दियचछिद्ो यतः शषुम्योऽन्तरेव सः । 
 संगिकमुमत्काद्ड शे स्वप्न दति कथ्यते ।। (४।१९।६६) 


( २७ ) 


घषप्नि अवस्था मेँ जव वह जीवधातु सौम्य अवस्था को प्राप्त 
हुये प्राशं द्वारा छु्ध होती है तजर चिति चित्त का श्याकार धारण करती 
है, श्नौर श्रपने भीतर दी सारे जगत्‌ के भाव, श्रभाव, श्रौर क्रमके 
श्रम को इस प्रकार विस्तृत रूप से श्रनुभव करती है जैसे बीज अपये 
भीतर बृन्त का श्रनुभव करता है। जव सोती हुईं हालत में जीव 
घातु वायु द्वारा क्तोभित दोषी है तव स्वप्र म आकाश में उडने का.अनुः 
भकं होता है; जब जल द्वारा कोभित होती है तब जल सम्बन्धी स्वप्नं 
का अनुभव होवा है; जत्र पित्त दारा ्षोभित होती दहतो गरमीकी 
मौखम के स्वप्नां का मनके भोतर अनुभव होवादहै। जवरक्त कीः 
भ्रधिकवा होती है तब लाल रङ्ग के पदार्थो का नुमव. होता है, 
जीव ॐ न्द्र जैसी-जैसो वासनाये उठती हैँ वैसे-वैसे ही प्रकर के 
स्वभन बह स प्रकार देखता है जैसे कि प्राणो से क्तोभित होकर ज्ञीनि* 
न्द्रयं हरा बाहर ॐ पदार्थो को देखता दो , स्वप्र उस ज्ञान का नाम 
ल्पे ह्य ज्ञनेन्द्िषों की क्रिया के बिना भ्न्द्र के त्षोभ से.दी.दोहादै। 


( ३ ) चोथी अवस्था :- अ 
अष्टंभावानहं मावो त्यक्त्वा , सदसती वथा 
५ .. :` यद्सक्तं सम॒स्वश्ठं स्थितं॑तततुयंसख्यते ॥ (१।१२४।२३) 
या स्वश्डा समता कान्ता जीवन्मुक्छन्यवस्थितिः। 
साकष्यवस्था व्यवहृत सा ॒तयंकरनोष्यते ।। (१।१२४।२४) 
नेवज्वाम्न्न च सव्र संकरपानामसंमवात्‌ । 
 सुषुप्तभावो नाप्यतदमावाज्बडता स्थितेः ।। (१।१२४।२१) 
शान्तं सम्यकप्रुद्धानां यथा स्थितमिदं जगत्‌ । 
1 .; , ` विषटीनं तुयंमेवाहरङुदधानां स्थिरं ॒स्थिवम्‌ ॥ (१।१२४।२६) 
अहंकारकरात्यागे समवायाः सयुद्धवे । 
८..; . विकारौ हृते चिते तु्वस्योषतिष्ठते॥ (१।१२४।२५) 
निर्विकल्पा हि चिन्तुयै तदेवास्तीह नेतरत्‌ ।\ (१।१२४।३६) 
£ -श्रहंभाव श्रनौर अनहंभाव, सत्ता रौर असत्ता, दोनों से रहित जो 
श्रसक्त, सम श्रौर शद्ध स्थिति है उसे चौथी अवस्था कहते है । ओ 
स्वच्छ, सम श्रौर शान्त साकी रूप से जीवन्मुक्त भाव मँ स्थिति है 
वह तुया श्चवस्था कहलाती है । यह स्थिति न जाम्रत्‌ हे, अओौर न स्वप, 
कवार इस अवस्था में संकल्पोका अभाव होता है, भौर न सुषप्ठि क्योकि 


9" 9 1 4: र" 


.( २७६ `) 


समे जड़ताका अभाव रहता है । ज्ञानियों ङी उस श्रवस्था का नाम 
जिसमे कं उनके लिये उस्र जगत्‌ का अनुभव, जौ कि अज्ञानिर्यो के लिये 
स्थिर रूप से स्थित दै, शान्त मौर लीन हो जाता है, तुर्या ( चौथी ) 
वेत्था कदलाती है। तुर्यावश्था का अनुभव तव्दहोतादै जबकि 
श्हंकार का त्याग, समता की प्राप्ति श्रौर चित्त की शान्ति हो जाती दै। 
संकल्प-विकल्प से रदित चिति की स्थिति का दी नाम चौथी अवस्थो -हैः। 
(२) चार प्रकारका अहंभावः- † 

( मेँक्यारहू? इस प्रश्न का उत्तर नेक प्ररूरसे दिथा जावा है। कों 
को$ तो अपने आपको स्थूल श्नौर नाशवान शरीर. दी सममते द भोर 
कोई मन सममते टै । त लोग यह सममे है कि शरीर रौर मन से 


परे कोई जीव या चात्मा नाम का तत्त्व है जो ईन दोनों क परमो से बर 
दैवे वह श्रात्मा है । इन सव से ॐचा श्नौरश्रे } समम़ना त थोदधेसे 
ज्ञोगोका है जो अपने आपको सारा विश्व. या वहे तख जो-ख्र 


विश्व मे व्याप अर प्रकाशित दो रहा दै, समरमते है, । अ्.तमा-सृषनी 
इन चार निश्चयो का योगवासिष्ठ मे इस प्रकार वणन है :-- 


. 1 
 ए-मेदेहर्हः- 
:, : आपादमस्तकमं मातापिव्विनिर्पितः । ` 
५ , . इत्येको निश्चयो राम बन्धायासदधरोकनात्‌ ॥ ( ९।१७।१४ ) 
(४ दे्ोऽ्दमिति तां विद्धि दुःखायैव न क्षान्तये । ( ९।७३।११ ) 
वज्यं एवं दुरात्माऽौ क्षचरुरेव परः स्तः .॥ ( ४।३३।९४ ) 
“ अनैनाभिदहतो जन्तुम भूयः परिरोहति । 
रिपुणानेन बलिना विविधाधिगप्रदायिना ॥ ( ४।३३।९९ ) 
एक यह विश्वास है कि त माता-पिता से उत्यन्न सिरसे पैर तक 
विस्ताग्वालां स्थूल देदह ह । यद्‌ विश्वास सत्य नहीं दै। इसी कारण 
बन्धन में डालनेवाला है। अपने पको स्थूल देह सममना दुःख का 
कारण दै, शान्ति का साधन नदीं । यह विश्वास हमारा शतु है; इसको 
जदयौतक हो सके दूर करना चाहिये । इस नानाभकार के मानसिक छशों 
ॐ दैनकरे. षलवान्‌ शतु द्वारा, मारा हा जीन कमी नदं पनपता । 


( ९८० ) 
९-~ चतह :- 


स्वसं कलस्पमयाकारं यावत्संसारभावि यत्‌ । 
चित्तं तद्दधि जीवस्य रूपं रामातिबादिकम्‌ ॥ ( १।१२४।१९ ) 
हे राम ! जबतक संसार है वब तक रहनेवाला भौर अपने संकल्प 
भनुखार रूप धारण करनेवाल्ञा मन जीव का सुच्म सूप हे । 


३-मे सब भार्ोसे परे रहनेवाला सृक्ष्म आत्मा ह -- 
अतीतः सर्व॑भावेम्यो वाक्ञाप्रादप्यदं॑ तनुः । 
इति कृतीयो मोक्षाय निश्चयो जायते सताम्‌ ॥ ( ९।१०।१९ ) 
परोऽ्णुः सकरातीतरूपोऽहं चेत्यहंङृतिः । ( १।७३।१० ) 
सवंस्माद्यतिरिक्तोऽ्दं बासाभ्रजञतकरिपतः ॥ ( ४।३३।९१ ) 
धौं भिश्षय जो कि मोष की नोर ज्ञे जानेवाला दै वद हैकिर्ठै 
धष भार्यो से युक्त, बाल्की नोक के सौवे भागसे भी सुम, 
शशु, भीर सव श्य पदार्थोसे परे भौर सव षस्तु्ओसे भग 
रदनेवास्षा ( भस्मा ) हू । 


(अ) म सवोतीत कैसे हं :- 

देहस्तावब्डो मूढो नाहमित्येव निश्चयः । ( १।७८१७ ) 
आबाकषमेततसंसिडि' मतो चेवादुभूयते # ( १।७८।१८ ) 
कमेन्त्रियगणक्चास्मादभिन्नावयवात्मकाः । ( १।७८।१८ ) 
भवयबावयविनोन भेदो जड एव॒ च ॥ ( १।७८।१९ ) 

र्यते मनसा यस्माच्टयेवं भुवि शोषटकः । 

मनश्चेव्र जडं मन्ये संकटपात्मककषक्ति यत्‌ ॥ ( १।७८।२० ) | 
केपणेरिव पाषाणः प्रयते बुदधिनिश्चयैः । 

इद्धि्भिश्चयरूपैवं जडा क्तैव निश्वयः ॥ ( ९।७८।२१ ) 
स्वतिनेव सरिभरनं साहंकारेण काडते । | 
भङ्कोरऽपि निःसारो अड एव क्ञवात्येकः त ( ११७८२१६ ) 

जीवेन जन्यते यको वाकेतेव अमात्भकः । 

जीवश्च चे्नाकाको वातात्म इदमे स्विः ३ ( १।७८।२६ ) 

ओवो छीवति वणेन चिदरुपेणासमर्पिणी । 

जेस्यग्रमधैता भीवरिचदुपेणथ शीति के { १।७८१२१ ) | 


( स ) 


सवासना यदाभाति चित्सभाौ सति स्वतः 1 ( ६१७८।२७ } 
स्वरूपमलमुत्खज्य तदेव भवति क्षणात्‌ ॥ ( १।७८।२८ ) 
एवं चिदरुपमप्येतच्ेतयोन्मुखतया स्वम्‌ । ( १।७८।२८ ) 
अडं शुन्यमसत्कल्पं चैतन्येन प्रबोध्यते ॥ ( ६।७८।२९ ) 
एते हि चिद्धिासान्ता मनोुदधीन्दरिभदयः । ( ९।७८।३१ ) 
असन्तः सवं एवादो द्वितीयेम्ुपदस्थिताः ॥ ( ६।७८।३२ ) 
मक्षादिदेकेवास्तीह मासत्तेति योष्यते । ( &।७८।३२ ) 
निष्कलङ्का समा इद्धा निरहङ्काररूपिणी ॥ ( ६।७८।३३ ) 
छुद्धसंबेदनाकारा ज्जिवं सन्मात्रमच्युतम्‌ । (*९।७८।३२ ) 
सङृष्टिमाता विमन्ञा॒नित्योदयवती खदा ॥ ( §।५८।३४ ) 
बालक तक भी इस बात को समता दै भोर सबको इस बात का 
श्रपने मन में अनुभव होता है कि भे जद़ र ज्ञानदीन स्थूल शरीर 
नदीं हू । कर्मन्द्रियां (वार्‌, दाय, पैर, गुदा शौर लिङ्ग जिनसे शरीर 
की क्रियां होती है) इस जड़ शरीर के अङ्ग दी दै; जङ्ग भौर चङ्गी 
( शङ्गोवाली वसतु ) में भेद न होने के कारण बे भी जद़ दी है। जैसे 
छि लकड़ी के द्वारा मिद्रीकाडला इधर से उधर फक दिया जावा ह 
वैसे दी इन्द्रियां मन ड प्रेरणा से क्रिया करती है, स्वयं नदी । सङ्कल्य 
शक्तिवालला मन भी स्वयं जड़ दी है क्योकि वह बुद्धि के निश्चयो क द्वास 
पसे इधर उधर दता रहता है जैषे &ि फक्ने से पत्थर । निश्चय 
करने वाली बुद्धि भी जड़ ही है क्योकि उसका संचालन अहङ्कार दमय 
रसे होवा है जैसे नदी का गहरे स्थान की चर ह्या करता है । 
अदंकार भी स्वयं चेतन नदीं है ; वह तो सार नौर युद के खमाच 
जड़ है क्योकि जीव उको रेसे उत्पन्न करता दै जैखे कि बालक भूत 
के भ्रम को । यह जीव, वायुरूप चिदाकाश, हृद्य के भीतर रहा । 
थद ओव विषय के भ्रमयुक्त पुरातन चितिस्वरूपं आत्मो द्वारी प्रेरित 
होता है। जैसी-जैखी, सत्य वा असत्य आवना चिति मँ उवी है 
चिति अपने स्वरूप को धोड़ कर वैखा ्ी शप धारण कर लेती हे । 
इसलिये विषय कौ चोर प्रवृत्त जो चेतम भता है कंद मी असत्‌ के 
समौन दौ दै थौर चे्योन्मुखता के कारणं वहं ० अङ है भर चैतन्य 
द्रा प्रेरितं दोवी है । धिति द्वारा कल्पित सब दिस्वाहै देने वाले दुसरे 
चन्द्रम के समान अस्य है । सत्य तो केवल एकी वसतु है । भोर 
बह रै मदाचिति जिसको अहासत मी कते दै । वट भिष्क्, 


( २८२ ) 


सम, शुद्ध, निरहङ्कार, शुद्ध-ज्ञान स्वरूप शिव, सन्मात्र शरीर श्रच्युत 
( स्वेदा ्षपने स्वरूप में स्थित रहनेवाली ) है ¦ वह मल रहित दहै 
ओर सदा प्रकाशवाली दै । 
, (आ ) श्चरीर ओर आत्मा मे सम्बन्ध नहीदं ः- 
£ "६ नात्मा शरीरखम्बन्धी शरीरमपि नात्मनि । 
मिथो विरक्ष्णाकतौ प्रकाशचतममी यथा ॥ ( ६।६।६ ) 
देदेनास्य न सम्बन्धो मनागेवामरारमनः । 
श्नः पड्कल्येनेव तद्तस्यापि मानवाः ॥ ( ९।९।२९ ) 
एथगात्मा पृथ्देदौो अणरपदमलवोपमौ । ( ९।९।२६ ) 
मनागपि न संश्ेषः सर्वगस्यापि देदिनः ॥ ( ६।६।१३ ) 
तद्रतस्याप्यतट्‌वृत्तेरम्बरस्येव वायुतः । 
अरामरणमापच्च सुखदुःखे मचाभवो ॥ ( ६।६।१९ ) ` 
- मनागपि न सन्तीह तस्मात्त्वं निदृतो भव ।- ( ६।६।१६ ) 
;. भत्मा-का शरीर ॐ साथ कोई ( ताद।तम्य ; सम्बन्ध नहीं है श्रौर 
म शरीर का चात्मा के साथ । शरीर श्रौर आत्मा अ्न्धेरे श्रौर चान्द्ने 
के माई दो विलक्षण दथ है । जैसे कीचड़ में पड़े हए सोने से कीचडं 
ॐ. कणो -का को सम्बन्ध नदीं होता वैसे ही शुद्ध स्वरूपवाले धात्म 
कषा शरीरे से कोषं सम्बन्ध नहीं हो सकता । जल श्चौर कमल के समान्‌ 
शरीर रौर श्रात्मा प्रथक्‌ दै सवत्र वतमान रहने वाले भस्मा का 
शरीर से चरा भी सम्बन्ध मदी है। जैसे श्राकाश षस वायु $ 
गुणो से खट नदी होता जो उसमे स्थित रहती है वैसे ही शरीर की 
अवस्था--जन्म, मरण, श्नापत्ति, दुःख-सुख, श्राना-जाना भादि 
रमा मे नदीं दोतीं । इसलिये इनसे युक्त होकर रदो । > 
( इ ) आत्मा यदपि स जगद हे तो भी उसका प्रर 
केवल पूर्य ( सूक्ष्म श्षरीर ) भ ही होता है -- | 
| संस्थितः स हि सर्वत्र त्रिषु काेवु भास्करः । 
सूष्मत्वात्मुमद्त्वाश्च केवलं न॒ विभाव्यते ॥ { ५।७३।२० }. 
सर्व॑मात्ममवं विश्वं नास्त्यात्ममयं कचित्‌ 1, ( ९।७२।४१ ); 


सति पु्यभके तस्मिन्ीवः स्फुरति नोपठे ॥ ( ९।७३।२४ }: ` 


~. + श्वात्मा सब जगह श्रौर सब कालो मँ स्थिव है किन्तु बहुत सुम 


ओर बहत मदान्‌ होने के कारण दिखाई मरही पड़ता । भात्मा संसारी 


( ॐ ) 
संव वस्तुओं मे वत्तमान है, कोई वसतु ्ात्मा-से,रदित-नद है तो भीः 


जरह पुयष्टक ( मन अथवा सूदम शरीर } होवा हे वहीं पर च्मत्मा क्म्‌ 
श्रनुभव होता ह । पत्थर आदि जड़ पदार्थो में नहीं दोग । 


२-मंसारा विश्वदहंः- 

अष्टं जगदा स्कलं शून्यं व्योम खमं सदा । - -.- 

एवमेष चतुर्थाऽन्यो निश्वयो मोक्षसिद्धये ॥ { ९1१७।१७ ) ‡ 

अहं  खमहमादित्यो दिशोऽ्हमद्मण्यघः । ˆ ` “`. 

` अहं दैत्या अहं देवा रोकाश्वाहमदहं महः.॥ ( ९।७६।२ ) 

अष्टं तमोऽदमश्नाणि भूः सघुदादिकं त्वदम्‌। ~, 

रजो वायुरथाभ्नित्च जगत्सवेमिदं त्वहम्‌ ॥ ( -५।७३।४.) 

अं चिदम्बरे भानावदहं चिद्ूवपजरे । 

सुराघुरेषु चिदं स्थावरेषु चरे च ॥ ( ९।२७।१२ ) 

कु ुमेष्वहमामोदः पुष्पपत्रष्वहं छविः । 

छविष्वहं रूपकक्षा रूपेष्वनुभवोऽप्यहमू ॥ ( ९।३४।९२ ) 

अपारपयंन्तनभो दिश्षालादिक्रियान्वितम्‌ । 

अमेबेति सर्वत्र यः पश्यति स पश्यति ॥ ( ४।२२।२९) 

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । 

चित्तं तु नाहृमेवेति यः पश्यति स॒ पश्यति ॥ ( ४।२२।३१) 

सवंशक्ति रनन्तात्मा सवं मावान्तरस्थितः । 

अष्टितीयश्चिदित्यन्तयैः परयति स॒ पर्षति ॥ ( ४।२२।२८ ) 

यन्नाम ॒किञचित्तरेरोक्यं स॒ एवावयवो मम । 

तरङगोऽज्धाविवेत्यन्तयंः पश्यति स प्यति ॥ ( ४।२२।३३ ) 
चौथा श्रतमा-सम्बन्धी विश्वास जो कि मोक्ञ को प्राप्र करनेवाला 
यह है कि मै समस्त जगत्‌ हू घ्रथवा वह शून्य, सम, चिदाकाश 
जो विश्च में सर्वत्र व्याप्त है | मेँश्राकाशरह मै सूयं ह मै दिशाय 
मेँ नीचे, (मै उपरहूं), मै दैत्य रह, मै देवता ह, मै सब लोक ह 
यज्ञ हू, मँ तम ह, मै बादल ह, मे समुद्र आदि सब षी ह मै प्थ्वी 
रमै रजर्हू, वायु हू, अभि हू, मै यदह सव जगत्‌ हं । मँ वह चिति 
जो कि श्ाकाश में सूयं केरूपमें चमकतीहै, जो कि सब प्राणियों 
महै जोकि सुर भौर असुरो मे, जङ्‌ चेतन सब दी व्तुश्ों म है। 
पलों मे मै खुशबू ह, मँ एल पत्तियों का सौन्दय ह । स॒न्द्र वस्तुं ज 
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ॐ 


( रष्े ) 

शवक वै ह अर सव सूपां मे मै धनुमव ह । जो यद समभ है 
कि भँ दिक, काल भौर क्रियावाला अनन्त रौर अपार, सर्वत्र कैका 
हृश्मा थाकाशं हू" कटी ठीक सममता है। जो यदह समर्ता है छि 
“मै चित्त नदीं ह, वह आत्मा ह जिस मे जगत्‌ की खारी वस्तुं इस 
प्रकार पिरोह हृष है जैसे किं माला ॐ तागे मे उसके मोती वही 
ठीक-सममवा है । जो यह्‌ समता है कि “मेँ सब वस्तुश्रों के भीतर 
रहनेवाला, सवं शक्तियुक्त, अन्तरात्मा ह", वदी ठीक सममता है । 
जो यह समता है कि “जैसे तरङ्ग समुद्र का एक सखद्र ङ्गटै वैसे 
ही तीनों लोक मँ ओ कुं है बह मेरा दी अंगद” वही ठीक 
सममत है । 


अका कवयो "> 


१३- मोत 


संस्र मे सबसे भयानक घटमा मौत जान पड़ती है। मौल क्या 
ह १ मौत जीवन का अन्व करनेवाल्ली घटना है, जैसा छि प्रायः दिखा 
पड़ता है, अथवा मौत के पश्चात्‌ भी कों दूसरा जीवन प्राप्ठ होता ह+ 
इख विषय ओँ बहुत मतभेद है । $ लोग, जो शरीर को ही सवं कुज 
मानते है, कहते है कि मौत के द्वारा जब शरीर का सवेथा नाश हो गया 
तोफिरबाकीषही क्या रहा? दूखरे लोग, जो शरीर को केवल 
आत्मा का निवास-स्थान सममते दै, यह कते है कि मौत केवल 
शरीरके नाश होने कानामदहै। शरीरके मष्टहो जने षर जीष या 
त्मा का माश नी होता। कह तो ष्क शरीर केमष्टहो जाने पर 
दूसरे शसर में प्रवेश कर लेता है। भारतवषे मे तो केबल चार्चा 
द्शेम ॐ भअनुयायि्यो को छोडकर प्रायः सभी ज्ञोगो का ठेसा विश्वास 
था! पाश्चात्य देशो मेँ थधिक लोगो के श्ङृतिवादी होने के कारण शसयु 
का भरं जीवन का सवनाश दी समम जत्रा है। कुन समय से वदँ 
पर विज्ञान ने इस समस्या को सममने का बहत साहस किया ह, भौर 
“सायकिकल रिसर्च” नामक विज्ञाम की एक शाखा का काम इस प्रश्न 
का मलीर्भाति अध्ययन करना टी है । इस ततत्र मे काम करनेवाले नेक 
विद्वानों को तो पूरा विश्वास हो गया है कि मृत्यु जीवन का अन्त नही 
कर देती; सत्यु के पञ्चात्‌ भी जीवन है श्चौर यव जीवो से हमारा 
कातौलाष का सम्बन्ध हो सकता है । कभी-कमी हमको शृत जनों 
(ङतो ) का दशन मी हो सकता हे भौर होता है । बहुत सी षटमं 
कमी-कमी रेख मी होली दती है जिनमे सृतयु ॐ पथात्‌ श्राप किये 
हद जीवन मे सृत्यु क पूवं के जीवन के अनुभव की धाद बनी रहती हे । 
आजकल इस प्रकार डो अनेक पुर्वे छप रही हँ जिनमे शृत्यु के पश्ात्‌ 
दन रौर पूवजन्म के खिद्ध करे डे क्रिये अनेक वैदानिक र 
रेतिष्टासिक प्रमाण दिये जति है । योगवासिष्ठकार का मत तो स्पष्टतया 
रसा हयी है जैसेकी रोर भआाजकऩन का दर्शन अर विन्लान हम ले जा 
रदे है। यौः पर श्म योर्गवासिष्ठं से श्ु-सम्कन्धी विचारो का 
संपद कस्ये पाटो के सामने रखते है । 


( रे८६ै ) 


(१) मोत डरने शी वस्त॒ नहींदै 

वसिष्ठजी का कहना हैकिमृत्युसे डरना तो बिल्ल दी मूखवा 
ह। क्योकि मौतकादोमेंसेएकदहीश्रथंदहो सक्तादहैःयातो मरने 
पर मनुष्य का स्वंथा अन्त हो जाता हो या गल्यु के पश्चात्‌ उसे दूसरा 
जीव्रन सिलवा हो । इन दोनों बातो्मेसेजोभी दो श्रच्छी दही है।. शन्त 
ही जवहोगयातो डर किस वात का १? चलो सब श्चाफ़तों रौर मुसीः 
बत से सदाके लिये दुट्रौ मिल्ली । जीन का, जिसमें नाना प्रकार केश 
खहतने पड़ते है, म॑मट भिटा । रेखा दोने पर श्रफसोस किस बात का भौर 
रेखा दोनेसे डर छिस बातकादै? यदि मौतसे जीवन का अन्त नहीं 
होता, बल्कि एक शरीर को छोड़कर दृसरे मे प्रवेश होता है, तो पि 
भी किस बातका डर श्रौर अफ़सोस है? पुरनेश्रौर रोगी .शदीरक़ो 
दवोद़कर नये में प्रबेश करना किसको बुरा लगेगा १ यह तो ेसा ही 
है जैसा कि फटे-पुराने शपो को फक कर नये कपड़ा को पदर्मना, 
अथवा पुराने भौर टटे-फटे मकान को छोडकर दसरे नये. मकान मे 


प्रवेश करना । देखा दोने पर तो दुःख ॐ बजाय सुख मानना चाये । ` - 


(अ) मोत यदि सवेना हे तो श्त अच्छी भात हे - 


` , अरतिरत्यन्तनाक्शरेचद्धवामयसंक्षय 1 ( १।१०६।२६ ) 
खतश्चन्न ` भवेदूभूयः. सोऽधाप्युपवयो महान्‌ ॥ ( १।१०१।२३ ) 
“ मावाभावग्रहयोःसर्गज्वर प्रसममागतः । ( ६।१०१।२३ ) 


. मरणं जौवितं स्मान्न दुःखं न सुखं यतः:1 ( १।१०१।२४ ) 


, अगर मौत से प्राणी कास्वेथा नाद्ये जाता भौर मरकर 
फिर किसी प्रकार का जीवन न हो वो इससे बदुकरकौन-सा लाभं दै! 
क्योकि तब तो संसार के सब ही दुःखो से छुटकारा मिल मया; होने, 
होने, लेने: ौर देने के उवर की शान्ति हो गई । ठेसी मौत ददी ले. सश्र 
जीवन ह, क्योकि न उसके जाद्‌ सुख है थर न दुःख । 


= 


= 4 


~ ~~न 
~~ --- - 


(आ) मौत के पीछे ्रदि दूसरा जीबन दै तो षह 


उत्छव की बात हे :- । 
-...* ~" रतस्य देदरामशरेन्नव तवुत्सवः. 
ग तिन क्षो हि देहस्य खा तिः पसम . सुखम्‌ ॥ -( १,१०१.९ ) 


( २८७ ) 


दे्ादेान्तरप्रक्षौ नव एव महोःसवः। 

मरणात्मनि कि मूढा हरषस्याने विषीद ॥ (ई।१०१।२२) 
मृत्यु के पदे जोव को यदि दूसरे नवीन शरीर की प्राप्ति होती 
है तो बहुत दषं का श्रवसर है, क्योकि तव तो मौत का अथं शरीरका 
ही नाश है। रेता होने पर तो सुख दोना चाहिये । एक शरीर को 
छोड़ कर यदि दूसरा शरीर भिलतादहैतो बहुत दी खुशी का ्वसर ` 
है। मरने पर तो आनन्द होना चाहिये न छि श्रफसोष ! 
योगवासिष्ठ के अनुतार मौत सवेनाश नहीं दहै। मौत-क्याहै 
वह्‌ यदोँ बतलाया जाता है । # 


(२) मोत क्या हैः- 
मरणं स्व॑नाश्चात्म न कदाचन विधते। ({।१८।१) 
शरुतो नष्ट इति प्रोक्तो मम्ये तच्च षा हसत्‌ ॥ (९।७१।६४) 
ख देश्चकालखान्तरितो भूत्वा रभत्वानुभूयते ॥ ,९।७१।६५) 
स्वसंकरपान्तरस्यैयै रतिरित्यभिधीयते । (१।१८१) 
वाघनापस्थित्तो जीवो यात्युत्सस्यं शीरकम्‌ ॥ (०।७१।६७). 
अन्यस्मिन्वितते देशो काङेऽन्धस्िश्च राघव । (९।५१,६८) 
इतश्चेतरच नीयन्ते जीवा वासनया स्वया ॥ (९।७०।६९) 
स्वप्रद्टा यथा स्वभ्नसंसखारे शखतिमा्षवान्‌ । 
अन्यं जाग्रन्मयं स्वप्न दर्टं भूयः स जायते ॥ (६।१०९।२४) 
इष्ट॒ जापर्शरूठो जन्तुः प्रबुद्धोऽन्यत्र कथ्यते । (&।१०९।२९) 
सृत्वान्यत्र प्रबुद्धस्य ज्ा्त्स्वभ्नो मवत्यम्‌ ॥ (६।१०९।३०) ` 
अनुभूय क्षणं जीवो मिथ्यामरणमूज्छेनम्‌ । 
विस्मत्य. प्राक्तनं भावमन्यं पश्यति सुरव ॥ (३।२०।३१) 
प्रतिभान्ति अगन्त्याद्यु गृतिमोद्ादनन्तरद्‌ । 
जीवस्योन्मीरनादक्षणो रूपाणीवाखिलान्यन्ञम्‌ ॥ (२।२१।१) 
निमेषेगैव अओवस्य शतिमोदादनन्वरम्‌ । (३।२०।४४) 
नि्गवूदश्यसरगश्रीः = प्रतिभासुपमष्डवि ॥ (३।२०।४९) 
दिकारकरनाकाशघमंकममयानि , च। 
परिरुफुरन्त्यनन्तानि कल्पान्तस्यैर्यवन्तिं च ॥ (३।२१।२) 
देशकाललकरियाद्रन्यमनोडदीन्दरियादि च। 
्द्त्यिव यतिरन्ते वुः पश्यति यौवने ॥ (६।२०।४८) 


( सण्णं ) 


सर्वनाश करने आली मौत-कभी नहीं होती । देक्षा कहना कि मरा 
हुषा प्राणी नष्ट हो गया है बिल्कुल मूठ है । वह तो मरने पर दूसरे 
देश भौर काल में दूसरी सृष्टि का अनुभव करने लगता है । अपने 
संकल्पो के जगत्‌ के भीतर स्थिर हो जाने को मौत कदते है ( मौद में 
चेवना भीखर ही रती है बाहर नदीं रहती ) 1 एक शरीर को छ्योढ्‌ 
कर जीव अपनी वासनाश्च के ्चाधार पर दूसरे देश भौर कालमें पमे 
को पातादहै। वासना ॐ कारण ही जीव इधर-उधर रमता रहता है। 
चैसे स्वर ॐ श्चनुभव करने बाले जीव की स्वप्र-संसार में मौठ होजाती 
ह भौर वह जाप्रत्‌-संसार मँ श्राकर जाप्रत्‌-रूपी स्वप्र देखने लगता है, 
ठीक इसी प्रकार यहो पर मर कर जीव दूसरे जगत्‌ मे जाग जाता है। 
चर्हौप्र जागतेपर यह लोक उसो एक स्वप्र सा मालूम पड़ने लगता है । 
मिभ्या मौव की मूच्छ का ङु वैर तक अनुभव रके पूवं अवस्था को 
भूल कर जीव दुस्तरौ अवस्था का अनुभव करने करगता है। जैसे 
भोल मीजते ही नाना प्रकार की स्वप्रखष्टि का अनुभव होने लगता 
है वैखे ही मौत की मूच्छ श्रते ही दुसरे संसार का अनुभव श्दय हो 
जावा है । मौल की मृच्ो अति दयी तुरन्त दी तीनो लोक को विचित्र सट 
फिर अनुभव मेँ आमे लगती है । कल्प के अन्त तक स्थिर रहने वाले 
शनेक जगत्‌ ्पने-पने देश, काल, श्राकाश, धमं श्मौर कमं सदिव 
दिखाई पमे लगते, मौतके नाद्‌ तुरन्त ही देशं, काल, क्रिया, 
द्रव्य, मन, बुद्धि, इद्रिय आदि का ुभव देखा होने लगता है जैसा 
कि जीव को युवावस्ा मे दता था। 


( २ ) मरनेके समया अनुमव :-- 1“ 
यहा व्यथावश्नान्नाड्यः स्वसंकोचविकासनेः । 
गन्ति मार्तो देहे तदोजपषति निज स्थितिम्‌ । (३।९४।१९) 
प्रविष्टा भ विनिर्यान्ति गताः संप्रविश्चन्ति नो । 
यदा कातता विनाडीत्वात्दाऽ्पन्दातस्छतिभमित्‌ ॥ (२।९४।६०) 
न पिशत्येव वातो नं निर्याति पवन्ते यदा । 
शरीरनाडीवेधुर्यान्मरत इत्युष्यते तदा ॥ (३।९४।६१) 
नाडीप्रवादे विधुरे थदा वाववितंस्थितिबर्‌ । 
शन्तुः प्राप्नोति दि षहा साम्यतीवास्वं चेतना ।॥ (३।९९।२) 


| 
| 


१ | 


( २५६ ) 


केवलं वातपंरोधायदा स्पन्दः प्रशाम्यति । 

शत॒ हत्युश्यते देदस्वदासो जडनामकः ॥ (३।९९।४) 

तस्मिन्देहे शवीभूते वाते चानि्वां गते । 

चेतनं वासनायुक्तं स्वात्मतरतवेऽवतिष्टति ॥ (३।९९।९) 

जीव इत्युच्ते तस्य॒ नामाणोवाकतनावतः । (२।९९।६) 

स्ते पुंसि नभोत्रादैर्मिन्ति प्राणवायवः ॥ (१।१८।६) 

सप्राणवातेः पवनैः स्फररत्संकटपर्गाभतेः । 

स्रा एव दिक्च पूर्णाः पश्यामीमाः समन्ततः ॥ (६।१८।१०) 

खातेऽन्वषटतप्राणाः प्राणानाभन्तरे मनः । 

मनसोऽन्वजंगष्टिद्धि तिले तेरमिव स्थितम्र्‌ ॥ (१।१८।१०) 

इदं श्यं परित्यज्य यदास्ते दशेनान्तरे । 

स स्वभन इव संकटप इव नामाङृतिस्तदर ॥ (२।९९।८) 

तस्मिन्नेव प्रेशेऽन्तः पूरवंवररष्टतिमा्मवरेत्‌ । 

तदैव मृतिमूज्छान्ते परयत्यन्यश्चरीरकम्‌ ॥ (३।९५।९) 

यावन्तो ये सृताः केचिजीत्ा मोक्षिताः । 

स्थितास्ते तत्र॒ वान्तः संरा प्रथगक्षपाः ॥ (१।६३।३२) 

जब कि रोगों के कारण नायां भँ संकोच रौर विकास होवा दै 
तव शरीर भें रदनेबाले भ्राए की गति श्रस्तव्यस्त हो जाती दै । भीतर 
गया हुमा सस मुरिकल से बाहर राता दै श्रौर व।हर निकलकर 
सोप कठिना से भीवर जाता दै । नाद्यो की गड़बड़ से प्राण॒ की गति 
म गड़बड़ हो जाती है, भौर चेतना केवल भीतर दी रहती है, बाहर की 
शोर शरबृत नदीं होती । शरीर की नाद्यो कौ खराबी से जव कि प्राण- 
की गति रेषे रुक जये कि सां न बादर निकल सके भौर म भीतर 
जा पके, उ समय यह्‌ कहा जाता है कि प्राणी मर गया 1 नाद्यो मे 
प्ण की इस प्रकार गति रक जाने पर ेसा जान षड्वा हैकिडउस 
भाणो छी चेतना बिलकुल शान्त हो गर है । वायु की गति के रुक जाने 
पर प्राणी कौ सब वेष्ट सक जाती हँ अर उसे युदौ कते है । शरीर 
उस समय सर्वथा जङ्‌ हो जाता दहै। शरीर के इस भ्रकार मुद दो 
जाने पर श्रौर प्राणी ॐ प्राण वार निकलकर आकाश मे स्थिर रहने 
पर वासनायुक्त चेतना चात्मा में स्थिर रहती है । उस सुद वासना 
वाली चेतना का नाम जीव है । - पुरुष के शरीर से निकलकर प्राणवायु 
बाहर के वायुमण्डलं स्थिव दो जाता है । इस प्रकार श्रपने भीतर 
१६. 


( २६० ) 


नाना प्रकार के संकल्पो को धारण किये हुए श्नेक प्राएवायुश्रों द्वारा 
भरी हई सब दिशाय ( उनको जो देख खकते दै ) दिखाई पड़ती है । 
वायुमण्डल मे मुर्दो के प्राण श्चौर उन प्राणों के भीतर उनके मन 
श्नौर मनों के भीतर उनके जगत्‌ इ प्रकार मौजूद दै जैसे $ तिलो के 
भीतर तेल रहता है । जव जीव इस दृश्य संसार को छोड़ कर दुसरे म 
प्रवेश करता है तो उसे ठेसा जान पड़ता है कि यदह जगत्‌ स्वप्न श्वथवा 
संकल्प-सा था । जिस स्थान पर जीव के शरीर की मौत होती है उषी 
स्थान पर उखे पदिले जगत्‌ की तरह दुसरे जगत्‌ का श्नुभव होने 
लगता है । मौत की मूच्छ के खत्म होते ही उसे दूसरे शरीर का धनु- 
भव होने लगता दै। जो जीव बिना मोन प्राप्त कयि हुए मर जावे 
वे सब इसी प्रकार वायुमण्डल्ञ में स्थित होकर अपने-धपने लोर्ो का 


अनुभव करते है । 
(४) मोत के समय अज्ञानी को दी ङश्च होता ह:- 


भस्यस्य धारणानिषठो देहं त्यक्त्वा यथा सुखम्‌ । 
। श्रयाति. धारणाभ्यासी युक्तियुक्तस्तथेव च ॥ (२।९४।३६) 
% मूः स्वरतिकालेऽघलौ दु.खमेत्यवश्षाशयः । (३।९४।३५) 
दीनतां परमामेति परिलूलमिवाम्बुजम्‌ ।॥ (३।९४।३८) 
भल्षाखसंस्टरतमतिरसजनपरायणः । 
श्तावनुभवत्यन्तदहमग्नाविव युतः ॥ (३।९४।३९) 
यदा घधंरकण्ठत्वं॑ वैरूप्यं दषिव्जनम्‌ । 
गच्ठत्येषोऽविनेकात्मा तदा भवति दीनधीः ॥ (३।५९४।४४) 
परमान्ध्यमनारोक्छो ्विवाप्युद्िविवारकः । 

, साभ्नदिग्मण्डरामोगो घनमेचकिताम्बरः ॥ (३।१४।४१) 
मर्मन्यथादिश्चुरितः प्रमदूष्टिमण्डरः । 
भकाज्ीभूववसुधो वसुधामूतखान्तरः ॥ (३।९४।४२) 
परिवृत्तककुप्चक्र उद्धमाम इवारण्ये । 
नीयमान इवाकाशे घननिदरोन्युखाश्चयः ॥ (३।९४।४३) 
अन्धकूप इवापन्नः शिखान्तरिव योजितः । । 
स्वयं जडीमवद्र्णा विनि शवास्षये ॥ (३।९४।४४) 
पततीव नुमोमार्गात्तणावतै . इवारवितः । 


,. र्थे. . ठत इवाश्दो  हिमवद्रषनोन्धुखः ॥ (२।९४।४९) . . 
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व्याङु्वंन्निव संसारं वान्धवात्न स्पृशन्निव । 

अमितक्षेपणेनेव वातयत्त्र॒ इवास्थितः ॥ ( ३।९४।४६ ) 
रमितो वा अम इव षृटो रसनयेव वा। ५ 
श्रमन्निव जलावते शद्नयन्त्र इवारि; ॥ ( ३।९४।४५ ) 
प्रोद्यमानस्तृणमिव वहत्पज॑न्यमारते । 
आद्ह्य॒वारिपूरेण निपतश्निव चार्णवे ॥ ( २।९४।४८ ) - 
अनेन्तगगने श्वभ्रे चक्रावते पतन्निव । 

भअन्िरू्वीं विपर्यासदक्षामनुभवन्स्थिततः ॥ ( ३।९४।४९ .) ` 
पएतन्निवानवरवं प्रोत्पतन्निव चाभितः । . - - 
सूत्काराकर्णनोद्ान्त पूर्णसवेन्दरियत्रणः ॥ ( ३।९४।९० ) 
कमाच्छयामल्लतां यान्ति तस्य सवाक्षपंविदः । ( २।१४।९१ ) 
पूर्वापरं न जानाति स्विस्तानवमागता ॥ ( ३।९४।९२ ) । 
मनः करपनसामथ्यै त्यजत्यस्थ विमोहः । = 
अविवेकेन तेनासो महामोहे निमजति ॥ ( ३।९४।९३ ) ` 


धारणा का श्भ्याकतं करनेवाला तथा युक्ति ( ज्ञान ) युक्त पुरुष - 
धारणा करके शरीर को सुलपूेक त्याग देता है । लेकिन मूख (अज्ञानी) 
को, जिसके वश में ्रपनां मन नदीं है, मरते सम॑य बहत दुःख होता 
है, श्चौर वह टूटे हुए कमल की नाई दीन हो जाता है। जिसने शालं 
के श्रनुसार अपनी बुद्धि को शद्ध नहीं किया दै, जो दुष्ट पुरुषां के सङ्ग 
मँ रहता है उसको मरते समय देखी भान्वरिकं वेदना होती है जैसे 
कि अभ्निङकर्ड मँ गिर पड़ा हो । मृत्यु के समय जब कि गले मं 
धरड़वा, चेहरेपर विकृति, श्रौर ओंखों के सामने अन्धेरा होने लगवा 
हे, तव देसे पुरुष फा मन जिसको विवेक नहीं है, बहूव दुःखी होवा 
है। त्र धना अन्धेरा छा जाता है, ओंँखों से इ दिखाई नीं पड़ता, 
दिनि द्टी तारे दिखाई पड़ने लगते दै, चारो ओर काश मं कले 
बादल छ्वाए हए नजर ्राने लगते ह हृदय ददं से मानो फटने लगता 
हे, दश्यमान पदार्थ धूमते हृए मालूम पढ़ने लगते दै; र्वी चाकाश के 
स्थान पर नौर आकाश र्वी ॐ स्थान पर दिखाई पड़ने लगता हि । 
सब दिशा घूमती हई दिखाई पड़ती दै; एेखा जान पड़ता है कि 
समुद्र के उपरकोले जाया जा रहा दै, आकाश मे उदाया जा रदा है) 
गहरी नींद्‌ ढी मोर मन की प्रवृत्ति होती दै । एेसा जान पड़ता हैकि 


( २६२ ) 


छन्घेरे कूण मे डाल दिया गया हो या पत्थर के भीतर दवा दिया गया 
्टो। रंग ष़्ीका पड़ जातादहै मौर हृदय विदीणेसा दहो जाता ह। 
ेसा जान पड़ता ह मानो श्रौँधो द्वारा फेका हुश्रा श्राकाशमामं से 
गिर रहा हो; तेजी से दौडनेवाक्ञि रथपर सवार दो ; बफं की तरह 
गलता हो; संसार का ्नुभव फैलता जा रदा दो; बन्धुजनों को दु 
नदीं सकता हो; धुमाक्रर किसी वायुयंत्र म जोर से फक दिया गया दो; 
चक्षर श्चा गयादहो;जीभर्खीच ली गई हो; जल के भेवरमें पड़ कर 
्क्कर खाने लगा हो ; शखरा की मशीन मे भीच दिया गया दहो; बादल 
कोजोरसे उडाएले जाती हुई हवा में ठृण क समान उड़ता हुश्रा दो; 
जल के साथ जोर से समुद्र में पड़ता दो; धमन्त चाकाश में चक्कर 
खाकर गिरते हुए समुद्र रौर धृथ्वी को उलटता हुश्रा देखता हो । 
शारा भोर गिरता पड़ता हृश्चा चिल्लने की श्रावाच् सुनता हुश्रा 
पागल्लसा होकर श्रपनी सब इन्द्रियो मँ चोट लगी हृदं अनुभव करता 
है । उसकी सब इन्द्रियां का ज्ञान धीरे-धीरे मन्द पड़कर चारों श्रोर 
अन्धेरा छा जाता है । स्मरण शक्ति इतनी खरा हो जाती है कि 
उसको पिले पीव काज्ञान तनिक भी नदीं रहता । मोह के कारण 
मन में कल्पना शक्ति भी नदीं रहती, शरोर सब प्रकार का विवेक नष्ट 
होकर वह्‌ महा अन्धेर में दत्र जाता है 


(५) मोत के पीछे का अनुमवः- 
मरणादिमयी मूच्छ प्रत्येकेनानुभूयते। 
यैषा तां विद्धि सुमते महाप्रल्ययामिनीम्‌ ॥ ( ३।४०।३१ ) 
तदन्ते तनुते सर्ग॑ सवं एव प्रथक्एथक्‌ । 
सष्टजस्वप्रसंकल्पान्संञ्रमाचशनृत्यवत्‌ ॥ ( ४।४०।३२ ) 
महाप्ररयरात्यन्ते विशदात्ममनोवपुः । 
यथेदं तनुते तदरतप्रत्येकं सत्यन्तम्‌ ॥ ( ३।४०।३३ ) 
शन्ये त्वमिव यै ज्जीवास्तेषां मरणजन्मघु । 
स्तिः कारणतामेति मोक्षामाववशादिह ॥ ( २।४०।२३५ ) 
जवो हि उृतिमूच्छान्ते यदन्तः प्रोन्मिषन्निव 1 
अनुन्मिषित पवास्त॒तत्प्रधानसुदाहतम्‌ ॥ ( ३।४०।३८ ) 
शद्वयोमगप्रकृतिः प्रोक्ता तदन्यक्तं जडाजडम्‌ । 
संस्दतेरसख्तेशरैव कम एव॒ भवोदये ॥ ( २।४०।३९ } 


म त 


[क 


( २४३ ) 


बोधोन्मुखत्वे हि महत्तत्मबुद्ध' यदा भवेत्‌ । 
तदा तन्मान्नदिक्ालक्रिपा भूतादयुदेति खात्‌. ॥ ( ३।४०।४० ) 


तदवोच्छरनमाबुद्ध' भवतीन्द्ियपककम्‌ । 
तदेव बुध्यते देदः स एषोऽस्यात्तिवाहिकः ॥ ८ ३।४०।४१ ) 
चिरकाषटप्रत्ययतः कल्पनापरिपीवरः । 


आधिमौतिकताबोधमाधत्ते वैष वार्त ॥ ( ३।४०।४२ ) 
ततो दिक्छाखकलनास्तदाधारवया स्थिताः । 
उययन्त्यनुदिता एव वायोः स्पन्द्नक्रिया इव ॥ ( ३।४०।४३ } 
बृद्धिमित्थमयं यातो सुधर यवनभ्नमः । 
स्वप्राङ्गनासङ्गसम्त्वनुभूवोऽप्यसन्मयः ॥ ( ३।४०।४४ ) 
यत्रैव स्रियते जन्तुः पश्यत्याञ्य तदैव सः। 
सतरैव॒सुवनाभोगमिममित्थमिव स्थिव ॥ ( ३।४०।४९ ) 
सुरपत्तनरेख्ाकंतारानिकरघुन्दरम्‌ । 
जरामरणकलैव्यं च व्याधिषद्करकोटरम्‌ ॥ ( ३।४०।४७ ) 
स्वभावाभावसंरम्भस्थूरसृक्ष्मचरा वरम्‌ । 
साब्ध्यदरू्वीनदीशाहोरात्नि रपक्षणक्षयम्‌ = ॥ ( ३।४०।४८ ) 
मरने ॐ समय प्रत्येक जीव मूच्छ का अलुमव करता है । वह 
मूच्छ जीव क अलुमव मे महाप्रलय की रात्रि के समान होती है 1 
उसके पश्चात्‌ प्रत्येक जीव श्रपनी अपनी सृष्टि स्वप्न श्र संकल्प कौ 
नाई रचा है । जैसे महाप्रलय की रात्रि के पञ्चात्‌ परमात्मा श्य दृश्य 
जगत्‌ की रचना करता है वैसे ही श्रत्येक जीव्‌ त्यु के पीले श्रपने 
श्रपने परलोक की सृष्टि करता है। जध तक मोन प्राप्त नदी शे जावा 
तव तक जीव को श्रपनी स्छृति के कारण मरने जीने का ्ुमव होता 
है । मौत की मृच्छ के पञ्चात्‌ जीव का पने मीतर जागकर जो ्ञान- 
विस्तार होने लगवा है उसे प्रधाम कहते है । वदी जड-चेतनमय 
ज्ञानका विस्तार अव्यक्त कहलाता है ; उसीसे चाकाश कौ उत्पत्ति होती 
ह । संसार की प्रलय अर उसका उ्द्रम इसी में न्नर इसी से दोव 
ह! जब बोध का उद्य दोता है तो उस अवस्था का नाम मत्‌ ह । 
उसके पवात्‌ तन्मात्राये यादि कालक्रिया भौर महाभूत भादि को 
उत्पत्ति होती है । वदी ज्ञान बाहर की अभर प्रवृत होकर पौँचो इन्द्र्यो 
हो जाता है । बहो भातिवादिक ( सूम ) शरीर दो जावा दै। कच 
समय तक कल्पना द्वारा परिपोषित शोकर वह सूम शरीर बालक 


२६४ ) 


सा स्थूल शरीर धारण कर लेता है उसी ज्ञान से दिक्‌ श्र कालके 
मेद्‌ उद्य होकर ची क श्चाधार पर रेसे स्थिर रहते है जैसे वायु- 
मण्डल में उसके स्पन्दन । जैसे स्वप्न में ल्ीसङ्ग का श्रनुमव होने पर 
भी. ्रसत्‌ ही होता दै तैसे ही यह्‌ सव मृत्यु के पीये उदय हश 
संसार का विस्तार श्रसत्‌ होता हृश्ा भी विस्ठृत दिखाई पड़ता द । 
जयौ पर कोई जीव मरता है वहीं पर बह इस प्रकार की सृष्टिक 
नुभव करने लगता है । वहीं पर उसे इन्द्रपुरी, पदाड्‌; तारागण, 
बुदरापा, कमजोरी, संकट, रोग, मौत, स्वभ।व, अभाव, स्थूल श्रोर 
सूम, जड़ चेतन खष्टिः समुद्रः पाद, प्रथ्वी; दिनि, रात, 
क्षण, कल्प, घजन शरीर संहार आदि मय जगत्‌ का अनुभव हने 
लगता हे । 

(६) परने के पथात्‌ का अनुभव अपनी अपनी बासना 


ओर क्मों' के अनुसार होता ३ - 
स्ववासनानुसारेण प्रेता पूतां व्यवस्थितिम्‌ । 
मृ्छान्तेऽलुमवन्त्यन्तः क्रमेणेवाक्रमेण च ॥ ( ३।९९।२६ ) 
कादौ शता वयमिति बुध्यन्ते तदचुक्रमात्‌ । 
बन्धुपिण्डादिदानेन प्रोत्पन्ना इव वेदिनः ॥ ( ३।९९।२० ) 
ततो यमभटा पते कारपाश्चान्विता इति । 
नीयमानः प्रयाम्येमिः क्रमाच्मपुरं त्विति ॥ ( ३।९९।२८ ) 
उद्यानानि विमानानि श्षोभनानि पनः पुनः। 
स्वकम॑मिरुपात्तानि दिव्यानीत्येव पुण्यवान्‌ ॥ ( २।९९।२९ ) 
हिमानीकण्टकश्वभ्रदाख्पत्रवनानि च । 
स्वकम॑दुष्छृतोत्थानि सम्प्राघ्ानीति पापवान्‌ ॥ ( २।९९।३० ) 
इयं मे सौम्यसम्पाता सरणिः क्षीतक्ाद्ररा । 
स्निग्धच्छाया सवापीका पुरःसंस्येति मध्यमः ॥ ( ३।९९।३१ ) 
अयं प्रक्षो यमपुरमहमेब स भूतपः। 
अये कर्मविचारोऽत्र छव ॒इत्यनुभुतिमान्‌ ॥ ( २।११।३२ ) 
दतोऽयमष्मादिष्ः स्वकम॑शरूमोजने । 
गण्ठाम्याशचु श्यमं स्वर्गमितो नरकमेव च ॥ ( ३।९९।३९ ) 
यः स्वर्गयं मया भुक्तो भुक्तोऽयं नरकोऽथवा । 
इमास्ता योनयो युक्ता ्ायेऽदं सं खतो पुनः ॥ ( ३।९९।२५ ) 


= न 
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वि; 


-----------~ ~. 


( २६४ ) 


भवन्ति षड्विधाः प्रेवास्तेषां भेदमिमं श्णु । 

सामान्यपापिनो मध्यपापिनः स्थूखूपापिनः ॥ ( ३।९९।११ ) 

सामान्यघरमां मध्यमधमां चोक्तमधर्मवान्‌ ॥ ( ३।९५।१२ ) 

कश्चिन्महापातकवान्वत्सरं स्षतिमृच्छनम्‌ । 

विमूढोऽनुभवत्यन्तः पाषाणहदथोपमः ॥ ( ३।९९।१३ ) 

ततः कालेन सम्बुद्धो वासनाजण्रोदितिम्‌ । 

अनुभूय चिरं कालं नारकं दुःखमक्षयम्‌ ॥ ( २।५९।१४ ) - 

खक्वा योनितान्युचे दुःखा ुःखान्तरं गतः । 

कदाचिश्छममायाति संसारस्वप्रषं मे ॥ ( ३।९९।१९ ) 

अथवा सतिमोहान्ते जड़दुःखदाताङ्खाम्‌ । 

क्षणादबक्षादवितामेव हत्स्थामनुभवन्ति ते ॥ ( ३।९९।१५ ) 

स्ववासनानुरूपणि दुःखानि नरके पुनः । 

अनुभूयाथ योनीषु जायन्ते भूते चिरात्‌ ॥ ( ३।९९।१७ ) 

अथ मध्यमपापौ यो तिमोहादनन्तरभ्‌ । र 

स ॒शिाजटरं जाड्यं किञ्चित्कालं प्रपश्यति ॥ ( ३।९५९।१८ ) 

ततः प्रकुद्धः कालेन केनचिद्वा तमैव वा। 

ति्यंगादिकरमैर्थ्॑वा योनीः संसारमेष्यति ॥ ( २।९१।१९ ) 

श्त पएवानुभवति कश्चित्सामान्यपातकी । 

स्ववास्नानुसारेण देहं सम्पन्नमक्षतम्‌ ॥ ( २।९९।२० } 

स स्वप्र इवं संकट्प इव चेतति तादृशम्‌ । । 

तस्मिन्नेव श्चणे तस्य॒ स्णृतिरित्थसुदेति च ॥ ( ३।९९।२१ ) , 

ये तूत्तममहपुण्या सखतिमोहादनन्तरम्‌ । 

स्वगंविद्याधरपुरं स्त्या ॒स्वनुभवन्ति ते ॥ ८ २।९९।२२ ) 

ततोऽन्यकमसदशं भुक्तवाऽन्यत्र॒ फलं निजम्‌ । 

ज्ञायन्ते मानुषे शोके सश्रीके सजनास्पटे ॥ ( ३।९९।२३ ) 

ये च भध्यमधर्माणो रृतिमोहादनन्तरम्‌ । 

ते न्योमवायुवश्ताः प्रयान्त्योषधिपछवम्‌ ॥ ( ३।९९।२४ ) 

तत्र चारुफलं भुक्तवा प्रविश्य हद्यं नृणाम्‌ । 

रेतसामधितिष्टन्ति गमं जािकमोचिते ॥ ( २।९५।२९ ) 

मौत को मूच्छ क पश्चात्‌ प्रेत लोग ( मरे हए जीव ) अपनी 

अपनी वासना के अनुसार क्रमपू्वेक अथवा क्रम विना इस प्रकार की 
स्थिति का अनुमव करते हैँ :- हम मर गये है थर अव बन्धु द्वारा 


( रेध्ह ) 


दिये पिण्ड श्चादि से हमारा नवीन शरीर बना है । तव एसा श्रनुभवं 
होता है कि यमराजके दृत कालके पासोमें बोधकर हमें यमपुरको 
ले जारहेहै। पुख्यवान्‌ प्रेतां को श्रपने शुभ कर्मो द्वारा प्रप्र च्छे 
श्रच्छु स्वगं के वाग श्रौर विमान दिखाई पडते दँ । पापियों को उनङे 
बुरे कामों द्यरा उत्यन्न बगफ़ की चदान, कटे, गड्ढे, शख, पत्ते रौर 
वन दिखा पड़ते दै । जो मध्यम श्रेणी के (न पुर्यास्मा श्रौर न पापी) 
प्रेव है उन्दं ठेसा अनुभव दहोतादहै कि वे ठेसे मागे पर चलरहहैजो 
बहत सुगम है, जो शीतल (हरे) घाससे भराहुश्रा है, जिसपर ठण्डी 
द्वाया मौर पानौ पीने ® लिये रे दै । तब प्रेत को एसा ्नुभव होता है 
कि वह्‌ यमपुर में पर्हुचकर यमराज के सामने पेश किया गया दै; वरदौ 
पर उसके कर्मा उपर विचार किया जाता है; कर्मो के अनुसार उनका 
फल्न मिता है; शुभ करमो क कारण स्वगं मेशश्रौर अशुभ कर्मो के कारण 
नरके वहजा रहा दै; वह स्वगे अथवा नरक मे अपने कर्मो के फल 
भोग रहा है; श्रनेक योनियों का भोग कर रदा है; रौर फिर उसी जगत्‌ 
मे (जौ कि वह मरा था) उत्पन्न दो रदा है । प्रेव ६ प्रकारे दोहै 
उनके भेद्‌ ये ह: - सामान्य पापी, मध्यम पापी, स्थूल पापी, सामान्य 
धमेवाले, मध्यम धमेवाले ्ौर उत्तम धर्मवाल्े । कोर्द-कोईं महा पाप 
प्रेत साल्ल भर तकं मृत्यु की मृच्छौ ( अज्ञ वस्था ) का श्रनुभव 
श्रपने भीतर पत्थर जैसी जड़ अवस्था का श्रनुमव करता दै। कुं समय 
के पी उस ्चवस्था से जाग कर वह पनी वासनाश्च से उत्पन्न हृए 
नरक का बहुत समय तक कठोर दुःख भोगकर नाना प्रकार की नीची 
रौर ऊँची योनियोमें दुःख भोगकर संसाररूपी स्वप्न के मर्भे 
किसी समय शान्ति पाता है । ्रथवा मौत की मूच्छ के पञ्चात्‌ वे नाना- 
भकार के जड़ स्थितिके दुःखों को वृक्तादि योनियों मे अनुभव करे, 
अपनी वासनाश्चों के अनुसार नरक लोक के दुःख भोग कर, बहुत समय 
के पी प्रश्वीमण्डलपर अनेक योनियों मे जन्म लेते है । मध्यम पाप- 
वाले जीव मौत की मूच्छ के पञ्चात्‌ पत्थर के भीतर जैसी जढ़ता दोती 
ह वैसी का ्चनुभव अधिक या थोडे समय तक करके पष्ठी आदि 
योनियो का भोग करॐे (मनुष्य) संघार मे ्ाते द । सामान्य (योद से) 
पापवाला जीव मरते दी श्चपनी वासनाश्चों के अनुसार इस प्रकार 
दूसरे शरीर का ्रनुभव करने लगवा है जैसे स्वप्न श्मीर संक 
मीवर किया जावा है, अौर उसकी जवना तुरन्व दी उदय हो जाती 


[त 8 


पोका 


प 


{ २९७ ) 


ह । उत्तम श्रौर महा पुख्यवाल्ञे जीव मौत की मृच्छौ से जागने पर 
श्मपने विचारों के अनुसार स्व में विद्याधर आदि की योनियों मेँ अपने 
श्रपने कर्मा का सुख भोगकर मनुष्य लोक में सञ्जन अौर धन-सस्पन्न 
घरों सं जन्म लेते दै । मध्यम पुण्यवाले जीव मौत की मुच्छौ के पञ्चात्‌ 
वायु द्वारा उड़कर, श्रौषधि श्रौर फूर्लो आदि को योनि मेँ अपने अपने 
कर्मो का यथायोग्य फल भोगकर उनके द्वारा मनुष्यों के शरीर मेँ प्रवेश 
करके वीर्य केद्वारा यथोचित गभे में प्रवेश करते है । 
(७) परलोक के अनमव के पश्चात्‌ किर वही जीवन री 
दश्चायं भुगतनी पडती है - 
संश्ुठकरणस्त्वेवं बीजता यात्यसौ नरे । 
तद्रीजं योनिगरितं गर्भो भवति मातरि ॥ ( ३।९९।३८ ) 
स॒ गर्भो जायते रोके पूवेक्मायुसारतः । 
भव्यो भवत्यभन्यो वा वारको रक्ताछ्तिः ॥ ( ३।५९।३९ ) 
ततोऽनुभवतीन्द्राभं यौवनं मदनोन्धुखम्‌ । 
ततो जरं पश्रञुखे हिमाक्चनिमिव श्यताम्‌ ॥ ( ।९९।४० ) 
ततोऽपि व्याधिमरणं युनम॑रणमूच्छेनाम्‌ । 
पुनः स्वश्रवदायातं पिण्डेदे्परिप्रहमर्‌ ॥ ( ३।९९।४१ ) 
याम्यं याति पुनर्छाकं पुनरेव अमक्रमम्‌ । 
भूयो भूयोऽलुभवति नाना योन्पन्तरोद््े ॥ ( ३।९९।४२ ) 
इत्याजवं जदीभावमामोक्षमतिमासुरम्‌ । 
भूयो भू योऽनुभवति व्योर्न्येव व्योमरूपवान्‌ ॥ ( ३।५१।४३ ) 
इस प्रकार ( जैसा फि उपर बतलाया है) वह जीव, जिखकी 
सव इन्द्रियो सुप्र अवस्था मेँ है, मनुष्य के भीवर बीयं रूप ज्रं आ जाता 
है। वह वीयं स्री की योनि में पड़कर गभे का रूप धारण कर ज्वा 
है। समय पाकर वह गमं श्रपने पूवं कर्मों के अुसार भच्छा 
या बुरा, सुन्दर बालक बन कर जन्म लेता है। तब. वह्‌ बालक 
चन्द्रमा ऊ समान धीरे धीरे बड़ा होकर काम पूणं यौवन का 
अनुभव करता दै। तव उघ बुदापे का जिसमे कि उकं मुल रूपी 
कमल पर वषं का वज्नपात होता दै। तव रोगों का रौर मरने कौ 
मूच्छ का अनुभव; ठव फिर उसी स्वप्न के सदृश पिर्डादि दारा 
उत्पन्न शरीर का; फिर उन लोकों का जदा पर खसे अपने कर्मा के 


{ र्ध्ट ) 


अनुसार जाना पड़ता है; तब नाना प्रकार की, एक छे पीले दूसरी, 
योनियों का । इस प्रकार जब तकत जीव को इस जन्म-मरण के चष्छर 
से मुक्ति नदीं भिलती तब तक बार-षार एक जन्म से दसरे जन्म में 
जाने का अनुभव होता दी रहता दै । 

(८ ) योगमागं पर चलनेवालों की गति - 
योगभूमिकयोत्कान्तजीविवस्य क्षरीरिणः । ( ६।१२६।४७ ) 
भूमिक;शानुसारेण क्षोयते पूर्वदुष्डृतम्‌ ॥ ( ९।१२६।४८ ) 
ततः सुरविमानेषु रो कपाक्ञपुरेषु च । ( ६।१२६।४८ ) 
मेरूपवनङुञेषु रमते रमणीसखः ॥ ( १।१२६।४९ ) 
ततः सुश्तसंमारे दुष्छृते च पुराक्ते। ( १।१२६।४९ ) 
ओगज्ाढे परिक्षीणे जायन्ते योगिनो भुवि ॥ ( ६।१२६।४० ) 
शचीनां भीमतां गेहे गुस् गुणवतां सताम्‌ । ( १।१२६।९० ) 
छनित्वा योगमेवैते सेवन्ते योगवासिताः ॥ ( ‰।१२६।९१ ) 
तत्र॒प्राग्मायनाम्यस्तथोगभूमिक्रमं बुधाः । 
सत्वा परिपवन्त्युचेरु्तरं भूमिकाक्रमम्‌ ॥ ( ६।१२६।९१ ) 

जिस जीवने योग की ङु भूमिका्चो को पार कर लिया है उसके 
पाप उन भूमिकां के धनुसार तीण हो जाते हँ । मरने के पश्चात्‌ वहं 
जीव सुंदर ख्यो के साथ देवलोक के विमानो मे बैठकर, लोकपालों के 
नगरों में रहकर भौर सुमेर पवेत के उपवन के ऊजो में बिचरकर अनेक 
भ्रकार $ सुखो का भोग करता है । जब इस प्रकार. के नेक भोग 
भोगने पर उसके पूवंकाल के शुभ कमं क्षीण दहो जाते ह रौर पाप 
कमं उदय होते ह तो वह्‌ इस संसार मे गुणयुक्त, धनवान्‌, पवित्र 
स्माचारवाज्े योगियों के घर मं ्राकर जन्म लेता है । जन्म लेकर योग 
मागे का श्चाश्रय लेता दै रौर पूवं जन्म मे जिन भूमिका्चोका 
अभ्यास कर चुका था उनको शीघ्र ही स्मरण करके उनसे ञंची 
भूमिकां का श्भ्यास करना आरम्भ कर देता है भौर क्रमसे 
ङंचे चदृता है । । 

(९) एक श्षरीरॐो छोडकर ओव दसरे भँ प्रवेश 

करता है :- । 
आक्रापाद्रश्ताब्दडा वासनाभावधारिणः ॥ 
कायात्कायमुपायान्ति वृश्वाद्बृश्ठमिवाण्डजाः ५ ( ४।४३।३६ } 


# 


( २४६ ) 


काले कारे निता जीवस्त्वन्योऽन्यो भवति स्वयम्‌। 
भाविताकारवानन्तर्वासनाकलिकोदयात्‌ ॥ (१।९१।२९) 
जैसे पच्ली एक वक्त को दछयोढ़ कर दू सरे वृत्त पर जा बैठतादहै वैसे 
ही श्राशाके सैकड़ों फोसोंसे बेधा हुश्रा श्रौ अनेक वासनाश्रों के 
भवो से युक्त जीव भी एक शरीर को छोड कर दूसरे शरीर मे चला 
जाता है । श्रपने भीतर की वासनाश्रों की कलियां क खिलने से भावना 
के श्रनुसार श्राकार धारण करने क कारण समय-समय पर जीव अपने 
विचार के ्रनुसार श्रपना श्राकार बदलता रहता है । 
(१०) जन्ममरणक्ा अनुभव तत्र तक होता ई जब तक 
कि आत्मज्ञान नहीं होता - 
तावदृभमन्ति संसारे वारिण्यावतराशयः । 
यावन्मूढा न पश्यन्ति स्वमात्मानमनिन्दितम्‌ ॥ ( ४।४३।२८ ) 
ष्टवात्मानमसत्यक्त्वा सत्यमासाथ संविदम्‌ । 
कारेन पद्मागत्य जायन्ते नेह ते पुनः ॥ (४।३३।२९) 
जब तक श्वक्ञानी जीव श्रपने शुद्ध आत्मा का दशन नहीं कर 
पाते तभी तक इस संसार मे जल में वरो की नाहं चक्कर काटते 
रहते है। ात्मा का दशन करके, श्रसत्य का व्याग करके, सत्य 
ज्ञान पर ्रारूद्‌ होकर श्चौर परम पदको पाकर मौत के पीठे जीव इस 
संसार मेँ पुनजंन्म नदीं पाता। मौत से उसका स्थूल शरीर नष्ट हो 
जाने पर उसे किसी दूसरे शरीर में जाने की च्रावश्यकता नहीं रहती । 
(११) मरने के पीडे जीवन्दुक्त की गति - 
चैव॒ देषश्षये राम पुनजननर्वजिता । 
विदेश्वमुक्तता प्रोक्ता तरस्था नायान्ति श्यताम्‌ ॥ ( ९।४२।१३ ) 
अष्टवीजोपमा भूयो अन्माङ्करविव्जिता । 
हदि जीवद्धियुक्तानां शद्धा भवति वासना ॥ ( ९।४२।१४ ) 
जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा देहे कार्वशषीकते । 
विक्षत्यदेदमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव + ( ३।९।१४ ) 
विदेहमुक्तो नोदेति नास्तमेति न क्षाम्यति । 
न सन्नासन्न दूरस्थो न वाहं न च नेतरः ॥ . ३।९।१९ ) 
जीवन्मुक्ति जिसको प्रप्र दो गई है ( अर्थात्‌ जो अपने सांसारिक 
जीवन में रहते हए दी युक्त अवस्था का अनुभव करने लगा दै ) वद्‌ 


( ३०० ) 


मरने के पदे दसरा जन्म प्राप्त नहीं करता । जीवन्मुक्त मरकर विदेह 
भुक्तं दो जाता है । उसे फिर दृश्य जगत्‌ का च्रनुभव नदीं करना पड़ता । 
जीवन्मुक्त के मन की वासना इतनी शुद्ध दो जाती है $ उनके कारण 
वह मौत के पीले संसार मे एेसे जन्म नर्द लेता जैसे युना हुमा बीज 
नदीं उगता । जैसे हवा की गति सुक जाती है वैसे दी मौत द्वारा स्थूल 
शसीर के नष्ट हो जानेपर जीवन्मुक्तता की दशा से वह्‌ विदेदमुक्तता की 
दशा में प्रवेश करता है । विदेहमुक्त को जन्म, मरण, नाश चादि का 
अनुभव नदीं होता । वह्‌ न सत्‌ कदा जा सकता है न च्रसत्‌, न मँ" 
श्नौर न “दुसरा” ( अरथत्‌- विदेदमुक्ति वह्‌ दश है जिसमें जीव 
ब्रह्मपद को प्राप्त कर लेता है ) । 


८ १२ ) आत्मा के रियि जीवन-मरण नदी ३- 
ने जायते न भ्रियते चेतनः पुदषः क्वचित्‌ । 
स्वप्नसं भ्रमवद्‌ आन्तमेतत्पश्यति केवरम्‌ ॥ ( ३।९९।६७ ) 
पुरुषश्चेतनामात्रं स कषा क्वेव नश्यति। 
चेतनम्यतिरिक्तते वदान्यत्किं पुमान्भवेत्‌ ॥ ( ३।९४।६८ ) 
कोऽ यावन्यृतं बि चेतनं कस्य कि कथम्‌ । 
न्रियन्ते दे्रश्षाणि चेतनं स्थितमक्षयम्‌ ॥ ( ३।९४।६९ ) 
वासनामात्रवैचित्रयं यजीवोऽनुभयेत्स्वयम्‌ । 
वस्यैव जीवमरणे नामनी परिकरिपते ॥ ( ३।०४।७१ ) 
एवं ने कश्चिन्त्रियते जायते न च कश्चन । 
बासनावतंगतेषु जीवो दलुखतति केवलम्‌ ॥ ( २।५४।४२ ) 
यथा ख्ठायांः पर्वाणि दीघायां मध्यमध्यतः । 
तथा चेतनसत्ताया जन्मानि मरणानि च ॥ { ३।९४।६६ ) 
श्ुद्ध' हि चेतनं नित्यं नोदेति न च क्षाम्यति । ( ३।९५।२ ) 
न जायते न भ्रियते संविदाकाक्मश्चयम्‌ ॥ ( १।१४१।१६) 
चेतन पुरुष ( ्रात्मा ) न कभी जन्म लेता है न मरता है। 
भ्रमके कारण केवल स्वप्र की माई इन सव बातों का श्ननुमव करता दै । 
पुरुष तो चेतनामात्र दै; वह कव श्रौर कँ मष्ट होता है १ चेतनता 
ॐ अ्रतिरिक्त पुरुष मे श्नौर क्या! लाखों शरीरो का नाश होता 
रहता है, लेकिन चेतन ्रात्मा तो अ्तय स्थित रदता है । कौन रसा 
जीव अ।जतक मरा है जिसश्टी चेवना किसी प्रश्मर नष्टो 


( ३०१ ) 


हो? वासनाश्नों की नाना रूपो मे तबदीली होने का नाम ही जीवन चौर 
मरण है। न कोई जीव मरता है चौर न कोई उत्पन्न होता है, केवल 
अपनी वासनाच्नों के भंवरवाज्ञे गड्ढे भँ गिरकर लोटपोट दोता 


रहता है । 
( १३) आयु के थोडे ओर अधिक होने का कारणः- 


देश्चकालक्रिमराद्रन्यशुदधगडुदी स्वकर्मणाम्‌ । 
न्यूनत्वे चाधिकत्वे च नृणां कारणपरायुषः ॥ ( ३।९४।३० , 
स्वकम॑धमे हसति हसत्यानुन "णामि । 
वृद्ध वृद्धिमुपायाति सममेव भवेत्समे ॥ ( ३।९४।३० ) 
वृद्शत्युप्रैब्र धः कममिशतिखृच्छति । 
बार्स्ल्युप्रदर्बाल्नो युवा यौवनमृत्युदैः ॥ ( ३।९४।३१ ) 
यो यथाश्ञाखरमांरग्धं स्वधर्ममनुतिष्ठति । 
भाजनं भवति श्रीमान्स यथाक्षाञ्मायुषः ॥ ( ३।९४।३२ ) 
मृत्यो न किञ्चि छस्यसत्वमेको मारयितुं बरात्‌। 
मारणीयस्य कर्माणि तत्कतृ'णीःते नेतरत्‌ ॥ ( ३।२।१० ) 


मवुष्यों की आयु ॐ अधिक श्रौर कम होने में देश, काल, क्रिया 
श्नीर द्रव्यं की तथा उनके किय हुए कर्मो की शुद्धि श्रौर अशुद्धि दी 
कारण होते हैँ । यु का घटना. बदृना श्रौर सम रहना मलुष्यों के 
धमं श्रौर कर्मो के उपर निर्भरदहै। पेसेकर्मोसेजोव्रद्धता में मौत 
लाते है बुदापे मेँ मौत आती है, रौर एेसे कर्मो के करने से जो बालक- 
पन में मौत लाते है बचपनमें मौत होती है। पसे कर्मोकेकरनेसे 
जो यौवनावस्था मेँ मौत लाति है यौवनमें मौतश्चाती है। जो शा्षो 

अनुसार धमे श्रौर कर्मो को करता दै उसको शाख में बतलाई हुईं 
धायु की प्राप्नि होती दहै। हे म्त्यो! तू ्रपने बलसे किषी को नदीं 
मार सकती! जो मरता है वह्‌ श्रपनेही कर्मोद्वारा मारा जावा है, 
किसी दूसरे कारण से नदीं । 


( १४) कौन मोत के षस से बाहर है :- 
दोषमुक्ताणलप्रोता वासनातन्तुसन्ततिः । 
दि न रिता यस्य मृत्युस्तं न जिघांसति ॥ ( ९।२३।९ ) 


( ३०२ ) 


निः घासवृक्षक्रकचाः सवदे्रूताघुणाः । 

आधयो थं न भिन्दन्ति खत्युस्तं न जिघांसति ॥ ( ६।२३।६ ) 

क्ारीरवस्सर्पौधिाश्िन्तार्वितशिरःफणाः । 

आश्चा यं न दृहृ्त्यन्तशठत्युस्तं न जिर्वासति ॥ ( १।२३।७ ) 

रागद्रेषविषापूरः स्वमनोबिरमन्दिरः । 

द्लोभव्यालो न भुंक्ते यं मृल्युस्तं न जिघांसति ॥ ( ६।२३।८ ) 

तीतावेशाविवेकाम्बुः क्षरीराम्भोधिवाइवः । 

न निर्दहति यं कोपस्तं सृत्युनं जिघांसति ॥ ( १।२३।९ ) 

यन्त्रं॑तिकानां कठिनं राशिमुप्रमिवाकुरम्‌ । 

यं पीडयति नानङ्गस्तं शृत्युनं अिघांसति ॥ ( ६।२३।१० ) 

एकसिमन्नि्मरे येन॒ पदे परमपादने। 

संभिता चित्तविश्रान्तिस्तं शृत्यनं ब्रिघांसति ॥ ( १।२३।११ ) 

वयुःखण्डाभिपतवितं श्ाखाग्रगमिवोदित्‌ । 

न चञ्चलं मनो यस्य तं मृत्युन जिघांसति ॥ ( १।२३।१२ ) 

जिस मनुष्य के गले में पापरूपी मोतियों से गुन्दी हद वासनारूपौ 

तागो की मालाय नदी दहै ( भरात्‌ जिस चित्त मँ पापवासना 
नदीं है ); जिसको मानसिक रोग रूपी नारे मीं चीरते, जो कि सासं 
केवृत्तकोकाटते है शौर सारे शरीर मे धुण पैदा कर देते ई 
( अथात्‌ जो मानसिक रोगों से मुक्त दै); जिसे चिन्ता रूपी 
फणं बाली भौर शरीर रूपौ वृत्त मे वास करनेवाली भाशारूपी 
सर्पिंणियां ्रपने विष से नदीं अलातं ( अर्थात्‌ जो सवं भरकर 
की ्रशाध्रों से मुक्त है जो कि चिन्ता उत्यन्न करने बाली ह); 
जिसको राग द्वेष के विष से भरा हृता मनरूपी श्रिल मेँ रहने वाला 
ललोभरपी सपं नदीं डंखता ( अर्थात्‌ जो लोभ से बरी है ) ; जिसको. 
विवेकरूपी जल को सुखानेवाला अर शरीररूपी समुद्र को जलानेवाला 


क्रोधरूपी वडवानल ( समुद्र की अग्नि) नदीं जलावा ( अयीत्‌ 


जो क्रोध के श्रावेश मे आकर विवेक को खोकर श्रपने शरीर को सीण 
नदीं करता ); जिसको कामदेव इस भकार नदीं पीड़ा देता जैसेकि 


तिलो ॐ बड़ श्नौर कड़े ढेर को कोर्ट पीड़ देता है ( अर्थात्‌ जो कम ` 
ॐ वश म नदीं है); जिसका मन एक . निमेल परम पावन र्ठ 


मे स्थित होकर शान्त दहो गया है; शौर जिसका चच्नल 
बन्द्र शरीररूपी इुकद़पर नदी रा गिरता ( अथीत्‌ जो शरीर की 


५ 
॥ 


( ३०३ ) 


सुन्दरता पर मोहित नदीं होवा ) उसको मौत भी नीं खा सकती, 
चाहे वह उसे कितना ही खाना चाहे ( अर्थात्‌ वह्‌ पुरुष मौत के 
कञ्जे से बाहर है ) | 


[1 दि 


१४-बह्या 


योगवासिष्ठ कं जीव अौर जगत्‌ सम्बन्धी विचार पाठकों के सामने 
विस्ठृत श्राकार मँ रक्खे जा चुके दै । श्व हमको यह बतलाना दै कि 
योगवासिष्ठ ॐ अनुसार जगत्‌ का कारण क्या है । जगत्‌ की रचना कौन 
करता है श्नौर किससे जगत्‌ ्रौर जीव उदय दते है, कदां रहते दै 
श्मौर किसे विलीन हो जते है १ योगवासिष्ठ मेँ जगत्‌ कौ सृष्टि करने 
वाले का नाम न्रह्या है । वह ब्रह्मा नित्य श्रौर ्ननन्त परम तव त्रह् 
की सर्जन शक्ति का मूर्तिमान्‌ श्राकारदहै। ब्रह्मी स्पन्द्‌ शक्तिद्ी 
ब्रह्मा ॐ श्माकार में प्रकट होकर जगत्‌ की सृष्टि करती है । सव्रसे पदिते 
यहां ज्या का वणेन किया जाएगा । 
( १ ) जगत्‌ की उत्पत्ति बह्मा से हई दै :- 
सर्गादौ स्वग्नपुरुषन्यायेनादि प्रजापतिः । 
यथा स्पुटं प्रकचितस्तथाद्यापि रिथता स्थितिः ॥ ( ३।९९।४७ ) 
संकल्पयति यन्नाम प्रथमोऽसौ प्रजापतिः| 
तत्तरेवाश्च भवति तस्येदं करपनं जगत्‌ ॥ ( १।१८६।६५ ) 
सष्टि के नादि में सवप्नपुरुष की नादं जो भ्रादि प्रजापति ( प्रयम 
सषटिकतौ ह्या ) उतपन्न हृत्या था वह श्रत्र भी स्थित है) वदं द्यादि 
प्रजापति चैसा-जैखा संकल्प करता दै वैसी-वैसी सृष्टि उत्वन्न होती है । 
यह सारा जगत्‌ उसी की कल्पना हे । 


(२) त्रह्माद्ास्वसूपमन दै ः:- 
मन एव विरिञ्ित्वं तद्धि संकल्पनात्मकम्‌ । 
स्ववपुः स्फारतां नीत्वा मनसेदं वितन्यते ॥ ( ३।३।३४ ) 
विरिन्नो मन॑सो सूपं विरिन्चम्य मनो वपुः । ( ३।३।६९ ) 
मनस्तामिव यातेन ब्रह्मणा तन्यते जगत्‌ ॥ ( २३।३।६९ ) 


मन दी न्ऋ्याकारूप धारण करता है। त्रह्मा संकल्प करनेवाला 
मन दहै! मन दही अपने-श्मापको विस्टृत करके इस संसार की रचना , 
करता है। मन बह्मा का स्वरूप है रौर ब्रह्मा मन का स्वरूप है। 
मनका रूप धारण करके दी ब्रह्मा सृष्टि उत्पन्न करता है । 


( ३०५ ) 
(२ ) ब्रह्मा की उत्पत्ति परमन्रह्म से होती है :- 


मनः सम्पद्यते तेन महतः परमात्मनः । 

सुस्थिरादस्थिशकारस्तरङ्ग इव वारिपेः.॥ ( ३।१।१९ ) 

स्वयमश्षुज्धविमले यथा स्पन्दो महाम्भसि । 

संसारकारणं अीवस्तथायं परमात्मनि ॥ ( ३।१००।२५ ) 

निस्पन्द्वपुषस्तस्य स्पन्दस्तमाच्चिरेव हि । 

प्रेश्ाद्नतामेति सोम्योऽन्धिश्वरनादिव ॥ ( ४।१२।४ ) 

अन्तरग्धेजलं यदररस्पन्दास्यन्दवदीहते । 

सर्व॑शक्तिस्तथेकत्र गण्छति स्पन्दश्क्तिताम्‌ ॥ ( ४।४२।९ ) 

आत्मन्येवात्मना व्योन्नि यथा रसति मारतः । 

वधा चैवात्मशक्तयैव स्वात्मन्यवैति रोरताम्‌ ॥ ( ४।४२।६ ) 

स्वक्चिलास्पन्दशक्तयैव दीपः सोम्यो यथोन्नठम्‌ । 

एति तष्टदूखावात्मा तत्स्वे वपुषि वरुगति ॥ ( ५।४२।७ ) 

य एवानुभवात्मायं चित्सपन्दोऽस्ति स एव हि । । 

जीवकारणकर्माख्यो बीजमेतद्धि संखतेः ॥ ( ३।६५।९ ) 

शिवाद्पराकछारणात्पूै चिन्वेत्यकरनोन्मुखी । | 

उति सौम्याजल्ञयेः प्रयः स्पन्दो मनागिव ॥ ( ३।६७।१८ ) 

सफुरणाजीवचक्रत्वमेति वित्तोरमिवां दत्‌ । 

चिद्राखििह्मजरूधौ इरते सगंु्ूदान्‌ ॥ ( ३।६५।१९ ) 

. जैसे शान्त महासमुद्र से चञ्चल लर उद्य होती है वैसे दी मदान्‌ 
परमात्मा से मन का उदय होता है। जैसे निमेल शौर स्तोभ रदित 
समुद्र मे स्पन्दन उत्पन्न दहो जातादै वैषे ही संसारका कारण जीव 
(जह्य परमात्मा मेँ उदय हो जाता है । जैसे शान्त समुद्र में सन्द 
होने से उसके एक भाग में धनताश्चाजाती है वैसे दी सन्दरदित 
जह्य मँ स्पन्द न होनेपर उसके एक प्रदेश मे घनता धा जाती है। 
जैसे समुद्र के जल के भीतर स्पन्दन श्रौर शान्ति दोनों दही वतेमान 
रहते है वेषे दी सवेशक्ति ब्रह्म मे स्पन्दशक्ति प्रगट होती है। जैसे 
शाकाशमर्डल मं ्रापसे धापदही वायु कौ गति चारम्भ दो जाती दै 
वसे ही ब्रह्य मेँ श्पनी शक्तिसे ही चज्रलता उत्पन्न दो जाती है । 
जसे दीपक की स्थिर लौ पनी भीतरी शक्ति द्वारा ही चञ्चलता को 
धारण कर लेती दै वेसे दी ब्रह्म ्रपने श्रापही दृष्टि करने लगता दै । 
२० 


( ३०६ ) 


इस प्रकार चिति का श्रनुभवयुक्त स्पन्दन जो जौव कारण श्र कमे 
आदि नामोंवाला है बही सृष्टिका बीजदहै। जैसे क्षएभर मे शान्त 
समुद्र मे जल का स्पन्दन उदय हो जाता दै वैसे दी बिना किसी पूं 
कारण के चिति मेँ चेत्य की नोर प्रवृत्ति उदय हो जाती दै। ब्रह्मरूपी 
समुद्र मँ चितिरूपी जल चित्त ( मन ) रूपी लहर को चठाता हृत्रा 
स्पन्दन से जीवरूपी भंवरो को उत्पन्न करता हुश्रा श्रनेक खष्टिरूपी 
बुल्वुलों को जन्म देग है । 
( ४ ) ब्रह्म का यह स्पन्दन स्वाभाविक है :-- 

' यथा वातस्य चलन छृक्चानोरूप्णता यथा । 
क्षीतता वा तुशरस्थ तथा जीवत्वमात्मनः ॥ ( २।६४।१० ) 
विद्रषस्यात्मतत्त्वस्य स्वभाववशषतः स्वयम्‌ । 
मनाक्संचेदनमिव यत्तज्जोव इति स्मृतम्‌ ॥ ( २।६४।११ ) 

्ैखे हवा का चलना, अग्नि की गरमी श्चौर बरं की शीतलता 
( स्वाभाविक ) है वैसे हयी आत्मा ( जह्य) का जीवस्व है । चितिहूप 
श्माटम तत्तव ( नह्य ) के श्रपने स्वभाव दवारा चेतन होने का नाम जीव 
( ब्रह्मा ) दे । 

( ५) ब्रहम भ स्पन्दन होना उसकी अपनी रीला है :- 
दिश्लावनवच्छिन्नमात्मतत्वं स्वशक्तितः । ( ४।४४।१४ ) 
रीलयैव तदादत्ते दिकारुकरितवं वपुः ॥ ( ४।४४।११ ) 
खप्देति स्वतस्तस्मात्कला करटनरूपिणी । ट 
जलादाक्तरेलेव स्फुरजरतयोदिता ॥ ( ६।९।३ ) 
स्वयमेवात्मनेवास्मा क्षति संकरपनामिकाम्‌ । ` 
यदा करोति स्फुरता स्पन्दश्क्तिमिवानिखलः ॥ ( ९।११४।१५ ) 
तदा  प्रथशिवाभासं संकटपकखनामयम्‌ । । 
मनो मवति विश्वात्मा भावयन्स्वाङृति स्वयम्‌ ॥ ( ६।११४।१६ ) 

देश काल भादि से अपरिमित रातत श्रपनी दी शक्तिसे 
लीला द्वारा देश श्नौर कलसे परिमितरूप को धारण कर लेवा है । 
जैसे जल मे चच्चल जलवाला भँवर पने श्रापदही उद्य दो जाता 


वैसे ही उस परमतत्व मेँ अपने श्राप ही सृष्टि करने बाली कलाक उदय ` 


द्रो जाताहै।. जत्र श्रात्मा ( ब्रह्म) अपने चाप दही श्रपनी संकल्प 


# 


व) 
+ ष 


- 


( ३०७ ) 


नामक शक्ति का प्रकाश इस प्रकार करवा है जैसे फि वायु: अपनी 
सन्द शक्ति का, तब श्राकार की भावना करके वह विश्च का ्ास्मां 
( ब्रह्म ) संकल्प करनेवाला प्रथक्‌ आकारवाला मन बन जावा है । 
(६) जह्मका स्पन्दन ब्रक्मसेअन्य सा सूपधारण 

कर केता ह:- 

स्वयमन्येवमस्मीति भावयित्वा स्वभावतः । 

अन्थतामिव संयाति स्वविकरपाप्मिकं स्वतः ॥ ( ६।३३।२१ ) 

आदित्यन्यतिरेकेण यो भावयति राघव । 

ररिमिजारमिदं देतत्तस्यान्यदिव भास्वतः ॥ ( १।११४।४ ) 


कनकन्यतिरेकेण यो आयति राघव । 
केयूरमेव तत्तस्य न तस्य कनकं हि त्त्‌ ॥ ({ ६।११४।९ ) 


सकिरव्यतिरेकेण  तरङ्गो येन॒ भाविलाः । । 
तरडवुदधिरेवेका स्थिता तस्य न वारिधीः ॥ ( ६।११४।० ) 
पावकरव्यतिरेकेण ज्वालान्ली येन भाविता। ` । 
तस्याग्निबद्धिगेखति ज्वालाधीरेव तिष्ठति ॥ (-६।११४।१० ) 
किञचित्ुभितरूपा सा चिच्छक्तिश्िन्माणबे । ( ४।४।११ ) 
प्ात्मनोऽन्यतिरिकतैव व्यतिरिक्तैव तिष्ठति ॥ ( २।४२।१२ ) 
परमन्रह्म श्रपने स्वभाव द्वारा श्रपने श्राप दी यह्‌ भावना 
कि मेरो संकल्प-विकल्य करनेवाली शक्ति मेरे से अन्य हैः ८ अपना 
एक न्य सा रूप धारण कर लेता है । यद रेखे दी होता है जैसे कोई 
पुरुष अपनी भावना द्वारा सूये डी किरणों को सूयं से अलग, सोने के 
गहने को सोने से श्रलग, जल की तरङ्ग को जल से अलग, अमिकी 
ज्वाला को अभि से अलग सममने लगे । चित्‌ शक्ति चिवि रूपी समुद्र 
मे ङ स्षोभयुक्त होकर शरात्मा से अतिरिक्त दूसरे भकार को धारण 
कर लेती है । = । 
(७) ब्रह्मा (मन) बरह्म की सङ्करप-श्क्तका रचा 
हआ स्पदे :ः- ४. 
अनन्तत्यात्मतत्वल्य सवश्चक्त महात्मनः । 
संकरपकक्तिरचितं 9 तन्मनो विदुः ॥ ( ३।९६।३ ) 
सबं शक्तियोवाले मदान्‌ अनन्त ध्ात्म-तत्त्व ( ब्रह्म ) की 
संकल्प शक्ति द्वारा रवे हुये रूप को मन ( जह्या ) कहते है । 


( इण ) 


(८ ) रह्मा की उत्पत्ति का कोई विशेष देतु नही ३:- 
शक्तििहतुकेवान्वः स्पुरति स्फटिकाञ्वत । ( १।११।३० ) 
वस्मादकारणं भाति वा स्वविततेककारणम्‌ । 
स्वकारणाद्नन्यात्मा स्वयंभू; स्वयभात्मवाय्‌ ॥ ( ३।३।९ ) 
चित्स्वभावात्समायातं ब्रह्मत्वं सवंकारणम्‌ । 
संखतौ कारणं पश्ात्कर्म निमाय संस्थितम्‌ ॥ ( ३।६४।२९ ) 
भाद; प्रज्ञापतिः पूव स्वयंभूरिति विश्वतः । 
प्राक्तनानां स्वकार्याणामभावादप्यकारणः ॥ ( ३।१४।७ ) 

४ सतिन प्राक्तनी काचित्कारणं वा स्वयंसुवः । { ३।१३।४३ ) 

( जह्यकी ) शक्ति का (ब्रह्मके) भीतर बिना किसी हेतुक 
सुरण होता दै । स्वयंभू ( ब्रह्मा ) यातो बिना कारण, यापने 
मनसे, या ्पनेश्चषपदी प्रकट दोता दै। सब वस्तुश्रों का कारण ब्रह्मा 
बरह्म के स्वभावसे ही ( बिना शौर किसी कारण के ) उदय होता दै। 
उद्य होकर सृष्टि में काये-कारण ॐ नियम की स्थापना करता दै । पूवं 
कर्मो ॐ छभाव से भादि प्रजापत्ति ( ब्रह्मा ) अपने श्चाप दी, विना किसी 
कारण के उत्यन्न होता है। पिद्यली ( पूवे क्ल्पष्टी) कोईस्पृति भी 
ब्रह्मा की उत्पत्ति का कारण नदीं दै । 


(९) ज्रह्मा कर्मषन्धन से क्त ३ - 
, प्राक्तनानि न सन्त्यस्य कर्माण्य करोति नो । ( ३।२।२४ ) 
प्राणस्पन्यौऽस्य यत्कमं रष्ष्यते चास्मदादिभिः । 
दश्यतेऽस्माभिरेवं तन्न त्वस्यास्त्यत्र क्॑धीः ॥ ( ३।२।२९ ) 
, ब्रह्मा कै न तो पूवे जन्मके कमह शौर म श्रव वह (एेसे) कमं 
करता है (जिनका फल उसे भोगना पडे) । हम लोगों को जो उसका 
प्राण आदि की क्रिया रूपी कमं दिखाई पडता है उसमें उसकी कमेबुद्ध 
नदीं हे । 

(१०) भ्रह्मा का छरीर केवर पूष्ष्मदै, स्थर नी - 
सङ्कलपमात्रमेवैतन्मनो ब्रहेति कथ्यते 1 
सद्धर्पाकाज्पुरुषो नास्य पृथ्व्यादि विद्यते ॥ ( ३।२।९४ ) 
यथा चित्रकृदन्तःस्था निदेहा भत्ति पुत्रिका । ` 
कथैव भासते ब्रह्मा चिदाकाशाण्ठरज्जनम्‌ ॥ { ३।२।९९ ) ` 


| 
अ 


( ३०६ ) 


भातिवादिकं शएवासौ देशेस्त्यस्य स्वरथमुरवः । . 

नत्वाधिमौतिको राम देहोऽजस्योपपध्ते ॥ ( ३।२।६ ) 

सर्वेषामेव देष्टौ द्वौ भूतानां कारणात्मनाम्‌ । 

अजस्य कारणामावादेक एवातिवादिः ॥ ( २।३।८ } 

सर्वासां भूतजातीनामेकोऽज्ः कारणं परम्‌ । 

अजस्य कारणं नास्ति तेनासाविेशवान्‌ ॥ ( ३।३।९ ) 

नास्त्येव भौतिको देः प्रथमस्य प्रजापतेः | 

आकाश्चात्मा च भात्येष आतिवादिक्देवान्‌ ॥ ( ३।३।१० ) 

चित्तमात्रकश्षरीरोऽपौ न पथ्न्याद्क्रिमात्मकः । 

आद्यः प्रजापतिर्व्योमवपुः प्रतनुते प्रजाः ॥ ( ३।३।११ ) 

जिस मन को ब्रह्मा कहते है बह संकल्प मात्र दै; वह संकल्प के 

श्राकाश में रहनेवाला जीव है; उसमें कोई स्थूल तत्व, प्रथ्वी श्रादि 
नहीं है । जैसे चिच्रकार के मन के भीतर रहनेवाली प्रतिमा स्थुल 
शरीर से रदित दोती है वैसे दी ब्रह्मा भी निना किंषी प्रकार की स्थूल- 
ताके शुद्ध चिदाकाश रूपमे रहता है! नह्या का शरीर केवल श्राति- 
वाहिक है, श्राधिभौत्तिक महीं है । जिन प्राणियों की उत्पत्ति कारण 
दवारा होती है उन सबके दो शरीर ‹ एक सूरंम दूसरा स्थल ) दते 
है, किन्तु ब्रह्मा का जिखढ़ी उत्यत्ति ।किसो कारण द्वारा नदीं होती; 
सुतम शरीर हयी एक शरीर होता दै । सब प्राणियों का एक परम 
कारण ब्रह्मा है। उसका कोई कारण नदीं हे, इसलिये ५५८ केवल 
एक दही शरीर वाज्ञादहै। चदि प्रजापत्ति ( ब्रह्मा ) का भौतिकं शरीर 
नदीं होता, वह तो शूल्य स्वरूप सुतम देद युक्त दी होता है। शादि 
प्रजापति केवल मानसिक शरीर वाला होता दै, भौतिक शरीर वाला 
नदीं । सूदम रूपवाला रहकर ही वह प्रजा ङी खष्टि करता है । 


(११) ब्रह्मा ही सारे संसारं की रचना करता हे -- 
मनो नाम्नो मनुष्यस्य विरिज्ख्ग्राकारधारिणः । 
मनोराज्यं जगदिति सत्यरूपरमिव स्थिकम्‌ ॥ ( ३।२।३२ ) 
अष्ंमयी पश्मजमावना वित्‌ 
संकल्पमेदाद्धितनोति विशम्‌ । 
अन्तमुंखेवालुमवत्यनन्त- 
जिमेषकोय्यंश्षविधौ युगारतभ्‌ ॥ ८ ३।६१।३८ ) ` 


( ३१० ) 


मनस्तामिच यातेन ब्रह्मणा तन्वते अगत्‌ । 
` . अनन्यादात्मनः डद्धाद्‌द्रवस्वमिव वारिणः ॥ ( ३।३।२९ ) 
अस्मात्पूवास्प्रतिस्पन्दादनन्येतस्स्वरूपिणी । 
. इयं प्रविख्ता खष्टिः स्पन्दसष्टिरिबानिषात्‌ ॥ ( ३।३।१९ ) 
यह जगत्‌ ब्रह्मा का श्राकार धारण करने वाले मन नामक जीव 
( ब्रह्मा ) का मनोराज्य (कल्पना) है, किन्तु सव्य प्रतीत दोता दै । चहं 
युक्त बरह्मारूपी भावना संकल्पो द्वारा सष्टिकी रचना करती है । यद्‌ 
चिति श्चपने भीतर ही निमेष के भी करोडवें हिस्से में युगो के श्न्व 
तक का श्चनुभव कर ज्ञेती है। मनका रूप धारण करके ब्रह्म इस खष्ट 
कीजोकि श्रात्मासे न्य नहीं हे, ठेते रचना करता है जैसे शुद्ध 
जल से बहते हुए जल की रचनादहो जाती है जेसे बायुमण्डल भँ 
हवा चलने लगती है वैसे दी जह्य के सवं प्रथम स्पन्द्‌ ब्रह्मा से उससे 
अनन्य स्वरूपवाली खष्टि उद्य दोती है । 
( १२) ब्रह्मा से उत्पन्न जगत्‌ मनोमय है - 
मनोमात्रं यदा तरद न '्न्यादिमयात्मकः । 
मनोमात्रमतो विश्वं यद्यजां तदेव हि ॥ ( ३।३।२९ ) 
जो वस्तु जिख वस्तु खे उत्पन्न दोती है बह उसी प्रकार की होती 
ह। इसकिये क्षा से उत्यन्न हृश्चा जगत्‌ मममात्र है क्योकि न्रह्या 
स्वयं मनमात्र दी दै, उसमे स्थलवा.ठनिक भी नदीं है । 
( १३) हरेक सृष्टि नरं है - 
भपूवं एव स्वप्नोऽयं यद्र सर्गोऽ्नुभूयते । ( ६।१९९।४१ ) 
महाकस्पे विमुक्तत्वादूबरह्मादीनामसं श्यम्‌ । ( ३।१३।४२ ) 
सतिन प्राक्तनी काचित्कारणं वा स्वयंभुवः ॥ ( ३।१३।४३ ) 
खष्टि के रूप से ्रनुमव में ्राने वाला स्वप्न अपूव है । महाकल्प 
के अन्तमें ब्रह्मा रादि सबकी सक्ति दो जाने के कारण पूवं काल ढी 
कोर स्मृति भी ब्रह्मा का कारण नदीं हो सकती । 
उपर क सव वणेन का सार यह्‌ है कि अनन्त रौर सवं शक्तिमय 
नह्ये अपने ही स्वभाव से, बिना रौर किसी कारण क लीला रूपसे; 
एक सृष्टि कारक जीवका उदय होता है । व मन के श्याकारका बिना किसी 
स्थूल देके, होता है । उसे ब्रह्मा कदते दै । उसीसे कल्पना द्वारा इस समस्त 
सृष्टि का उद्य होचा है भौर उदय होकर सत्य सा भ्रवीत होता दै । 
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१५-- शुक्ति 


नद्या जो कि सारे विश्व का रचनेवाला है बह्म की खन्द्शक्ति 
का प्रकाश है । जह्य मँ खन्दशक्ति के विरिक्त चौर बहव सी शक्तियों 
ह । बल्कि यह कहना चादिये कि जह्य अनन्त शक्तियों का भण्डार है । 
यहोपर ब्रह्म की शक्तियों का नौर विशेषतः स्पन्दशक्ति का योगवासिष्ठ 
के ्नुसार वणेन किया जाता दै । । 


( १) ब्रह्म की अनेक शक्तियाँ - 

समस्तशक्तिखचितं बह्म सवे सदा । 
ययैव शक्तया स्ुरति प्राक्षां तामेव पश्यति ॥ ( ६।६७।२ ) 
सव॑शक्तिमयो हयत्मा य्था मावयत्यरब्‌ । 
तत्तथा पश्यति तदा स्वसङ्कल्पविजम्मितसर्‌ ॥ ( ९।३३।४१ ) 
सवंश्चक्तिद्ि भगवान्येव तस्मै हि रोचते। 
शक्ति तामेव विततां प्रकाशयति सवंगः ॥ ( ३।१००।६ ) 
सर्वक्षक्तिपरं ब्रह्म नित्यमापूणमन्ययम्‌ । 

. न तदस्ति न॒ तस्मिन्यद्वि्यते विततात्मनि ॥ ( ३।१०२।९ ) 

` ज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिः कतताऽकतुताऽपि च । 
इत्थादिकानां शषक्तीनामन्तो नास्ति श्षिवात्मनः ॥ ( ।३७।१६ ) 
चि्छक्तिर्बह्णणो राम कषारीरेष्वमिदस्यते । 
स्पन्दशक्तिश्च वातेषु जडकक्तिस्तथोपरे ॥ ( ३।१० ०७ ). 
द्वक्षक्तिस्तथाम्भःसु तेजःशक्तिस्तथानके । - 
शुन्यज्ञक्विस्थाकाश्चे भवकषक्तिभंवस्थितो ॥ ( ३।१००।८ ) 
ब्रह्मणः स्वंशक्तिहि दश्यते दशदिग्गता । क, 
नाक्षशक्तिविनारोषु शोकसक्तिश्च शोकिघु ॥ ( २।१००।९ ) 
आनन्दश्षकतिर्युदिते वीर॑श्षक्तिस्तथा भटे । 
सर्गेषु सर्गशक्तिश्च कटपान्ते सवशषक्तिता ॥ ( ३।१००।१० ) 


सब का ईश्वर (नियन्ता) ब्रह्म सब शक्तियों से सम्पन्न है। वह जिस 
र्ति को चां जर्होपर प्रकट करं सकता है । आत्मा ( परमात्मा ) 
खव शक्तियो से युक्त है । वह जिख शक्ति की जहो भावना करता हे वदी 


( ३१२ ) 

पर उसे अपने संकल्प द्वारा प्रकट दृश्या देखता है! भगवान्‌ सवं 
प्रकार की शक्तियोंबाला है शौर सब जगह वतमाम है । बह जौँ 
जिस शक्ति को चाहता है वर्ह उसे प्रकट कर देता है। नित्य पृं 
श्रौर श्रचय नह्य मे सत्र शक्तया मौजुद है । कोई वस्तु संघार में ठेसी 
नदीं है जो उस सवत्र स्थित ब्रह्य मेँ शक्तिरूप से मौजूद न हो । शान्त 
श्रात्मा नह्य रे ज्ञानशक्ति, क्रियाशक्ति, कठताशक्ति, अकठेताशक्ति रादि 
श्नन्त शक्तियो वतमान दै । ब्रह्म की चेतनशक्ति शरीरधारी जीवो में 
दिखाई पड़ती है ; स्न्दशक्ति ( क्रियाशक्ति ) हवा में, जड़शक्ति पत्थर 
मे; द्रव ( बहने कौ ) शक्ति जल मे; चमकने की शक्ति श्रागमें; शल्य 
( खालीपन ) शक्ति काश र्मे; भव (कु होने की ) शक्ति संसार 
की स्थिति में; सबको धारण करने की शक्ति दशो दिशाघ्रोंर्मेः 
नाशशक्ति नाशो में; शोकशक्ति शोक करनेवाले में; धानन्दशक्ति 
प्रसन्न चित्तवालां में; वीयेशक्ति योद्धाभां मे; सृष्टि करने की शक्ति 
सृष्टि मे । कल्प के अन्त में सब शक्त्यो स्वयं बरह्म मेँ रहती है । 


( २) त्रह की स्पन्दशक्तिः- 
स्पन्द्चक्तिस्तयेष्टदं दश्याभासं तनोति सा । 
साकारस्य नरस्येख्छा यथा वै कल्पनापुरम्‌ ॥ ( ६।८४।६ ) 
सा राम प्रतिः प्रोक्ता श्िवेषूछा पारमेश्वरी । 
अगन्मायेति विच्ग्ाता स्पन्दशक्तिरषत्रिमा ॥ ( १।८९।१४ ) 
्षृतित्येन स्ग॑स्य स्वयं प्रकृतितां गता । 
श्यामां सानुभरूतानां कारणात्सोचयते क्रिया ॥ ( ६।८४।८ ) 
जैसे शरीरधारी मनुष्य की इच्छा कल्पना के नगर कौ रचना कर 
लेती दै वैसे दी सन्द्शक्ति रूपी भगवान्‌ की इच्छा इस दृश्य जगत्‌ 
को रचना करती दै। परमेश्वर शिव की बह स्वाभाविक सखन्दनशक्ति 
प्रकृति कहलाती है श्रौर वही जगन्माया ( जगत्‌ को रचनेवाली 
माया ) के नाम से भी प्रसिद्ध है। जगत्‌ का खपादान होने के कारण 
वह्‌ भ्रकृति कहलाती है । दृश्यमान पदार्थो का कारण होने की वज्‌ 
से उसे क्रिया भी कहते दै । 
(३ ) प्रकृति ः- 
यदैव खलु छद्धायौ मनागपि हि संविश । 
अरेव शक्तिरद्िता तदा वैचिन्यमागतभर्‌ ॥ ( ३।९६।५० ) 


| 


॥। 


( ३१३ ) 


भावदाब्यात्मङ्‌ मिथ्या ब्रह्यानन्भ विभाव्यते । 

आत्मेव कोशकारेण शाशादार्यात्मकं यथा ॥ ( ३।६७।७३ ) 
ऊगनाभाद्यथा तन्तुर्जायते चेतनाज्डः । 
नित्यात्परुद्धात्पुरुषाद्‌बरह्मण प्रकृतिस्तथा ॥ ( ३।९६।७१ ) 
सूक्ष्मा मध्या तथा स्थूला चेते सा कल्प्यते च्निवा । ( ६।९।४ ) 
तिषटत्येतास्ववस्थासु मेदः करप्यते त्रिधा ॥ ( ६।९।९ ) 
सत्त्वं रजतम इति एषैव प्रतिः स्ता । ( १।९।९ ) 
अविद्यां प्रङृति विद्धि गुणन्नितयधर्मिणीम्‌ ॥ ( १।९।६ ) 
एषैव संखतिजंन्तोरस्याः पारं परं पदम्‌ । ( १।९।६ ) 
यात्रत्किञ्चिदिदं दश्यमनयैव  तदाभ्रितम्‌ ॥ ( १।९।८ ) 


जव शुद्ध संवित्‌ मेँ जइशक्ति का उदय हो जाता है तव दही 
संसार की विचिच्नता उत्पन्न होती है। ब्रह्यानन्द्‌ रूप ्रात्मा दी भाव- 
की ददता से मिथ्या रूप में इस प्रकार प्रकट हो रदा है जैसे कि रेशम- 
का कीड़ा स्वयं ही अपनी राल को दृद करके जाला बना लेता है। 
जैसे चेतन मकड़ी से जडं जाले की उत्पत्ति हो जाती है वैसे ही नित्य 
श्मोर चेतन ब्रह्म से प्रकृति की उत्पत्ति हो जाती है । प्रकृति के तीन प्रकार 
होते है- सदम, मध्यम श्रौर स्थूल । इन तीन अवस्था मेँ प्रकृति स्थित 
रहती है ओर इसी कारण तीन प्रकार की प्रकृति होती है। प्रकृति 
के तीन मेद्‌ है सत्व, रजस श्नौर तमस्‌ । इस त्रिगुणात्मक प्रकृति को 
अविद्या भी कहते ह । इस अविद्या से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती 
है। इससे परे परमनब्रह्म है । सारे दृश्य पदाथं इस विदा के भाश्रय 
पर दै । अथौत्‌ अविद्या दी सब दृश्य पदार्थो का उपादाम कारण है । 


` (५) शक्ति का ब्रह्म के साथ सम्बन्ध :- 
यथैकं पवनेस्पन्दमेकमौष्ण्यानरौ यथो । 
चिन्मान्नं॑स्पन्दशचक्तिश्च तथेवैकात्म सवंडा ॥ ( ६।८४।३ ) 
छनेन्यां तस्य तां विद्धि स्पन्दशक्षि मनोमयीम्‌ । ( ई।८४।२ ) 
व्याबरत्यैव तथैवास्ते श्षिव इत्युष्यते तदा । 
चितिशक्तेः न्िदेभ्याः प्रतिस्थानं यदात्मनि ॥ ( &।८४।२६ ) 


यथाभूखस्थितेरेव तदेव श्जिवे उच्यते । | 
देन्याः क्वियायारिदिच्छक्तेः सवरूपिण्या महाङ्तेः ॥ ( ६।८४।२७ ) 


{ ३१४ ) 


चेवनत्वात्तथाभूतस्वभावविभवादते । 
स्थातुं न युज्यते तस्य यथा देम्ना निराकृति ॥ ( ६।८२।६ ) 
कथमास्वां वद्‌ प्रात मरिचं तित्ततां विना । ( ६।८२।७ ) 
जिना तिष्ठति माधुयं कथयेक्षुरसः कथम्‌ ॥ ( ६।८२।९ ) 
अचेतनं यच्चिन्मात्रं न॒ तचिन्मात्रमुच्यते ५ ( ई।८२।१० ) 
चेतनं चेतनाधातोः किंञित्ंस्पन्दनं विना । 
क्वचित्स्थातुं न शक्नोति वस्त्ववस्तुतया यथा ॥ ( १।८२।१४ } 
स परः प्रकृतेः प्रोक्तः पुरुषः परनाङृतिः । 
शिबरूपधरः श्ाप्वः शरदाकाशचक्ञान्तिमान्‌ ॥ ( १।८९।१५ ) 
भ्रमति प्रङृतिस्तावत्संसारे अरमरूपिणी । 
स्पन्दमान्रात्मिका तेच्छा चिच्छक्तिः पारमेश्वरी ॥ ( १।८५।१६ ) 
यावन्न पश्यति किवं नित्यतृक्षमनामयम्‌ । ( १।८९।१७ ) 
संविन्मात्रे कधर्मित्वात्कादतारीययोगतः ॥ ( ६।८५।१८ ) 
संविदेवी क्षिवं स्पृष्ट्वा प्रषृतित्वं समुज्कषति । ( ६।८९।१८ ) 
प्रतिः पुरुष स्प्षट्वा वन्मयीव भवत्यलम्‌ ॥ ( ६।८९।१९ ) 
वदन्तरेकतां गत्वा नंदीरूपमवाणबे । ( ६।८९।१९ ) 
चिविः शिका सा देवं तमेवासाद्च शाम्यति ॥ ( १।८९।२१ ) 
चितिनिर्वाणरूपं यत्परङृतिः परमं पदम्‌ । 
प्राप्य तत्तामवाप्नोति सरिदब्धाविवान्धिताम्‌ ॥ ( &।८९।२६ ) 
जैसे हवा भौर उसकी चलने की क्रिया, श्चाग श्रौर उसकी 
गरमी सदा एक ही ह वैसे ही चिति श्रौर स्यन्द्शक्ति एक ही है । 
मनोमयी स्पन्दनशक्ति ब्रह्म से अलग नहीं है। जब कि चिवि 
शक्ति, क्रिया-देवी, क्रिया से निवृत्त होकर, अपने स्थान कीश्रोर 
श्रात्मा मेँ वापिस श्रा जाती है श्रौर वहीं पर शान्तभाव से स्थिव 
रहती दै तो उस श्रवस्या को शिव (शान्त ब्रह्म) कते द| 
क्रिया देवी चिच्छक्तिरूपी उस महान्‌ भ्राकृतिवाली स्पन्दशक्ति का 
श्रपने असली रूप मे स्थित रहने छा नाम शिव है । जैसे स्वणं किसी 
श्माकार के बिना स्वित नदीं होता वैसे ही परम ब्रह्म भी चेतनता क 
बिना जो कि उसका स्वभाव ह स्थित नदीं रहता । जैसे तिक्तता # 
बिना भिचं श्नौर मधुरता क बिना गन्ञेकारस नदीं रहता वैसे ही 
चिति की चेतनता कु स्पन्दन बिना नर्यं रहती । श्रकृति से परे, 
दिखाई न देनेवाला पुरुष दै जो कि सदे दी शरद्‌ छतु के अकाश की 


ऋ-न ~ 


क 


( ३१५ ) 


नाई स्वच्छं है, शान्व है, नौर शिवरूप दै । भरमरूपावली भ्कृति जो 
कि परमेश्वर की इच्छारूपी स्पन्दारमक शक्ति दै, तभीतक संसार 
मे भ्रमण करती रहती है ( अर्थात्‌ पदार्थो की खष्टि करती रदती है ) 
जव वक कि वह नित्य तृप्त भौर अनामय (अविकार) शिव 
का दशन नहीं करती। संवितमात्र सत्ता के साथ उसका 
तादात्म्य होने के कारण प्रकृति जब कभी भी दैवयोग 
से पुरुष को सपश कर लेती दै (श्रथौत्‌ पुरुष का ज्ञान उसे 
हो जाता है ) तभी वह अपने प्रकृतित्व को छोडकर पुरुष के साथ 
तन्मय (तदात्म) हो जाती दहै। जैसे नदी समुद्र मेँ पढ़कर 
श्फ्ना रूप छोड़कर समुद्र ही बन जाती है वैसे ही प्रकृति पुरुष को 
प्रष्ठ करके पुरुषरूप दो जाती है । शिव की इच्छा चिच्छक्ति शिव 
को प्राप्न करके शान्त हो जाती है। जैसे नदी समुद्र मे पढ़कर 
समुद्र दहो जाती है वैसे ही प्रकृति चिति के शान्त हो जानेपर परम 
पद्‌ को पाकर त्रप दहो जाती है। 


~ - शि 


ह 


१६- परम ह्य 


योगवासिष्ठ के श्रनुसार उस परम तच्व को ब्रह्म कहते हैँ जिससे 
जगत्‌ के सव पदार्थ की उत्पत्ति होती है, जिसमे सब पदाथं वत्तमान 
रदते है, ओर जिसमे सब लीन हो जति ह; जो सब जगह, सव 
कालो मे मौर सव वस्तु में मौजूद रहता है । यर्होपर उस परय 
ब्रह्य का वणेन किया जायेगा । 


(१) बह्मः- 

सर्वशक्ति परं बह्म सर्व॑वस्तुमयं॑ ततम्‌ । 

सव॑दा सर्वथा सर्वं सर्वेः सवंत्र॒ संगम्‌ ॥ ( ६।१४८ ) 
यस्मिन्सं यतः सव॑ यत्सर्वं सव॑तश्च यन्‌ । 

सवै सर्वतया सर्वे तत्स स्वहा स्थितम्‌ ॥ ( ९।१८४।४६ ) 
यतः सर्वाणि मृतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च । 

यत्रैवोपक्चमं यान्ति तस्म सत्यात्मने नमः ॥ ( १।१।१ ) 
क्षावा ज्ञानं तथा तेयं ॒द्रादर्सनदश्यभूः । 

कता देतुः क्रिया यस्मात्तस्मै जष््यात्मने नमः ॥ ( १।१।२ ) 
स्फुरन्ति सीकरा यस्मादानन्दस्पाम्बरेऽनौ । 

सवेषां जीघनं तस्म बह्णनन्दात्मने नमः ॥ ( १।१।३ ) 


परन्रह्म सत्र प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न है शौर उसमे सब 
व्तुये दँ । वह सदा ही सब प्रकार से सव्र कुदं है; सब के साथ सब 
मे श्रौर सब जगह है । वह्‌ परम तन्व है जिसमे सब ङ ३, जो 
सब ओर दै, जो पृरंरूप से सब कृद दहै, जो कि सदा 
सब जगद पूर्णरूप से स्थित है । जिससे सब प्राणी प्रकट दते 
है, जिसमे सव स्थित है, श्रौर जिसमे सव लीन दो जिद 
उस सत्यकरूप तत्व को नमस्कार दो। जिससे ज्ञाता, ज्ञान तथा 
ज्ञेय का, द्रष्टा दरशन श्रौर दृश्य का, श्नौर कर्ता, हेतु शौर 
क्रिया का उद्य होता है उच ज्ञानस्वरूप तत्व को नमस्कार दो। 
जिससे प्रथ्वी रौर स्वगं में श्रानन्द्‌ की वष होती है श्नौर जिससे 
सवका जीवन है उख ब्द्यानन्द्‌ स्वरूप वच्वको नमस्कार हो । ( अर्थात 


( ३१७ ) 


रह्म उस परम तत्व को कहते हँ जो सब छद है, जिसमे घव कुलं दै; 
श्मौर जिससे सब कुद है; जो -सत्‌, चित्‌ रौर नन्द्‌ है ) । 


(२) जहम का वर्णन नदीं हो सक्ताः- 
अवाष्प्रमनभिव्यक्तमतीन्द्रियमनामक्षम्‌ | ( &\६२।२७ ) 
स्वरूपं नोपेश्ञस्य विषयो विदुषो हि तत्‌ ॥ ( ६।३१।३० ) 
परत्यक्षादिप्रमाणानां यदगम्थमचिषिवस्‌ । 
स्वानुभूतिभवं ब्रह्म वादस्तठम्यते कथम्‌ ॥ ( ६।१९९।६९ } 

ब्रह्म केवल उसको जाननेवाले के श्रनुभव मे ही भ्रा सकता है, 
उसका वणन नहीं हो सकता । वह अवाच्य हे ( शब्दों द्वारा उसका 
वणन नदी हो सकता ), श्रनमिन्यक्त है ( किसी प्रकार उसको भ्रकट 
नदीं कर सकते ), इन्द्रियों से परे है ( अर्थात्‌ इन्द्रियों दारा उसका 
ज्ञान नही हो सकता ), श्यौर उसको कोद विशेष नाम नदीं दिया जा 
सकता । उसका कोई चिह्न नहीं है रौर वह्‌ प्रत्यक्ञादि सब प्रमार्णा 
दारा नदीं जाना जा सकता । बह्म का ज्ञान केवल अपने चनुभव द्वारा 
होता दै । बहस मुबादसे से ब्रह्म नदीं जाना जा सक्ता । 


(३) नेति नेति (बरह्मन यह है ओर नवह दै) :-- 
न चेतनो न च जडो न चेवासन्न सन्मयः। 
नाहं नान्यो न वैवे्यो नानेको नाप्यनेकवान्‌ ॥ ( ९।७२।४१ ) 
नाम्याक्षस्थो न दूरस्थो नैवास्तिन च नास्ति च । 
न प्राप्यो नाति चाप्राप्यो न वा सर्वो न सवगः ॥ ( ९।७२।४२ }) 
न पदाथो नापदाथौ न पच्वात्मा न पन्न च॥ ( ९।७२।४३ } 


ब्रह्म न चेतन दैन जड; न सत्‌ हैन श्रसत्‌; न शरदं (मै) ह 
लर न दूसरा; न एक है, न अनेक श्रौर न श्ननेक युक्तः न वह नज्‌- 
दोकहैन दूरः नवह दै, न नहीं हैः न प्रष्ठ दोनेवाला है धीर न वह 
अप्राप्य है; न वह सव कु है श्नौर न वह सव वस्त्र मे रहनेवाला हैः 
न वह कोई विरोष पदार्थ है श्नौर न अपदार्थः न वह पाच्च भूत.) 
है रौर न पाश्च भूतों का आत्मा दै । ( इख वशेन का तात्पयं य ह 
फिब्ह्यतोजो कुं संसार में है वह सव कु दै; इसलिये ब्रह्य को 
कोई विशेष वस्तु कहना उसको विरोधी वस्तु से उसे बाहर करना. 
अयोत्‌ उसको परिमित करना दै । दोनों विरुद्ध भावो के भीतर रौर 


( दष्ट ) 


बाहर बरह्म रहता है; इसलिये उसको दोनो मे से कोई भी नहीं कद 
सकते ) । 


(४) ब्रह्म को एक अथवा अनेक भी नहीं कह सकते :- 


सति द्विसे किलेकं स्यात्सत्यरकत्ते द्िरूपता । 
क्डे दे अपि चिदु चिद्रपत्वात्तद्प्यसत्‌ । ( ६।३३।४ ) 
एकाभावादभावोऽत्र एकतपदित्वयोद्र यो । 
एकं विना न द्वितीयं न द्वितीयं विनेकवा ॥ ( ‰९।३३।९ ) 
सनानातोऽप्यनानातो यथाण्डरसर्बाहिणः । 
अद्रे तद तसत्वात्मा तथा ब्रह्मजगदञ्मः ॥ ( ६।४७।३१ ) 


दूसरा मौजूद होने पर ही किसी को एक कदा ज।ता है; एक के मौनुद्‌ 
होने पर दुसरे को दसरा कदा जाता है । दोनों दी चिति के रूपै श्रौर 
दोनों के चिति होने के कारण दोनोंका दो होना ्रसत्‌ है । एकके बिना 
कोद दुसरा नदीं होता भ्रौर दूसरे के भिना कोई एक नहीं दोता । एक के 
रभाव से एकता श्रौर द्वितीयता दोनों का श्रमावदो जाता है। जैषे 
(मोरके ) श्चण्डेकेभीतररस रूप से एकता श्रौर पत्तो रूप से 
अनेकता दोनो ही रदती दै-वैसे दी यहं पर ब्रह्म ल्प से एकता श्रौर 
जगत्‌ रूप से अनेकतः रहती है । 


(५) भ्रहम शून्य है अथवा कोई भावासक पदाथं है 
यह भी कहना कठिन हे -- 


ने च नास्तीति तद््ु युज्यते चिद्पुय॑हा । 
न चेवास्तीति तद्ररु" युक्तं॑शान्तमलं तदा ॥ ( §।९३।९ ) 
यथा सदसतोः सत्ता समतायामवस्थितिः । 
यतः सदखतो सूपं भावस्थं विद्धि तं परम्‌ ॥ ( ६।४५७।३२ ) 
न सन्नासन्न मध्यं च शुन्याशुन्यं न चैव दहि। ( ६।४८।१२ ) 
ने तदस्ति न तन्नास्ति न वाग्गोचरमेष॒तत्‌ ॥ ( ९।३१।३६ ) 
अशू न्यपिक्षया शू न्यक्दुःथंपरिकर्पना । 
भशृन्यत्वात्छम्भवतः शून्यताशून्यते इतः ॥ ( ३।१०।१४ ) 
सरखिकान्त्येथा वीचिषुन्तंटको यथा । 
तरथा यत्र ज्नगत्सत्ता तत्कथं खात्मकं भवेत्‌ ॥ ( ३।१०।२० ) 
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( ३१६ ) 


अनुत्कीणां यधा स्तम्ये स्थिता क्ञालमञ्ञिका । 

तथा विश्वं स्थितं तत्र तेन शृन्यं न॒ तत्पदम्‌ ॥ ( ३।१०।७ ) 
प्वमित्थं  महारम्भपूणंमप्यजरं पदम्‌ । 
असमदूटध्या स्थितं शान्तं शून्यमाकाशतोऽधिकम्‌ ॥ (३।१०।३६) 


जैसे छि हम चितिरूप बह्म के सम्बन्ध मे यह्‌ नहीं कह सकते 
कि 'वह नदीं हैः वैसे ही हम उसके सम्बन्ध में यद भी नहीं कह सकते 
किं "वह है" । वह्‌ परम तच्तव वह दै जिसमें छि सत्ता ओर असत्ता 
दोनों भावों का समावेश है। नवह सत दै, न असत्‌, न दोनों के 
बीच की स्थिति; न शून्य है ्नौर न अशून्यदहै। नवह है यर न 
नहीं दै। उसको किसी प्रकार वर्णन नहीं कर सकते । शत्य चौर 
श्रशन्य सापेन्क शब्द दै । जिखको शुल्य नदीं कद सकते उसके 
सम्बन्ध म शून्यता श्रौर श्रशुन्यता का भला क्या जिक्र ! भला वहं 
त्त्व शून्य कैसे कदा जा सकता है जिसमें सारा जगत्‌ इस प्रकार 
मौजूद रहता है जैसे कि जल में वरङ्ग चौर मिदर मे घड़ा ? मला उस 
तच्छ को शून्य कैसे कटं जि तङ भोतर तमाम विश्च इस प्रकार मौजूद 
रहता है जेसे लकड़ी फे इकडे के भीतर उससे बनाई जानेवाली 
पुवलि्योँ ? लेकिन हमारे दृष्टिकोण से वह शान्त श्रौर अजर तत्तव 
जिसमें कि सारी सृष्टि वतमान है श्राकाश से भी अधिक शूल्य 
( सूदम ) है । इसलिये चसे हम शून्य से भी शून्य कह सक्ते दँ 
(यद्यपि ऊपर यह्‌ बतलाया जा चुका दै कि वह्‌ शून्य नदीं कदा खकता)। 


(६) ब्रह्म विद्या (ज्ञान) ओर अविधा ( अङ्घान) 


दोनों से पे है - 
विधाऽविधादक्षोभंदभावनादेव भिन्नता । 
पस्तरङ्कयोष्वित्वभावनादेव भित्नता ॥ ( ९।९।१७ } 
पयलरङ्गथोरैक्थं यथेव परमाथंतः । 


नाविद्यात्वं न विद्यात्वमिह किञ्चन विद्ते ॥ ( ६।९।१८ ) 
विद्याऽचि्यादृरौ त्यक्तवा यद्तीह तदस्ति दि । 

प्रतियो गिव्यवचछेदवक्ञारेतद्रूदरह ॥ ( ‰।९।१९ ) ` 
विद्याविद्यादक्तौ न स्तः शेषे वद्धपदो भव । 

नाविधासि न विद्यास इतं करपनयानया ॥ ( ६।९।२० } 


( ३२० ) 


मिथः स्वान्ते तयोरन्तश्छायातपनयोरिि । 
अविद्यायां विरीनायां क्षीणे द्रे एव कल्पने ॥ ( ६।९।२३ ) 
एने राघव ली्रते अवाप्यं परिक्षिप्यते । 
भविद्यासंक्षयातक्षीणो विचापक्षोऽपि राघव ॥ ( ३।९।२४ ) 


विया ( ज्ञान ) नौर अविद्या ( अज्ञान ) तव ही तक भिन्न दँ ज 
वकं कि मेद्भावना है, जैसे कि जल चौर तरङ्ग तभीतक एक दुसरे 
से भिन्न है जबतक कि हम उनको दो समते है। जैसे जल शरोर 
तरङ्ग वास्तव मे एकदीहै, भिन्न न्ह, वैसे ही वास्तवमेंनविदया 
ह श्नौर न अविद्या । दोनों प्रतियोगी ( विरुद्ध भाव ) एक दृसरे का 
ञ्यवच्छद्‌ करते है ( रथात एक के होते हृए दूसग नर्द रहता ) । 
इसलिये परम तत्त्व मे न विद्या का भरित है श्रीर न भरविया काः 
क्योकि दोनों विरुद्ध भाव है (रह्म दोनों से उपर या परे है) उस तततव मेँ 
स्थित द्योना चाहिये जिसमे न विद्या की सत्ता है न अविद्या की; क्योकि 
म बास्तवमें विद्याद श्चौरन धविद्या। दोनों कल्पनाश्चों का त्याग 
करना चाद्ये । श्रवा रौर विद्या दोनों एक ही सत्ता का प्रकाश दैः 
जैसे कि धूप शौर चाया । जव अज्ञान नष्ट दो जाता दै तो धविद्या 
श्नौर विद्या दोनों ही कल्पनायें जीण हो जाती है । ये दोनों जब लीन 
हो जाती ह तब वष्ट तत्त्व शेष रहता है जिसको प्राप्न करना है । 
अविया के ्षीण दोनेपर विद्या की भावना भी स्षीण हदो जाती है । 


( ७ ) ब्रह्म तम ओर प्रकाश दोनों से परे है :- 
सक्तं तमःप्रकाश्ाभ्याभित्येवदजरं पदम्‌ । ( ३।१०।१८ ) 
बरह्मएययं प्रकाशो हि न संभवनि भूतजः ॥ ( २।१०।१९ } 
महाभूतप्रकाक्चानाममावस्तम उच्यते । 
म्ाभ्रताभावजं तु तेनान्न न तमः कचित्‌ ॥ ( ३।१०।१६ ) 
स्वानु भूतिप्रकाश्चोऽस्य चेवलं व्योमरूपिणः । 
योऽन्तरस्ति स तेनेव नत्वन्येनानुभूथते ॥ ( ३।१०।१७ ) 
यह्‌ श्रजर ( त्षीणता का ्ननुभव न करनेवाला ) पद्‌ ( सामान्य ) 
तम श्रौर प्रकाश से परे है ८ श्रथत्‌ परम तस्व ब्रह्मम हम लोगो क 
श्नुभव मे अने वालान तम ( अन्वेरा ) हे अर न प्रकाश (चान्द्ना) 
है । श्रग्नि श्रादि स्थूल तत्त्वों से उत्पन्न होने वाला प्रकाश ब्रह्म में 
सम्भव नहीं है । ग्नि श्नादि मदाभूतों के प्रकाश के अभाव का नाम 


{ ३२१ ) 


तम ( अचन्घेरा ) है। वह ्न्धेरा भला जह्य में :कैसे हो सकता ह ? 
( क्योकि ब्रह्म तो सब्र महाभूतो का उद्रम है )। शूत्य रूपब्रले परम 
तत्व ब्रह्म मे श्रपने श्रनुभव का ही प्रकाश है ( ङिसी महाभूत--स्थूल 
तरख का नहीं ) । वह प्रकाश उसङ़े न्द्र दी होता है; उषका श्चनुभव 
दसरे किसी को नदीं होता । 


(८) ब्रह्न जड है, न चेतन :- 
जडचेतनेभावादिशब्दारथश्रीनं विद्यते । 
अनिदेश्यपदे पत्रर्तादीव मह्ामरौ ॥ ( ३।९१।३६ ) 
जैसे मदामरस्थल मँ लता पत्र ध्चादि का सवेथा अमाव रहता है 
वैसे दी उस परम तत्त्व ॐे लिये, जिसश्ना किषी प्रकार वणेन नदीं हो 
सकता, जड़, चेतन श्चादि शब्दां का प्रयोग नदी हो सकता । 


(९) ब्रह्म को “आत्मा, भी नहीं कह सक्ते :- 

नात्मा ॥ ( ६।९२।३० ) 

यतो वाचो निवर्वन्ते यो भुक्तरवगम्यते । 

तस्थ चात्मादिकाः संज्ञाःकरिपता न स्वभावजाः ॥ ( ३।९।९ ) 

नारमायमयमप्यात्मा संज्ञामेद्‌ इति स्वयम्‌ । 

तेनैव स्वैगतया शक्तया स्वात्मनि कटिपतः ॥ ( ९।७३।१९ ) 

ब्रह्म धात्मा भी नदीं कदा जा सकता ! जिसको शब्दो द्वारा वणेन 

नहीं कर सकते, जिसका अनुभव केवल युक्त पुरुषो को दी होता है, 
उसके लिये “अरमा” श्रादि संज्ञा ( नाम ) स्वाभाविक नदीं ह, केवल 
कल्पित ह ( शर्थात्‌ हम लोग कल्पना द्वारा ही उसको आत्मा कह सकते 
है; वास्तव ओं ऋय श्रात्मा नहीं है) न वह भात्मादहै्ौरन 
श्ननात्मा । श्ात्मा श्रौर अनात्मा का भेद उसने अपनी सवत्र रहनेवाली 
शक्ति ॐ द्वारा पने ही भीतर कल्पित कर रक्खा हे । 


(१०) बरह्म का क्या समाय है यह कहना असम्भव है :-- 
ब्रह्मणः कः स्वभावोऽसाविहि वक्तुं न युज्यते । 
अनन्ते परमे तरवे स्वत्वास्वत्वात्यसंमवात्‌ ॥ ( ६।१०।१४ ) 
अभावसन्यपेश्चस्य भवस्य सम्मवादपि । 
पदं बध्नन्ति नानन्वे स्वमावा्ा दुरुक्तयः ।॥ ( ६।१०।१९ ) 


२१ 


( ३२२ ) 


` जयाका कथा स्वभाव (वास्तवि स्वरूप ) है यद बतलाना नामुमकिन 

ह, क्योकि नन्त श्रौर परम तरव मे, क्या उसका रूप दै श्मरोर क्या 
उसका खूप नदीं है-यह कहना सवथा श्रसम्भव ह । भाव की 
श्पेन्ञा से श्रभाव का वणेन होता है, लेकिन श्नन्त शौर परन्रहय मे 
भाव श्मौर अभाव श्रौर स्वभाव रोर परभाव का प्रशन दी नदीं उठ 
सकता । 


(११) ब्म के इछ करिपरत नाम :-- 

बरतमात्मा परं ब्रह्म सत्यमित्यादिका कुपः । 

करिपता व्यवहारा तस्य संज्ञा महात्मनः ॥ ( ३।१।१२ ) 
यः पुमान्साख्यदृ्टीरनां ब्रह्म बेदान्तवादिनाम्‌ । 

विक्ानमात्रं विल्लानविदामेकान्वनि्मङम्‌ ।। ( ३।९।६ ) 

. यः शून्यवादिनां शून्यो भाको योऽकंतेजलाम्‌ । 

वक्ता मन्ता कतं भोक्ता द्रष्टा कतां सदैव सः ॥ ( ३।९।५ ) 
पुरषः सांख्यदष्टीनामीश्चरो योगवादिनाम्‌ । 

शिवः शदिकलाङ्कानां कालः कालेकवादिमाम्‌ ॥ ( ९।८७।१९ ) 
आत्मात्मनस्तद्धिुष; नैरात्म्यं तादशचात्मनाम्‌ । 

मध्यं मोध्यमिष्ानां च सवे घुखमचेतघाम्‌ ।। ( १।८७।२० ) 


व्यवहार ( बोल चाल ) के वस्ते विद्वानों ने परम तस को ऋतः 
आत्मा, "परह्यः, “सत्य रादि अनेक कल्पित नामों से पुकारा है । 
( ये सब नाम नह्य के वास्तविक स्वरूप का वणेन नहीं करते ) । साख्य 
दशंन वाल्ते उसको "पुरुषः कदते है, वेदान्ती लोग ॒श्रह्यः, विज्ञानवाद 
बोद्ध उसे शुद्ध रौर एकस्वरूप 'विज्ञानमात्र' ( 'विन्ञप्रिमात्र' ) कहते 
है । वह शून्यवादियों का शून्यः है, सूयं के पासक लोग उसे 
श्रकाशः कहते है । वही वक्ता, ( बोललनेवाला जीव ) “मन्ता? ( विचार 
करनेवाला मन ), “ऋतः ( सत्य ), “भोक्ताः ( मोगनेवाला ), द्रष्टा 
( देखनेवाल्ञा ), “कर्ताः ( कमे करनेवाला ) है। वह सांख्य दशंन- 
वालों का पुरुषः, योगद्शंनवालों का ईश्वर, शैवो का शिवः, काल- 
वादियों का 'कालः, अत्मज्ञ नियो का "भात्मा, अनात्मवादिर्यो का 
^नैरात्म्य” (श्रनामभाव), माध्यमिको का "मध्यः, श्रौर जिनकी सव 
ओर समदृष्टि दै उनका सवे हे । 


( ३२३ ) 


( १२ ) अर्का वणन ई 
यद्यपि उपर यह बताया जा चुका दै छि परम तत्तव श्रह्मका 
किसी प्रकार भी वास्तविक वणेन नहीं दो सकता, तथापि भनुष्य किसी 
न किसी प्रकार उसका वणन करने का प्रयल करते है। सवदही 
दाशनिक ग्रन्थों मे परम तत्व काकुद्न कद्ध वणन शिया जाता दै। 
योगवासिष्ठ मे भी अनेक स्थानों पर ब्रह्मा विस्वारपूवेक भोर 
साहित्यिक रूप से अति सुन्दर बणेम पाया जाता है। इसलिये यहाँ 
पर हम उस वणन का सार पाठकों के सामने रखते है । यह कहने 
की धावश्यकता नदीं है किं ब्रह्म ( परम तत्त्व) का इतना सुन्दर 
वणन संसार के ्ौर किसी भी म्रन्थ में नदीं मिल्ञता । 
आकाक्षपरमाणुखषलांशमात्रेऽपि या शद चिन्मात्रसत्ता विधते 
सा हि परमारथ॑संवित्‌ ॥ ( ६।६१।६ ) 
ने शशयं नोपदेशचाहं नात्णासन्नं न दूरगम्‌ । ( १।४८१० ) 
केवज्ञानुभवग्राप्यं  विदपं अद्धमात्मनः-॥ ( १।४८।११ ) 
सव॑ सर्वात्मद़ं॑चैव सर्वाथ॑रहितं पदम्‌ । ( ६।९२।३६ ) 
सवभूतात्मकं शुन्यं सदसच्च परं पदेश ॥ ( १।९२।२७ ) 
तन्न बायुनं चाकाशं न इदधयादि न शुन्यकम्‌ । 
ने किञ्चिदपि स्वात्म किमप्यन्यत्परं नमः ।॥ ( ६।९२।२८ ) 
न कालो न भनो नात्मा न सन्नासन्न देशदिक । 
ने मध्यमेतयोनान्तं न बोधो नाप्यबोधितम्र्‌ ४ ( ३।९२।३० } 
यत्सम्देयविनिरुक्त संवेदनमरनिमिचम्‌ । 
चेत्युक्तं . चिदाभासं तद्विद्धि परमं पढम ॥ ( ९।९९।४ ) 
सा परा परमा काष्ठा सखा दक्षां. रगनुत्तमा। - 
सा मदिम्नां च महिमा गुरूणां सा तथा गुरुः ४ ( ९।९९।९ ) 
स॒ वन्तुभूतसुक्तानाः परिग्रोषहदम्बरः ।. - 
स॒ भुततमसिदौधानां परमा सीक्ष्मता ठया ४ ( ९।९९।९ ) 
स॒ पदाथे पदाथत्वं स॒ छत्वं यदुत्तमय्‌ । 

, स सतो वस्तुनः सत्त्वमसत्वं वा खतः स्वतः ॥ ( ९।९९।१० ) 
सर्वर सर्वारथुमयं सर्वतः सवंव्ितश्‌ । ( ६।१४।१४ ) 
सवै सर्वात्मकं दैव सवार्थरदितं ' पठब ॥ ( ६।५२।३६ ) 
सर्वतः पाणिपादान्तं सवतोऽदिश्चिरोयुलम्‌ । 
स्वतः. शरुतिभ्छोके, सर्वमादृत्य संस्थितम्‌ ५ ( ३।१४।९ ) 


( ३२४ ) 


सवेन्दरियगुणिक्तं स्वेन्द्रियगुणान्वितम्‌ । 

५ १ € ५ 
वक्तं सवशरद्धेव निगुणं गुणमोक्तृ च ॥ ( ६।१४।१० } 
बदिरन्तरच भूतानामचरं चरमेव च। 
सृषमत्वात्तद्विज्ञेथं दूरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ { ६।१४।११ } 
अणीयसामणीयांसं स्थविष्ठं च स्थवीयसाम्‌ । 


गरीयसां गरिष्टिं च श्रेष्ठं च श्रेयसामपि ॥ ( ६।३५।१६ ) 


शद्शं तत्परं स्थूलं यस्याग्रे यदिदं जगत्‌ 1 
परमाणुवदाभाति क्वचिदेव न भाति च॥ ( ६।३९।१६ ) 
शशं तत्परं सृ्मं तस्याग्रे यदिदं नभः। 

अणोः पाशवं महामेररिव स्थृलात्म रक्ष्यते ॥ ( ६।९६।१६ ) 
स भात्मा तच्च विज्ञानं स शुन्यं ब्रह्म ठत्परम्‌ । 

तषछेयः स शिवः शःत; सा विद्या सा परा स्थितिः ॥ ( ६।९९।६ ) 
योऽगमन्तरिचतेराःमा सर्वानुभवरूपकः । ( ९।९९।७ ) 
शरीरे संस्थितो नित्यं चिन्मात्रमिति विश्रुतः ॥ ( ३।५७।२ ) 
स॒ जगत्तिरतेलात्मा स जगद्ग दीपकः । 

, स जगत्पादपरसः स जगत्पञ्ुपाज्ञकः ॥ ( ९।९९।८ ) 
सन्नप्यसद्यो जगति यो देहस्थोऽपि दूरगः । 

: चित्प्काश्ो दमयं यस्मादालोक इव भास्वतः ॥ ( ३।९।८ ) 
यस्माद्विष्ण्वाद्यो देवाः सूयादिव मरीचयः । 
यस्माज्जगन्त्यनन्तानि बुद्ड्दा जरूषैरिव ॥ ( ३।१।९ ) 
यं यान्ति दृश्यदृन्दानि पयांसीव महार्णवम्‌ । 

य आत्मानं पदां च प्रकाक्षयति दीपवत्‌ ॥ ( ३।९।१० ) 
य आकाशे क्ञपीरे च दषत्स्वप्सु तासु च । 
पासुष्वद्रिषु वातेषु पातारेषु च संस्थितः ॥ ( ३।१।११ ) 
व्योम येन छृतं शुन्यं शेष्ठा येन धनीङ्ताः । 

आपो द्रुताः छता येन दीपो यस्य वक्षो रविः ॥ ( २।९।१३ ) 
प्रसरन्ति यतरिचत्नाः संसारासारदष्टयः । 
अक्षयाग्तसम्पूर्णादम्मोदादिव वृष्टयः ॥ ( ३।९।१४ ) 
आविर्भावतिरोभावमयाख्ियुवनोम॑यः । 
स्युरन्त्यतितते यस्मिन्मरारिव मरीचयः ॥ ( ३।९।१४ ) 
नाशयरूपो विनाक्षात्मा योऽन्तस्थः स्व॑जन्तुषु । 

: युपो योऽप्यतिरिक्तोऽपि सर्वमावेषु संस्थितः # ( ३।५।१६ ) 











क 


( ३२५ ) 


यश्चिन्मणिः प्रकचति प्रविरे्मुदके । 

यस्मच्निन्दौ स्फुरन्तयेता जगज्रारमरीचयः ॥ ( ३।९।१८ ) 
नियतिदेश्चकारौ च चरन स्पन्दनं क्रिया । 

इति येन गताः सत्तां सवंसत्तातिगामिना ॥ ( ३।१।२२ ) 
अत्यन्ताभाव एवास्ति संसारस्य यथास्थितेः । 
यस्मिन्बोधमाम्बोधौ तदप॑ परमात्मनः ॥ ( २।७।२० ) 
दष्ट्दश्यक्रमो यत्र स््थितोऽप्य्तमयं गतः 1 
यद्नाकाक्षमाकाशं तदुप परमात्मनः ॥ ( २।७।२१ ) 
अशुन्यमिव य्ड्न्यं यस्मिन्शुन्यं जगरि्यतम्‌ । 

सर्गो सति यशनं तदुप॑ परमात्मनः ॥ ( ३।७।२२ ) 
यन्महाचिन्मथमपि वृत्पाषाणवरिस्थतम्‌ । 

जडं वाञ्जडमेवान्तसतदूपं परमात्मनः ॥ ( ३।७।२३ ) 
चिन्मात्रं चेत्यरदितमनम्तमजरं शिवम्‌ । 
अनादिमध्यपर्यन्तं यदनादि निराषयमर्‌ ॥ ( ३।९।९० ) 
अकर्णजिह्वानासात्वगेत्रः स्व॑र सर्वदा । 
श्गोत्यास्शरादेयति यो जिघ्रेरसटश्षति परयति ॥ ( ३।९।९२ ) 
यस्यान्यदस्ति न विभोः कारणं कदाश्ेणवत्‌ । 

यस्येदं च जगत्कार्यं तरङ्ौव इवाम्भसः ॥ ( ३।९।९९ ) 
सस्यन्दे समुदेतीय॒निःस्पन्दान्त्गतेन च । 

इयं यस्मि्जगछछक्ष्मीररातं इव चक्रता ॥ ( ३।९।९८ ) 
छगन्निर्माणविर्यविष्छासो व्यापको मदान्‌ । 
स्पन्दास्पण्दात्मको यस्य स्वभावो निम॑ललोऽशषयः ॥ ( ३।९।९९ ) 
स्पन्दास्यन्दमयी यस्य पवनख्येव सवंगा । 

सत्तानाम्नैव भिन्नेव व्यवहारान्न वस्तुः ॥ ( ३।९।६० ) 
यदस्यन्दं शिवं शान्तं यत्स्न्द त्रिजगत्स्थतिः। 
स्यन्दास्पन्द्विासात्मा य एको मरितािः ॥ ( ३।९।६२ ) 
नाशयित्वा स्वमात्मानं मनसो दृत्तिसंश्चये । 

सदूपं यद्ना्येयं शदरूपं॑तस्य वस्तुनः ॥ ( ३।१०।३९ ) 
नास्ति श्यं अगूढ इस्यामावाद्विलीनवत्‌ । 

भातीति भासनं यस्स्यातत्रपं हस्य वस्तुनः ॥ ( ३।१०।२० ) 
चितेर्खोवस्वमावाया यद्चेत्योन्मुखं वपुः । 

चिन्मात्रं विमं न्तं तेदूपं परमात्मनः ॥ ( ३।१०।४१ ) 


( "२६ ) 


भस्वश्रीया अनन्ताया अजडाया मनःस्थितेः । 

यदुप  चिरनिद्रायासलत्तदानधघ रिष्यते ॥ ( ३।१०।४२ ) 
बेदनस्य प्रकाश्चस्य दश्यस्य॒ तमसस्तथा । 

वेदनं यद्नाधयन्तं तद्रूपं परमान्मनः ॥ ( ३।१०।४७ ) 
मनः स्वप्नेन्दरियै्क्तं यद्रूपं स्यान्महाचितेः । 

जङ्गमे स्थावरे वापि तत्सर्वान्तेऽवश्िष्यते ॥ ( ३।१०।९२ ) 
देशादेशान्तरं दूरं प्राक्षाया संविदो वपुः । 

निमेषेणेव तन्मध्ये चिदाकां तदृषटयते ॥ ( ६।१०६।४ ) 
विनिवृत्ताखिशेषूछस्य पुंसः संश्ञान्तचेतसः । 

यादृश्षः स्यात्खमो भाव; स विदाकाक् उच्यते ॥ ( ६।१०६।६ ) 
अनागतायां निद्रायां मनोविकष्यसङ्कये । 

पुंसः स्वस्थस्य यो मावः स चिदाकाश उच्यते॥ ( ६।१०६।७ ) 
रूपारोकमनस्कारविडुक्तस्याृतस्य यः। 

भावः पुंसः श्षरष्टयोमविश्षदसस्िद्म्बरम्‌ ॥ ( ६।१०६।९ ) 
द्रषट्दक्षंनदृश्यानां = त्रयाणामुदयो यतः । 

यत्र॒ वास्तमयश्चिरसं तद्विद्धि विगतामयम्‌ ।। ( ६।१०६।११ ) 
यत॒ उच्यन्ति यस्मिश्च चिश्रा परिणमन्त्य्म्‌ । 

पदथाजुभवाः सवे चिदाकाशः स उच्यते ॥ ( ६।१०६।१२ ) 
नदः नेदं तदित्येव सवै निर्णीय सर्वथा । 

यन्न, किञ्चितसदा सवं तचिद्ठयोमेति कथ्यते ॥ ( ९।१०६।१९ ) 
संबेयेनापरामष्टं॑ शान्तं सवत्मकं॑ च यत्‌ । 

` वत्घद्धिदाभासमयमस्ती  कशनोज्छितम्‌ ॥ ( ९।९।२ ) 
मूकोपमोऽपि योऽमूको मन्ता योऽ्प्युपलोपमः । 

` यो भोक्ता नित्यतृक्तोऽपि कतां यश्चाप्यकिचन ॥ ( ३।९।६४ ) 
योऽनङ्कोऽपि समस्ताः सद्सरकेदरोचनः । 

न॒ फिचित्संस्थितेनापि येन व्याप्तमिदं जगत्‌ ॥ ( ३।९।६९ ) 
निरिन्द्रयबक्लस्यापि यस्य।रेषेन्द्रियक्रियाः । 

यस्य॒ निमननस्येता मनोनिमांणरीतयः ॥ ( ३।९।६६ ) 
साक्षिण स्फार भामासे शुषे दीप इच किया: । 

सति यस्मिन्प्वर्दन्ते वित्े्ाः स्पन्दपूर्विकाः ॥ ( ३।९।६८ ) 
यस्मादूचरपाकारपदा्थ्ञतपङन्तयः । 
तरङ्गमणकलोखवीचयो वारिधेरिव ॥ ( ३।९।६८ ) 





( ३९७ ) 


स॒ पवान्यतयोदेति यत्पदार्थ्षतश्ैः । 
कटका दकेयूरनपुरसि काजनम्‌ ॥ ( ३।९।७० ) 
यतः कान्र्थ करना यतो दृश्यस्य दश्यता । 
मानसी कद्लना येन यस्थ भासा विभासनम्‌ ।॥ ( २।९।७३ ) 
क्रियां रूपं रसं गन्धं क्षब्दुं स्पशं च चेतनम्‌ । 
यद्र रिस तदसौ देवो येन वेत्सि तदप्यसौ ।। ( ३।९।५४ ) 
परमाणोरपि परं वदणीयो इयणीयसः । 
छद" सूटमं परं क्तान्तं तदाकाश्षोदरादपि ॥ ८ ३।१०।३२ ) ` 
दिकाशायनव छिकन्नरूपत्वादतिविस्तृतम्‌ ॥ 
तरानायन्ठमाभासं भासनीयविवज्तिमर्‌ ।॥। ( ३।१०।३३ ) 
यद्वयोन्नो दष्यं यद्रा शिरायाः पवनस्य च । 
तस्याचेत्यम्य चिद्वयोक्नस्तदपं परमात्मनः ॥ ( ३।१०।४४ ) 
अचेत्यस्परामनस्कस्य जीवतो या स्वभावतः । । 
स्यार्स्थतिः सा परा क्षान्ता सत्ता तस्या्यवस्तुनः॥ ( ३।१०।४९ ) 
स्थावराणां हि यदुं तचेद्नोधमयं भवेत्‌ । ट 
मनोबुद्धयादिनिर्मुकतं तत्परेणोपमीयते ॥ ( ३।१०।५३ ) 
चित्प्रकाक्ञल्य यन्मध्यं प्रकाक्चस्यापि स्वस्य वा। 
दशनस्य च यन्मध्यं तपं ब्रह्मणो विदुः ॥ { ३।१०।४६ ) 
पदार्थोषस्य शादे हिरन्वश्च सर्वदा । । 
खत्ता सामान्यरूपेण या ॒चित्सोऽहमङेपकः । ( १।११।९० ) ` 
जाग्रत्स्वप्रपुषुपनेषु तुयोतुयातिगे परे । ६ 
समं सदैव सवत्र चिदात्मानयुपास्महे ॥ ( १।११।९८ } 
परमाकाश्चनगरनाव्यमण्डपमूमिषु । 
स्वक्षक्तिवृत्तं संसारं परयन्ती साक्िवत्स्थिता ॥ ( ।३५।१२ ) 
प्रतयक्षादेरगम्यत्वात्किमप्येव तदुत्तमम्‌ । 
सवे सर्वात्मकं सूक््ममण्डाजुभवमात्रकश ।। ( १।९६।२७ ) 
स सन्नासन्न मध्यान्तं न सर्वं सवमेव च । । 
मनोवचोभिरपरादं शुन्याच्ट्न्यं सुखात्पुखम्‌ ।। ( २।११९।२२ ) 
आकाश के परमाणु के हजारवें भाग के मीतर भौ जो शुद्ध 
चिन्मात्र सत्ता वर्तमान है वही परमाथ संचित्‌ दै । न वह्‌ दिखाई 
देती है श्नौर न वणन की जा सकती है । न वदं समीप दहै रौर न दूर 
है। शद्धात्मा का चित्‌-रूप केवल अनुभव किया जा सकता है ( वणन 


( ३२८ ) 


मह) । वह सब छत्र दै; सनका आत्मा है; श्रौर सबसे रदित भौ 
ै। वह सब भूतां का श्रात्मा, शल्य चौर सत्‌ तथा ्रसत्‌ दोनों ही 
है। बहन वायुहै;न्माकाश दहै; न बुद्धि श्रादि दै; न शुन्य है; वह 
छु नहीं ह तो भी सबका श्रातमा दै; वह कोई पेखा पदाथ दे जो 
किश्चाकाशसेमो सूदमहे। न वह्‌ कालदे, नवह मनद, नवद 
श्नात्मा हे, न सत्ता हे, न श्रसत्ता, न देश, न दिशाय, न कों इन 
सबके बीच का पदार्थं न अन्तका; न वहज्ञान हे श्रौरन अज्ञ पदाथं 
है । वह संवेद्य रहित संवित्‌ है, चेत्य रदित चिति हे; वह संसारकी 
परम पराकाष्ठा है; वह सर दृष्टयो की सर्वोत्तम दृष्टि है । बह सव 
महिमाश्नों की महिमा है; ओर सब गुरुश्च का गुरु हे । वह सत्र प्राणी 
रूपी मोतियोंकातागादहेजो कि उनके हृदय रूपी छेदो मेँ पिरोया 
हृश्रा दै । वह्‌ स प्राणी रूपी मिर्च की तीद्णता दै । वह पदाथ का 
पदाथेतव है, वह सर्वोत्तम तच्व है । वह वतेमान वस्ुश्रों की सत्ता ह 
रौर स्वयं सत्ता रौर श्रसत्ता दोनों हे । सब जगह स वस्तुश्रों से युक्त 
तथा सवे भावों से मुक्त है। सब श्रोर उतरे दाथ श्रौर पैर, सव 
श्मोर उसके सिर रौर मुखरैः सब श्नोर उसके कान्ह; संसारकी 
सब्र वस्तुश्रों छो चेरकर वह स्थित दै । वह्‌ इन्द्रियों द्वारा जाने जाने 
बाले सब शुर्णो से रदित दै, रौर उनसे युक्त भी है । सबका भरण 
करनेवाला, किन्तु सक्त दै; सब गुणों ॐ भोगनेवाल्ला, रिन्तु निगुण 
है । सब प्राणिरयो के भीतर श्नौर बाहर है । चर रौर श्रचर दोनों है । 
अति सदम होने के कारण अविज्ञेय ( जानने योग्य नही ) है। वह 
दूर भी है ओर समीप भी । वह सदेम से भी सूर्म, स्थूल से भी स्थूलः 
भारी से भी भारी भौर श्रच्छे से भी च्छा है । वद इतनाबड़ादैकि 
उसके रागे सारा जगत्‌ भी परमाणु के समान दिखाई पड़ता दै; बलिक 
दिखाई भी नहीं पड़ता । वह्‌ इतना सदम है कि उसके सामने सुच्म 
श्ाकाश तत्त्व भी श्रणुके मुकाबले मेँ महा मेरु जैसा स्थूल मालम 
पडता है। वह्‌ श्रात्मा है; वह विज्ञान है; वह्‌ शन्य है; वह परमन्रह्म 
है; वह श्रेय है; वह शिव है; वह्‌ विद्या है; श्नौर वही परम स्थिति दै । 
वह सबका श्नुभव रूप अन्तरात्मा है । शरीर में सदा वंह चिन्मात्र 
रूप से स्थित है । वह्‌ जगत्‌ हूपी तिल का तेल है; जगत्‌ रूपी घर का 
दीपक दै, जगत्‌ रूपी इ का रस है; जगत्‌ रूपी पशु का पालनेवाला 
ग्वाला द । वह जगत्‌ मे बतेमान दते हुए भी नहीं है; बद शरीर मे रहते 
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हए भी त्यन्त दुर है; वह ठेस प्रकाश है जिससे सूयं का प्रकाश 
उदय दोता है । उससे विष्यु रादि देवता रेसे रत्न्न होते हैँ जैसे 
कि सूय के उसकी किरणें; उससे अनन्त जगत्‌ देसे उन्न होते है 
जैसे समुद्र से बुल्बुले। उसकी भोर तमाम दश्य पदाथ इस प्रकार 
जारे दै जैसे कि महा समुद्र को ओर नदियां; वह सव पदाथोँको 
श्ओीर यात्मा को दीपक की नाई प्रकाशित करता है। वह माकाश, 
शरीर मे, पत्थरों मे, लताश्रो मे, घाटिर्यो मे, पदाज्खो मे, हवाधों मे भौर 
पाताल में वतेमान दै । उसने आकाश को शून्य बनाया, पदां को 
कठिन बनाया, भ्रौर जलो को बहनेवाला बनाया । सूये उसके बस मे 
एक दीपक है । जैसे बादल से वर्षा को बृन्दे गिरती है वैसे दी उस 
अक्तय श्रौर पूणे श्चसृत से नाना प्रकार के भरसार संछारो के दृश्य उद्य 
होते दै । जैसे मरस्थल में मृगदृष्णा की नदियां दिखाई पड़ती दै वैसे 
दी उसमें भी त्रिसुवन क उद्य श्रौर भ्रस्तरूपी लदरे उठा करती है । 
वह सब प्राणियों के भीतर रहकर उनका संहार करनेवाला काल है । 
सब भावों मे गुप्ररूप से वतेमान रहता हुश्रा भो वह सबसे अतिरिक्त 
है। बह हरेक शरीररूपी पिटारो भ चितिरूपी मणी ङे रूप में मौजूद दै! 
उससे नाना प्रकार के जगत्‌ ठेस उदय होते रते दै जैसे कि चन्द्रमा से 
उसकी किरणें । उस सवं सत्ता्नों से परे को सत्तावाले के कारण दी 
नियति, देश, काल, गति स्पन्दन श्चौर क्रिया कौ सत्ता है । परमात्मा 
( जह्य ) का वह महान्‌ ज्ञानार्क रूप है जिसमे संसार का ्रत्यन्त 
अभाव रहता है, यद्यपि देखने मेँ वह मौनूद है । परमात्मा का वह्‌ 
शून्य ( सूम ) खूप है जिसमें वतमान दता हृश्रा भी दृश्य जगत्‌ 
शरत रहता है । परमात्मा का देखा रूप है कि वद महा ज्ञानरूप होते 
हये मी बड़ भारी शिला की नाई जड़ सा प्रतीत होता है । बह चेत्य 
रदित चिन्मात्र है; वह अनन्त, श्रजर, रादि, मध्य श्चौर अन्तरित 
निरामय शिब है । सदा श्नौर सव जगह वह बिना कान के सुनता हे; 
बिना श्रोँख के देखता है, बिना जिह्वा के स्वाद लेता है, बिना त्वचा के 
स्पशं करता है, बिना नाक के सवता है। उसका श्रौर कोर कारण 
नदीं है; जगत्‌ उसका रेखा कायं है जैसे किं तरङ्गं जल का। जेसे 
मशाल क घुमान खे उस्म चक्र दिखाई पड़ने लगता है ्ओौर उसको 
स्थिर कर देनेपर चक्र गायब हो जाता दहै रेसे ही ब्रह्म मे जव स्पन्दन 
होवा हैतो संसार की शोभा चदय ्ो जाती है, भोर जव शान्ति दो 
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जाती है तो जगत्‌ का दृश्य गायत हो जाता है । उसका यह व्यापक 
मदह्‌।न्‌ अन्तय श्रौर शुद्ध स्वभावदहै कि जब उसमें स्पन्दन होताहै 
तो जगत्‌ की सष्टिदो जाती है श्नौर जव स्न्दनकौ शान्तिहोती दै 
तो जगत्‌ का प्रलय हो जाता है। जैसे हवा को सत्ता सव जगहयातो 
शान्तरूपमें दहै या चलते हुये रूप मे, उसो प्रकार नह्य पने शान्त श्रौर 
स्पन्द नयुक्त रूप से सवत्र वतमान दै ; उन दोनों सत्तार मे व्यवहार के 
कारण ही नाममात्रकामेद है, वास्तविक भेद न्हींदहै। वह जब 
स्पन्दन से रदित होतादहे तो शान्त शिव होता है रौर जब स्पन्दनः 
युक्त होता है तब तीनां जगत्‌; स्पन्दनयुक्त ओर स्पन्दनरदित दोनों 
स्थितियों में वह्‌ एक द्यी पृण पदाथं दै । उस तच्व का अवाच्य सद्रप 
स्वरूप ठच अनुभव में अता है जब कि मन वृत्ति को त्तीण करके अपना 
छन्त कर दे । उख तत्त्व का शूप वह्‌ है जिसमें दृश्य जगत्‌ का अभाव 
है मर दृश्य का श्रभाव होने से द्रष्टा कामीभ्भावकाद्यीहो जाता है; 
केवल प्रकाशमात्र का अनुभव रहता है। जोव स्वभाववाली चिति की 
चेत्य की श्चोर प्रवृत्ति न हदोनेपर जो शान्त, मलरदित श्रौर चिन्मात्र 
स्थिति होती है वदी परमात्मा का स्वरूप है । मन की उस श्रवध्याका, 
जो स्वप्रदित, अजड श्रौर अनन्त गाद निद्रादहै, जो रूपै वदी शेष 
रहता है । ज्ञान का, प्रकाश का, दृश्य का श्रौर वम का जो श्रनादि भोर 
श्नन्त वेदन ( प्रकाश, ज्ञान ) रूप भाव है वदी परमात्मा का रूप है । 
महाचिति का वहं रूप जो किं जड़ भौर चेतन सवदही पदार्थों 
वर्तमान है, शौर जो मन, कल्पना श्र इन्द्रियों से परे है वही सबके 
अन्त हो जानेपर स्थितं रहता है । निमेषमात्र मे एक प्रदेश से दूसरे 
प्रदेश को प्राप्र होनेबाली जो संवित्‌ है उसमें जो सन्या है उसे चिदाकाश 
कदते दै । शान्तचित्त पुरुष की उस समान भाव मे स्थिति के सदश 
चिदाकाश ( चित्‌-्राकाश ) है जिसमे समस्त इच्छाओं की निवृत्ति हो 
जाती है । चिदाकाश पुरुष की उस स्वाभाविक अवस्था को कहते दै 
जिक्षमे निद्रा भी न हदो शमर मन के समन्त को विषयभीनदहो। 
पुरुष के उस शरद्‌ छतु के ्राकाश की म।इं निमंल भाव को चिदाकाशं 
कते दै जो मौतसे श्रौर टश्य, दशेन श्रौर चिन्तन सबसे परे 
है। चिदाकाश वह विकाररदित तत्त्व है जिससे भौर जिसमें द्रष्ट, 
दशन श्रौर दृश्य तीनों का उद्य रौर अस्त होता है ; जिसमे सव 
पदार्थो ॐ अनुभव उद्य होर तवदील होते रहते दै; जो ककं 
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भो न्दी होत ह्या सदा सव कुच है; जो यह या वह कद्ध न होत 
हा भी सब्दही दै । ( परम ब्रह्म वह तच्छ है ) जो संवेदन (चिन्तन) 
रदित, कल्पना से मुक्त, शान्त, सत्‌ ओर चित्‌- प्रकाशमय सब का 
आत्मा है; जो मूक होता हृश्रा भी मूक है, मनन करता हृश्रा भी 
पत्थर के तुल्य जङ्‌ है, भोक्ता होनेपर भी नित्य ठृप्र है, रौर क्ता 


, दने पर भी कुं न करनेवाला है । जो अङ्गहीन होते इए भी सब 


अज्ञोवाला श्रौर ह्राों हाथों ओर अंशखिंवाला ३; जो किसी वस्तु मे 
न रहते हृए मी सारे जगत्‌ में है व्याप्त है; जिसमे किसी इन्द्रिय की शक्ति 
नहीं रहते हुए भी स्र इन्द्रियों की क्रियाय होती रहती है; जिसमें 
ममन न होते हए भी मनकी सव निमाण-क्रियाये ( जगत्‌ की कल्पना ) 
होती रहती दै । जैसे दीपक के मौजूद होनेपर ज्यवह।र होता रहत 
वैसे ही उस प्रकाशमान शौर विस्त साती के रहते हए चित्त की 
क्रियास्मक इच्छायं प्रत्त होती रहती दँ । जैसे समुद्र से तरङ्ग, भंवर 
नौर लहर उदय होती है वैसे दी उससे घटपट रादि ॐे भाकारवाले 
अनेक पदाथं उतपन्न होते रदते है । जैसे कटक, भङ्गद्‌, केयूर भौर 
नूपुर श्रादि श्रनेक भूषणो के रूप में सोना प्रकट होता है वैचे ही 
वह भी सैकड़ों पदार्थो के मूटे श्राकार मेँ अन्य सा दोकर प्रकट दो रहा 
है। उससे ही कालक गति ड, दश्य की दृश्यता है, मनकी क्रिया ह, 
उसी के प्रकाश से यह्‌ स्र जगत्‌ प्रकाशित हो रदा है। क्रिया, रूप, 
रस, गन्ध, शब्द, स्पशं, चेतनता श्रादि का जिसको भौर जिसके 
दवारा ज्ञान होता है वह्‌ परमेश्वर है। वह परमाणु से भी परे 
है, सद्म से भी सूक्म दै, आकाश के भीतरी भागसे मी शुद्धः 
सुद, अौर शान्व है। वह देश श्रौर काल शादि से अवच्छिन्न 
( मदद ) न दोन के कारण अति वि्टृत दै । उसके प्रकाशका 
न श्रादि है श्चौर न अन्त, श्रौर उसको प्रकाशित करनेवाला 
श्रौर कोई दुसरा पदाथं नर्ही है । परमात्मा का रूप वह है जो किं 
श्राकाश के, शिला ॐ श्रौर पवन के भीतर मौजूद दै रौर जो श्रचेत्य 
(विषय न होने बाला) चिदाकाश है। उस द्य तत््वकी सत्ता का 
अनुभव तव होता है जव कि जीवी स्वभावपूरवक चेत्य श्रौर मन 
रहित परम शान्त सत्ता में स्थिति दो जाए । उस परमरूप की उपमा 
जड़ पदार्थो के खूपसे दी जा सकती है यदि वे मन श्रौर बुद्धि भादि 
से मुक्त रहते हुए भी बोधमय दो जाएं ( अथौत्‌ परम तत्व वद्‌ शान्त 
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श्र निष्किय बोध है जिसमें मन श्रौर बुद्धिशीक्रियार्ये भीन दहं 
दर वह जडवत्‌ शान्त हो )। चिति के प्रकाश के भीवर, आकाश ॐ 
प्रकाश के भीतर श्रौर वस्तुश्रोंकेज्ञनॐेभीतरभीजो प्रकाश है वह 
जह्य का रूप सममो। जो निर्लेपं चित्‌ समस्त पदार्थो, पहाड़ आदि 
मे भीतर श्रौर बादर सदाद्ी समान लूप से स्थित है बही मेरा त्मा 


है। जो चित्‌ त्मा जाग्रत्‌! स्वप्र, सुषुपनि, तुयौ चौर तुर्यातीत . 


अवस्थाओं मेँ सदा ही सब जगह अर समान रूप से स्थित है उसकी 
मै उपासना करता हू । वह परम चिति परम श्राकाश, नगर, नाट्य 
( नाटक ), मण्डप, रौर भूमि श्रादि सव स्थानों मे, संघार को अपनी 
शक्ति हरा धिरा हुश्रा देखती हुई साक्ती के समान स्थित दहै। वह 
प्रव्यक्त चादि प्रमाणोंसे परे होने के कारण श्रवणैनीय दहै- केवल 
इतना ही कहा जा सकता है कि वह कोई बहुत उत्तम, सुदम, सर्वात्मक 
शद्ध श्रनुभव मात्र वत्व है जो कि सबकुदहै; बह न सतै, न 
सत्‌; न दोनों का मध्य; वह ङु मी नहीं है तो भी सब कब है; 
वह्‌ मन श्रौर वचन मेँ श्रानेवाली कोई वस्तु नदीं है; वह्‌ शल्य से 
शून्य ओर सुख से भी भधिक सुखहूप है ( अर्थात परमानन्द है ) । 


| १६-- बह्म का विकास 


ब्रह्म, जैसा कि उपर कहा जा चुका है, एक मात्र परमतत्त्व है 
जिस्षके रतिरिक्त श्चौर कड नदी है। जगत्‌ मे जो इद् दिखाई पड़ 
रहा है वह सव ब्रह्म से ही उदय होकर श्रह्यमे ही स्थित है । यद पर 
इस सिद्धान्त का योगवासिष्ठ ॐ अनुसार सविस्तार वणेन क्रियाजायेगा। 


¡| (१) जगत्‌ ब्रह्मा दृदणमात्र हे :- 
ब्रह्ंहैव दहि जगजगञ् ब्रह्म्रुहणम्‌ । ( ६।२।९१ ) 


बह्व तदनायन्वमभ्धिवतपरविजम्भते ॥ ( ६।२।२७ ) 
आत्मैव स्पन्दते विश्वं वस्तुजातेरिवो दितम्‌ । 
तरङ्गकणकल्छोैरनन्ताम्ब्बम्धाविव ॥ ( ९।७२।२३ ) 


यदिदं किञचिदाभोगि बगच्ालं प्रश्यते । 

तत्सवैममलं ब्रह्म भवत्येतदून्यवस्थितम्‌ ४ ( ६।११।१६ ) 
चिदाकारामिद्‌ं पुत्र स्वच्छं कचछचायते । 

यन्नाम॒ वच्वगद्धाति जगदन्यन्न विद्यते ॥ ( ६।९१३।१८ ) 
इदमाद्यन्तरदितं सवं संसारनामकम्‌ । 
चिच्मत्छृतिनामात्मनभः कचकचायते ॥ ( ६।९९।८ ) 
यदिदं भाखते तत्सत्परमेवात्मनि स्थितम्‌ । 

परं परे प्रापणं सममेव विजृम्भते ॥ ( ‰।९९।१८ ) 
जायते नश्यति तथा यदिदं याति तिष्ठति । 

तदिदं ब्रह्मणि ब्रह्म ब्रह्मणा च विवठंते ॥ ( २।१००।२८ ) 
शुन्यं शून्ये सदनं ब्रहम ब्रह्मणि छर हितम्‌ । 

सत्यं विजृम्भते सत्ये पूणे पूर्णमिव स्थितम्‌ ॥ ( ६।३।११ ) 
अहम ब्रह्मणि ब्हामिन्र'श्चक्त्येव बृंहति । (६।११।२०) 
स्फुरति ब्रह्मणि नह्य॒ नाइमस्मीतरात्मकः ॥ ( &।११।२३ ) 
अज्ञानमेव यद्धाति संविदाभासमेव क्त्‌ । 

यञ्जगदृहश्यते स्वप्मे संवित्कचनमेव ठत ॥ ( ३।११।१६ ) 
यथा पुरमिवास्तेऽन्तधिरेव स्वप्नसंविदः । 

तरथा जगदिवाभाति स्वातैव परमात्मनि ॥ ( २।११।२० ) 


च र - 


( ३३४ ) 


यदिदं भासते किंञचित्तत्तत्यैव निरामयम्‌ । 
कचनं काचकस्येव कान्तस्यात्तिमगेखि ॥ ( ३।२१।६८ ) 
नेह प्रजायते किञ्चिन्नेह किञ्चिद्धिनश्यति। 
जगद्गन्धवंनगररूपण  त्रद् जम्भते ॥ ( ३।६५।६६ } 
अपारावारविस्तारसं विःसरिल्ञिवरगने । 


सिरेकार्गव एतव्राप्रं॑स्त्रयमात्मा विजृम्भते ॥ ( ३।६९।४ ) 


ब्रह्मणा चिन्मयेनात्मा सर्भात्मेव विभान्यते । 


न भाव्यत चानन्यत्वादरीजेनान्तरिि द्रमः ॥ ( २३।६१।२६ ) - 


शद चिन्मात्रममलं ब्रह्मस्ती् हि सर्वगम्‌ । 
तथ्या सव॑शक्तित्वाद्धिन्दते याः स्वयं कल्ला: ॥ ८ ३।१४।२१ ) 
चिन्मात्रानुकरमेगेव सम्प्रफुर्छक्तामिव । 
ननु मूतांममूतौ वा तामेवाद्ु प्रपश्यति ॥ ( ३।१४।२२) 


यथा स्तरप्ने सुषुक्तो च मनितरकेवाक्चपानिशम्‌ । 
सगेऽस्मन्प्रल्ये . चैव॒ ब्रहम कं॒॑चितिरव्ययम्‌ ॥ ( ६।२१३।२२ ) 
तस्मार्स्वप्नवदाभासः संविदरात्मनि संस्थितः । 
. सर्गादिनानाछृतिना परमात्मा निराकृतिः ॥ ( ३।१९९।४४ ) 
दिक्ाछा्नवख्िन्नमदष्टोभयको रिकम्‌ । 
पकं त्रह्मेवं हि अगत्स्थितं दित्वसुपागतम्‌ ॥ ( ९।२।२२ ) 
यःकणोयाख कणिका या वीविय॑स्तरङ्गकः। 
. यः फेनो या च ररी तद्यथा वारि वारिणि ॥ ( ६।११।४० ) 
योदे्टो याच कलना यदूटश्यं यौ क्षवाक्षपौ । 
या भावरचना योऽ्थस्तथा तदूत्ह्य ब्रह्मणि ॥ ( ६।११।४१ ) 
पाताले भूतले स्वर्गं कणे प्राण्यम्बरेऽपि च । 
दश्यते तत्परं ब्रह्य चिद्रपं नान्यदस्ति हि॥ ( १।२।२८ ) 
नह्य की श्रु हा ('वद्धंन शक्ति ) ही जगत्‌ है ओर जगत्‌ ब्रह्म का 
रहण. दै । अनादि श्रौर अरन्त ब्रह्म ही सपद की नाह बद्‌ रदा दै 
जैसे तरङ्ग, कण मोर लदरो के रूपमे सुद्र प्रश्ट होता है वैषेदी 
समस्त वस्तुश्रों के रूपमे श्रात्माद्ी प्रकटहोरदाहै। जो कुंभी 
यह्‌ फैला हा जगत्‌-नाल दिखाई दे रहाहे वह सव शुद्ध बऋह्यही 
इस प्रकार स्थित हं । जगत्‌ मजो कुं मी दिखाई पड़ता हं वद स्वच्छं 
चिदाकाश ही चमक रदा; ओर कलं नदींहे। यदहं संसार क्या 
ण्ठ न्द 
हे १. अनादि रौर अनन्त च्ात्माकाश ही चमक राद । यद जो ऊढ 


| 


। { ३३५ ) 


| दिखाई देवा दै सब परम सत्‌ अपने मे स्थित दै; पूं भौर सम परम- 
। ब्रह्य श्चपनेश्चापमेंदी वि्तृव होरा दै। तऋह्यदी हय में उन्न होता 
है, नष्ट होता दै, श्नौर स्थित दोता दै; ब्रह्म दी ब्रह्म द्वारा वृद्धि को प्रात 
होता है । शुत्य शूल्य मे फूल रहा है; ब्रहम ब्रह्म मेँ फैल रहा है; सत्य 
सत्य में विस्ठृत हो रहा दै; पूणं पूणं मँ स्थिव है} ब्रह्म बरह्म मे दी अपनी 
| बधन शक्ति द्वारा वृद्धि को प्राप दोता है; ब्ह्यदी तऋयमें भ्रकाशिवदो 
| रदा; मै ओर इ दूसरा पदाथ नहीं । जो कच भी दिखाह देता 
| ह वह सव श्ज्ञान ही दै; संवित्‌ ( ज्ञान) का श्रामास मात्रैः जैसे 
। ज्ञो जगत्‌ स्वप्न में दिखाई देता द वह संवित्‌ कादी प्रकाश दै श्र ऊद 
नहीं है । जैसे स्वप्न-संबित्‌ के मीतर नगर आदि दिखाई पड़ते है वैसे 
ही जो वस्तु हमको जगत्‌ के भ्राकार में दिखाई पड़ती है वह्‌ ्ात्मादी 
आत्मा ॐ भीतर नजर श्रा रहा है। जैसे चन्द्रकान्त मणि कौ चमक 
चतं शरोर फैलती है वैसे दी जो इ यापर दिखाई देवा है वद सव 
उस ( त्मा ) का ही विकार रदित प्रकाश है 1 न यदौ ( श्नौर ङु ) 
चन्न होता है श्नौर न (शौर कु) न्ट होता ह; केवल जह्य ही गन्धव 
नगर (भरम-जगत्‌ ) की नाहं जगत्‌ रूप से दिखाई पडता है। चिदात्मा 
ल्पी समुद्र ही, जिसकी संवित्‌ का विस्तार अपार श्र अनन्व है, 
जगत्‌ रूपी जल की लदरो के रूप मँ प्रकट हो रहा है, चिन्मय ब्रह्मद 
चष्ट रूप से प्रकट हो रहा है, दूसरा रौर इव नदी है; जैसे बीजदी 
वृत्त का आकार धारण कर लेता दै । सब वस्तु फे भीतर मल रहित, 
शद्ध चिन्मात्र बरहम दी वत्तमान है; वद सवे-शक्तियुक्त हने के कारणं 
पनी जिस कला का चाहे अनुभव करने लगता दै । वह क्रमपवेक 
सूम ओौर स्थूल रूपो में विकास पाता है ओर उनका अनुमव भी 
करता ह । ससे स्वप्न शौर सुपुपर अवस्थां मे निद्रा के अतिरिक्त श्रौर 
छ भी नदी है वैसे दी सषि शौर प्रलय दोनो मे त्ह्य की अक्तय चित्ति- 
ॐ अतिरिक्त नौर कुच मी नहीं है! जसे खप्न मँ सवप्नके ल्ञानके धति- 
रिक्त शौर को वस्तु नदीं है वैसे दी निराकृति परमात्मा ही जगत्‌ की 
नाना प्रकार की श्राृतियों मे स्थित दै। देश भौर काल से भनवच्छिनन, 
नरह ही, जिसको न यद्‌ कट्‌ सकते हन वद, जगत्‌ सूप से स्थित होकर 
हैत भाव को प्राप्यो रहा दहै। जैसे जल की वृद, कण, तद्र तरङ्ग, 
फेन, भवर श्रादि जल मे जल ही है, वैसे दी शरीर, इच्छा, दस्य जगत्‌ \ 
सट शौर परय, भाव की उत्सि, विषय आदि जो ङछ भी जगत्‌ मे 


( ३३९ ) 


है वह सव जह्य मे बह्यहीदै। पाताल में, प्र्वीपर, खगं मे, तृणम, 
भ्ाणियों मे, आकाशम जो कु भी दिखाई देता है वह सब चिद्रूप 
नह्य ही है, दुसरी कोई चर्तु नदीं दै । 


८२) तीनो जगत्‌ ब्रह्म के भीतर स्थित है :- 

पलपुष्पर्तापत्रल्ञालाविरपमूषवान्‌ । 

इक्षव्ीजे यथा बरक्षस्तथेदं ब्रह्मणि स्थितम्‌ ॥ ( ३।१००।११ ) 
सूयन्ते यथा बह्नियथा क्षीरे धृतं तथा । ( ६।९।२७ } 
तत्रेदं संस्थितं स्वे देश्षरालक्रमोदे । 

यथा स्पफुरिङ्गा अनक्ञा्यधा भासो दिवाकरात्‌ ॥ ( १।९।२८ ) 
तस्मात्तथेमा निर्यान्ति स्युःरन्त्याः संविद्श्चितः ॥ ( ६।९।२९ ) 
यथाम्मोधिस्तरङ्गाणां यथामरूमणिस्त्विषाम्र्‌ । ( १।९।२९ ) 
कोक्ञो नित्यमनन्तानां तथा तत्सं विदां त्विषाम्‌ ॥ ( ६।६।३० ) 
वटश्च वरधानायामिव पुष्पफक्लादिमान्‌ , ( १।९।२६ ) 
चिद्न्तरस्ति त्रिजगन्मरिचे तीक्ष्णता यथा ॥ ( ६।२।१२ }) 
यथैतत्सरणं वायौ तथा सर्गः स्थितः परे । 

असत्कटयेऽपि सत्करपः सत्येऽसत्य इवापि च ॥ ( ३।६१।२२ ) 
अन्यरूपा यथाऽन्या तेजस्यारोकतोदरे । 

तथा ब्रह्मणि विश्वश्रीः सत्यासत्यात्मिका चिति ॥ ( ३।३१।२३ ) 
अनुत्कीणं यथा पद्ध पुत्रिका चाऽथ दारुणि । 

यथा वर्णां मषीकर्पे तथो सर्गाः स्थिताः परे ॥ ( २।६१।२४ ) 


जेते जद, तने शाख, पत्तं, बेल, एूल भौर एूलोंवाला वृत्त पने 
वीज के भीतर मौजूद्‌ रहता दै वेसे दी यह्‌ जगत्‌ ब्रह्य मेँ मौजूद 
जेसे सुयंकान्त मणि के भीतर श्याग श्र दुधके भीतरघी र्हदाहै 
वेसे दी यह्‌ सारा जगत्‌ उस ब्रह्य मेँ स्थित रहता है जिससे देशं भौर 
कालकेक्रम का उदय दहोतादहै। जेसेश्चाग से चिनगारिरयाँ श्नौर सूयं 
से रोशनी ऽत्पन्न होती दै वैसे ही संसार की सभी दृश्य वस्तुये ब्रह्म से 
उद्य होती है । जेसे समुद्र तरङ्गं का शौर जैसे साफ़ मणि किरणों 
काकोश है वैसे द्टी वह ( ब्रह्म) श्रनन्त दृश्य वस्तुगों के ज्ञान का कोशं 
है। जेसे फूल श्रौर फलवाला बड़ का पेड बड़ ऊ बीज के भीवर 
रहता है भौर जसे मिरच में तीद्णता रहती है वैसे हयी तीनों जगतं 
( प्रथ्वी, पाताल श्रौर रवगे ) चिति के भीतर रहते द । जेसे वायुका 


ह) 
--. ` . ------- 
~ ~ ~~ =~~~------------- 


( ३३७ ) 


चलना वैसे ही नह्य का सृष्टि-क्रम दै । वह सत्य मे असत्व ज्नौर असत्य 
मे सत्य की नां दिखाई दे रदा है । जैसे सूयं की प्रमा सूयं से अन्य 
न होती हई भी अन्य के समान उत्पन्न हो जावी है वैसे ही यह 
जगल्लदमी चेतन ब्रह्म मेँ सत्य भौर ्रसत्य रूप से स्थिव है । जैसे 
गारे भौर लकड मे बिना गदो हुई मूर्तिथो ओर स्याही में बिना बनाई 
हुं र वतमान रहती है वैसे ही परमन्ह्न मे स ख्यां मौजूद 
रहती दै । 


(३) व्रह्म ही जगत्‌ के सप मे प्रकट होता है :- 

सत्यं ब्रह्म जगदेक स्थितमेश्मने वत्‌ । 

सवं वा सवेवद्धाति श्द' चाञजुद्धवत्ततम्‌ ॥ ‰ ।३९।६ ) 

अशून्यं शून्यमिव च शुन्थं वाऽगून्यवत्स्फुटम्‌ । 

स्फारमरूफारमिव वदर्फारं स्फारसन्निभम्‌ ॥ ( §३।३१।७ ) . 

अविकारं विकारीव समं श्चान्तमश्चान्तवत्‌ । । 

सदेवासदिवादश्यं वेवावदिवोदिठम्‌ ॥ ( १।३९।८ ) 

अविभागं विभागीव निर्जाड्यं जडवद्रतम्‌ । 

अचेत्यं वेत्यभाव्रीव निरंशं॒सखांकषक्षोभनम्‌ ॥ ( १।२९।९ ) 

अनहं सो्मिव तदनाश्चमिव नाश्चवत्‌ । 

अकरु्कं करुद्धीव निवे वेदयवाद्िवत्‌ ॥ ( १।२३९।१० ) 

आखोक्कि ध्वान्ठथनवन्नववच्च पुरातनम्‌ । 

परमाणोरपि तनु गर्मोङ्तजद्‌गणम्‌ ॥ ( §।३५।११ ) 

स्वात्मकमपि त्यक्तं दृष्टं कष्टेन भूयसा । 

अज्ञारुमपि आणाब्यं चारेषवरदनेका ॥ ( १।६९।१२ } 

नि्मायमपि मायांञुमण्डरामल्ल मास्करम्‌ । 

ब्रह्म विद्धि विदां नाथमपामिव महोदधिम्‌ ॥ ( १।३९।१३ ) 

एक सत्य तह्य श्रनेक प्रकार के जगत्‌ के खूपरमे प्रकटो रदा है; 
एक सबके श्राकारर्मे; शुद्ध शद्ध के रूप मे; अशून्य शून्य के रूप मे; शून्य 
अशून्य के रूपमे; प्रकाशित श्चप्रकाशित के रूपमे शौर प्रकर प्रकट ङे 
रूप में; अविकार ( विार रदिव ) विकारवान्‌ के रूप मे; सम श्रौर शांत 
अशान्त के रूप मे; सत्‌ श्रसत्‌ ङे रूप मे; अदृश्य दृश्य के रूप ओ; चेत्य 
चेतत्य के रूप मे; ंशरद्िव ंशयुक्त के रूप मे; अहंभावरदित अष्टंभाव. 
युक्त के रूप भे; नाश.रदित नाशयुक्त ॐे रूप मे; शलङ्करदित कलद्कयक्त के 
२२ 


( ३३८ ) 


रूप मे; मिर्वेय वेद्य के रूप मे; प्रकाशमय गहन तम के रूपमे; नया पुराने 
के रूपर्मे; परमाणु से भी सद्म श्राकारवाला रेस चाकार में जिसके 
मीतर सारा जगत्‌ मौजूद हो; जाल (पेचीदगी) से रदित जाल से पूरं 
रूप मे; अकेला ्रनेक श्ाकारों मे; माया-रदित होता हुश्रा भी वह बह्म 
माया की किरणों से सूयं को नँ धिर हश्रा, सव्र प्रकार के विषय 
ह्खानों.से इस प्रकार पूर्ण दिखाई पड़ता है जैसे जलो से सुद्र । 

(४) जगत्‌ केसूपमें प्रकट होना नरहन का खम 

होदहेः- 
। एष एव॒ स्वभावोऽस्या यदेवं माति मामसुरा । ( ६।१९१।१०) 
एतत स्वप्रस्करपनगरेप्वनुभ्‌यते ॥ ( ६।१९१।१ ) 

यह इस ( ब्रह्म-चिति ) का स्वभाव दही है कि इस प्रकार यहं प्रकट 
हो; स्वप्न श्नौर संकल्पनगर ( दिवास्वप्न ) मेँ चिति ॐ इस स्वभाव का 
अनुभव दोता है। 

(५) सारा सृष्टिकाल व्रह्म के रिय निमेषका्थ् 
मात्र है:ः- 

तुटयकाल्ञनिमेष श्रक्षमागप्रतीति यत्‌. । 

८ निजं. विदः प्रकचनं॑तत्सर्गोघपरम्परा ॥ ( ३।६१।१७ ) 
क्षणकरूपजगसपंघा समुच्न्ति गरुन्ति च । 
निमेषात्कस्यचितकस्पात्कस्यचिच्च क्रमं शणु ॥ ( ३।४०।३० ) 

अपनी आत्म-संवित्‌ का जो निमेष ॐ लाखवें भाग का ्चनुमव है 
वह खष्टकांसाराक्रमहोतादहै। क्िसीकेक्तण के भनुमवर्मे 
किसी के कल्प के ्रनुभव मे; क्षण कल्प श्नौर जगत्‌ को ख्यो होती 
श्नीर बिगड़ती रहती है । 
(६) एकव्द्म मे अने प्रकार की पुष्टि करने कौ 
शक्तिद - 
चिति तत््वेऽस्ति नानाता वदमित्यञ्जनात्मनि । 
विचित्रपिष््छिकापुञ्ी मयु राण्डरते यथा ॥ ( ।४७।२९ ) 
सूफटिकान्तः सन्निकेकशषः स्थाएताऽ्वेद्ना्या । 
“~. इदे श्नानापिः नानेव तथा जह्मोदुरे अगत ॥ ( २।६५।३९)- 


( ३३६ ) 


ब्रह्म सवं अगदरस्तु पिण्डमेकमखण्डितम्‌ । 
फरपत्रख्तागुल्मपीडबीजमिव स्थितम्‌ ॥ (३।६७।६६) 
९कमेव चिदाकाशं साकारत्वमनेककम्‌ । 
स्वरूपमजहृदत्ते यत्स्वप्न॒ इव॒ तच्गत्‌ ॥ (६।१४४।२३) 
यथोमम्यादि अले वृक्षे यथा वा क्षारमन्निकाः। 
यथा घादयो भूमौ वथा ब्र्मणि सगंता ॥ (३।३४।२९). 
तेजःपुैयथा तेः पयःपरर्वया प्रयः । 
परिस्फुरति सस्पन्दैस्वथा दित्समेविश्रमैः ॥ (४।३६।१६) 
उस चितितत्व म, जो कि स्वयं अविभक्त-रूप है, नानावा 
( बहुरूपता ) इस प्रकार मौजूद रहती है जैसे कि मोर के ण्डे के 
रस के भीतर उसकी पूं के नाना प्रकार ॐ रङ्ग । जैसे शिला क भीतर 
न दिखाई देनेवाली स्थूल प्रतिमा मौजूद रहती है वैसे दी शद्ध चौर 
एकरूप ब्रह्म भं जगत्‌ की बहुरूपता मौजूद होती है। जैसे फल, फूल, 
बेल, पत्ती भौर तने सदित वक्त बीज के रकार में स्थित रहता है वैसे 
ही सारा जगत्‌ एकं श्रखण्ड पिण्ड के धकार में ब्रह्मरूप से स्थित है । 
जसे अपना स्वरूप न त्यागते हुए खप्नज्ञान नाना प्रकार के स्वप्नो भे 
प्रकट होता रहता है वैसे दी अपना सरूप न त्यागते हुए एक विद्‌ा- 
काश श्रनेक प्रकार के जगत्‌ के साकारलूपों मे दिखाई पड़ता दै । बह्म 
म खष्टि इस प्रकार रती हे जैसे जल में तरङ्ग भादि, इत मे पुवलियोँ 
शौर भिद्य मे षडे आदि। ब्रह्म जगत्‌ के भरम में इख प्रकार भपने 
खन्द्नों से प्रकट होता है जैषे कि प्रकाश अपनी किरणों में भौर जल 
अपने कणो मे । 
(७) स्वयं ब्रह्म भँ नानाता का स्पशं नदीं होता ~ 
चित्स्थैः सर्गे श्चिदाधार मं स्पर्ा चित्परा छया । 
स्वाधारैरम्ुैः स्वस्येन स्पृष्टं गगनं यथा ४ (४।३६।९) 
जगदाख्ये महास्वप्ने स्वप्नात्स्वप्नान्तरं बजत्‌ । 
रूपं त्यज्ति नो क्षान्तं ब्रह्म शषान्तत्वज हणम्‌ ॥ (१।७२।२) 
यथा पयसि वौ वीनायुन्मजननिमंजनेः । 
न जशान्यत्वमेवं डि भावामायैः परेः पदे ॥ (१।१९१।२५) 
परम चित्त्‌ को उसमें स्थितं माना प्रकार कौ खंष्टिर्यो इस प्रकार 
सश नदीं करतीं ( अर्थात्‌ उसमे किसी प्रकारं कौ नानाता न्दी ्ाती ) 


( ३४० ) 


जैसे काश को उसमे स्थित बादल नयौ भिगो सकते । जगतृरूपी 
महास्वप्न में एक स्वप्न से दृ सरे स्वप्न में प्रवेश करते हृए भी शान्त बह्म 
अपने स्वरूप का त्याग नही करता । जैसे जल में लहो के उत्थान शौर 
पतन से जल से श्न्य कोई रूप परिवत्तन नदीं होता उसी प्रकार 
सखष्टि रौर प्रलयों के होने से ब्रह्म का ्रपना रूप तबदील नदीं होवा 
( रह्म वैखे का वैसा दी रहता है) 


(८) सत्तामात्रसे दी व्रह्म का कवत हे :- 


सर्वकर्ताऽप्यकर्तेव्र॒करोत्यात्मा न किञ्चन | 
तिष्त्येवमुदासीन आखोकं प्रति दीपवरम्‌ ॥ (४।९६।१७) 
ङुव॑न्न किञचित्डुस्ते दिवाकार्यमिर्वाद्चमान्‌ । 
गच्छन्न गख्छति स्वस्थः स्वास्पदस्थो रवि्यंथा ॥ (४।९६।१८) 


सङ्क ल्पपुरुषस्वग्रजनदीन्दुत विभ्रमम्‌ 1 


यथा पश्यति पश्य त्वं भावजातमिदं तथा ॥ (४।९६।२४) 


दयं सन्निधिमात्रेण नियतिः परिज्‌म्भते । 


दीपसन्निधिमात्रेण निरिष्टेव प्रकाशते । (४।९९।२७) 
अश्रसन्निधिमाप्रेण कुटजानि यथा स्वयम्‌ । 
आत्मसन्निधिमात्रेण चिजजगन्ति तथा स्वयम्‌ ॥ (४।९६।२८) 
स्वेष्छारदिते भानौ यथा व्योमनि विष्टि । 


` श्रायते न्यवष्टारश्च सति दबे तधा क्रिया ॥ (४।९६।२९) 


निरिश्छे संस्थिते रत्ने यथारोकः प्रवर्तते । 


सत्तामात्रेण दबे त॒ तथैवायं जगङ्भणः ॥ (४।९६।३०) 
अतः स्वात्मनि कतृत्वमकतृत्वं च संस्थितम्‌ । 
निरिच्छत्वादकर्तासौ कतां सुन्निधिमात्रतः ॥ (४।५६।२१) 
सवेन्द्रियाद्यतीतत्वात्कतां भोत्छा नं सन्मयः । 


इन्द्रिथान्तगतत्वात्त कतां भोक्ता स॒ एव हि ॥ (६।९६।२२) 


सवदेवाविनाशात्म ऊुम्भानां गगनं यथा । 
यथा मणेरयःस्पन्दे अयत्कान्वस्य कतृ ता ॥ (६।९।३१) 


४, ४ 
अकतुरेव हि तथा कत्‌ ता तस्य कथ्यते । | 
सणिसन्निषिमात्रेण यथाऽयः स्यन्दते जडम्‌ ॥ (१।९।३२) 


परमात्मा सर्वक ( सव कुद करनेवाल्ला ) होने पर भी ङ्घ 


नीं करक । 


रोशनी के उत्पादन भं दीपक उदासीन की नाई स्थिव 


स ~ भ १ 


॥ 


~ ----- ~, == ~~~ , 


( ३४१ ) 


रदता है वैसे दी सखष्टि करने मेँ ब्रह्म उदासीन ूप से स्थित रहता दै । 
जैसे सूयं दिन के कामों का कारण है वैसे ही ब्रह्म कुच न करता हृश्रा 
भी सब कुदं करता है । न चक्वा हश्चा भौ वद ेखे चलता है जैसे 
कि श्रपने स्थानपर स्थित सूयं चलता है । जो छु भी दिखाई दे रदा 
है वह्‌ ब्रह्म के स्वभाव से उत्पन्न हो रह है; तुम ऽसको ठेसे जानो 
जैसे किं संकल्प का पुरुष, स्वप्न की प्रजा चौर दो चन्द्रमाश्रों का भ्रम 
( अर्थात्‌ कु न होते हए भी दिखाई दे रहा है )। जैसे दीपक के 
मौजूद होनेपर ही प्रकाश का उद्य हो जाता हैवैसेदीनह्यके . 
वतेमाम रहने पर ही सारा सृष्टिक्रम प्रचलित होता रदता है। जैसे 
बादल ऊ होनेपर कुटज खिल उठते दै वैसे ही परमात्मा की सत्तामात्र 
से ही तीनों जगत्‌ स्वयं ही उदय होते रदते है! जैसे सूये को कों 
इच्छा न रहते हए भी काश मँ उसकी मौजूदगी मान्न से सारी क्रिया 
होती रहती है केसे ही परमाटमा के मौजूद दोने से दी सारा जगत्‌ का 
व्यवहार होता रहता है। जैसे रत्न क मोजूद होनेपर बिन. उसकी 
इच्छा के चान्दना ्ो जाता है उसी प्रकार परमात्मा की सत्तामात्र से 
ही संसार की ₹त्पत्ति होती रहती है । परमात्मा में कतत्व श्रौर 
अकतत्व दोनों ही है । किसी प्रकार की इच्छा न होने से बह रक्ता 
है भौर उसकी मौजूदगी मात्र से सृष्ट दोने के कारण वह कतौ हे । 
वह सब इन्द्रियों से परे होने के कारण कतौ भौर भोक्ता नदीं है, 
लेकिन सब इन्द्रियो के भीतर मौजूद रहने के कारण कतौ श्रौर भोर 
ह । अमर परमात्मा, जो सब जगह रहनेवाल्ला दै, इस प्रकार जगत्‌ 
काकतां है जैसे श्माकाश घटाकाशो का ओर चुम्बरूमणि लोके प्रवि 
कती है। चुम्बकमणि ॐ मौजूद होते दी जड़ लोदा चलने लगता द, 
वैसे ही बह्म धका होते हृष भी जगत्‌ का कवौ दो जावा हे । 


१८ --अदेत 


ऊपर यदह बतलाया जा चुका है कि जगत्‌ के सव पदां जह्य से 
ही उत्पन्न हृए दै, अर्थोत्‌ सारा जगत्‌ ब्रह्ममय है । जव कि सब पदाथ 
ह्म से उत्यन्न होते दै श्रौर तह्य के श्रतिरिक्त श्रौर कोर दुसरा तत्त 
है दी नदीं तो यदमी कहाजा सकतादहै कि प्रत्येक वस्तु काब्रह्मयके 
साथ तादात्म्य सम्बन्ध है। योगवासिष्ठ के श्रसुसार प्रस्येक वस्तु 
ब्रह्म ही है । यह सिद्धान्त यददँपर विस्तारपूवेक वणन करिया जाता दैः-- 


( १) सम कुष्ठ ब्रह्म से अभिन्न हैः- 


हवं यथा नास्ति चिदात्मजीवयोस्तयैव भेदोऽस्ति न जीवचित्तयोः । 
ययैव भेदोऽस्ति न॒ जओवचित्तयोस्तयैव भेदोऽस्ति न देकर्मणोः ॥ 
( ३।६५।१२ ) 
कमव देषो ननु देह एव चित्तं ॒तदेवाहमितीह जीवः । 
स जीव एभे्रवित्स आत्मा सर्व॑; शिवस्त्वेकपदोक्तमेतत्‌ ॥ (३।६९।१२) 


जैसे चिदात्मा नौर जीवसे द्वैत नौ है चसे ही जीव श्चौर 
चित्त म द्वैत नहीं । जैसे जीव अौर चिन्त में भेद न्धी है वेषे 
शरीर शौर क्म मे भेद नीं है । कमेहीदेह दै; देह दी चित्त है; 
चिन्त ही अहंकार श्चौर जीव है ; जीव ही ईश्वर है; वदी त्मा दै, 
वही सब कु है; वही एक परम पद शिव है । 


(२) प्रकृति का आत्मा के साथ तादार्म्य सम्बन्धः- 


नात्मनः प्रङर्तिभिन्ना घटान्डन्मयता यथा । 
सन्खन्मात्रं यथा चान्तरात्मेवं प्रकृतिः स्थिता ॥ ( ६।४९।२९ ) 
आवर्तः सषिरस्येव थः स्यम्दस्त्वयमात्मनः । 
परोक्तः प्रङतिक्षब्देन तेनेवेह स एव हि ॥ ( ९।४९।३० ) 
यथेकः स्यन्दुपवनौ नान्ना भिन्नौ न सत्तया । 
वयैकमात्मप्रषवी नान्ना भिन्नौ न सत्तया ॥ ( ६।४९।३१ ) 


----------# 


--------------- -- ,----- 


{ ३४३ ‰) 
अबोधादेतयोमेदो ` बोधेनैव ` वियते ! “ {“ ` 


अवोधाटसनमयो थाति रज्वां सर्॑ञरमो यथा ॥ ( ६।४६।२२ ) 
यदूह्मात्मापि तुर्य॑श्च याऽविदया प्रकृतिश्च यां । 
वदभिन्नसेकात्म यथा कुम्भशतेषु शत्‌ ॥ ( १।४९।२८ ) 
ब्रह्माहं त्रिजगदूतरह्म त्वं ब्रह्म खलु दश्यभूः । ` 
द्वितीया कना नास्ति यथेच्छसि तथा रु ॥ ( १।४९।२२ ) 
अविेयमयं जीव इत्यादिकरनाक्रमः। ` 
अप्रबद्धप्रबोधाय कर्प्तो वाग्विदां वरैः ॥ ( ९।४९।१७ ) 
श्रात्मा से प्रकृति एेसे भिन्न नदीं है जैसे किभ्मष्रीसे षड़ाभिन्न 
नहीदहै। जसे घड़ामिह्ठीद्ी दहै वैसे दी प्रकृति भी- अत्मादीहै। 
श्रात्मा का स्पन्दन ही प्रकृति कहलाता दै जैसे जल का स्पन्दन भवर; 
इसलिये प्रकृति श्रात्मा दी है। जेसे दवा श्रौर` उसका स्पन्दम 
( चलना ) दो भिन्न सन्ताय नहीं ह, ेवल नाम मात्रकादी भेद है, 
वेसे ही श्रात्मा श्नौर प्रकृति दो वस्तुं नदी है नाम॒ मात्र का ही उनमें 
भेद है। श्रज्ञानके कारण ही इन -दोनां में भेद दिखाई पड़ता है; 
ज्ञान से भद्‌ नष्ट दहो जाता है; जेषे कि रस्सी रौर सोप काभेदन्ञान 
दवारा नष्टहो जाताद्ै। जैसे सैकड़ों षड़ंमेएकद्दी भिद्री धभिन्न 
सत्ता से स्थित रहती है वैसे दी शरृति, रविद्या, दुर्या, रह्म भौर 
श्रात्मा सत्र वास्तवमें एक दही है। में नहा; तू बह्म है; तीनों जगत्‌ 
रह्म; सारी दृश्य वस्तं जह्य ह; दूसरा डव मी नदीं है ; जसा चाहो 
करो । . यह श्रविद्या है, यह जीव दहै--इस प्रकार की विचारधारा 
श्ज्ञानियों को समाने ® लिये बुद्धिमामों ने बना रक्खी है ( वास्तव 
मे सत्य नदीं है )। 
(३) मनकाचरद्म के साथ तादात्म्य ~ 
प्रतियोगिन्यवश्टे्सं ख्यारूपादथश्च ये। 
मनःकषबदैः प्रकरप्यन्तेब्रह्मजान््रह्म विद्धि वान्‌ ॥ ( ३।१००।२२ ) 
ब्राह्मी क्षक्तिरसौ . घस्माद्बरहयेव तदेरिन्दम । ( ३।१००।१७ ) 
अनन्यां तस्य ताँ विद्धि स्यन्द्तक्ति मनोमयीभर्‌ ॥ (ई ८४।२ ) 
भरियोगी ( एक दूसरे के विरुद्ध ) शब्दों दवारा वणेन किये जाने 
योग्य, संख्या श्नौर रूपवाल्ते जो मन दँ वे सव नद्य से उत्पन्न हुए न 
अतयव उन्दः जह्य ही सममे । मन ब्रह्म की शक्ति दै; इसलिये वद बरह्म 
ही दै । उसकी मनोमयी शन्दशक्ति को उससे अनन्य समम । 


( २४४ ) 


(४ ) जगत्‌ का ऋय के साथ तादात्म्य - 


यथा कटकशब्दार्थः पथकल्वाहौ न काञ्चनात्‌ । 
न देमकटकात्द्रव्वगच्छन्दार्थता परे ॥ ( ३।१।१७) 
कटकत्वं पृथग्धेन्नस्वरङ्गत्वं  परथग्जषात्‌ । 
यथा न प्ंमवत्थेवं न जगत्णथगीश्वरात्‌ ॥ ( ३।६१।४ ) 
यथोम॑ोऽनभिनव्यक्ता भाविनः पयसि स्थिताः । 


न स्थिताश्वात्मनोऽन्यत्वाश्चित्तत्वे खष्टयस्तथा ॥ ( ४।३६।२ ) 


स्पन्दत्वं पवनादन्यन्न कराचने कुत्रचित्‌ । 

स्यन्द एव सदा वायुजंगत्तस्मान्न भिद्यते ॥ ( ३।९।३३ ) 
काकतारीयवच्चितत्वा जगतो भाति ब्रह्म खम्‌ । 
स्वप्रतंकरपपुरवत्तत्तसमाद्धि्ते कथम्‌ ।। ( &।३४।२४ ) 
यथा न भिन्नमनरदौष्ण्यं सौगन्भ्यमम्बुजात्‌ । 

काष्ण्ये कञलतः शौक्रं हिमान्मा पुर्व मिक्षुवः ॥ ( ९।३।९ ) 
भालोकश्च प्रकाशाङ्गादनुभूतिस्तथा चितेः । 
जछाद्रीचिरयथाऽभिन्ना चितस्वभावात्तथा जगत्‌ ॥ ( १।३।६ ) 
यदात्ममरिचस्यान्तरिचतत्वारीषणत्ववेदनम्‌ । ( ९।१७।१ ) 
यद्ात्मरुवणस्यान्तरिचतत्वाष्ठवणवेद्नम्‌ ॥ ( ९।९७।२ } 
स्वलो यदन्तरातमेक्षोरिवत्वान्माघुरयवेदनम्‌ । ( ९।१५।३ ) 
स्वतो यक्षात्मदृषद्रिचलत्वात्काटिन्यवेदनम्‌ ॥ ( ९।१७।४ ) 
स्वतो यद़ात्मशेरस्य कतया जाड्यरेदनम्‌ । ( १।९७।९ ) 
स्वतो यदात्मतोयस्य चिदूद्रवत्वादिवतंनम्‌ ॥ ( ९।९७।६ ) 
यदात्मगगनस्यान्तरिचत्वाश्छ्ुन्यत्ववेदनम्‌ । ( ५।९७।८ ) 
स्वो यदात्मबक्षल्य शाल्लादिस्तल्य देदनम्‌ ॥ ( ५।९७७ ) 
स्वतो यदात्मङुड्यस्य नेरन्तयै निरन्तरम्‌ । ( ९।९७।१० ) 
स्वतो यदात्मसन्तायाश्चितत्वात्सत्वैकवेदनम्‌ ॥ ( ९।९७।११ ) 
अन्तरात्मप्काश्चल्य स्वतो यक््वभासनम्र्‌ । ( ९।९५७।१२ ) 
परमात्मगुडस्यान्तर्य्चिरस्वादूदयात्मकम्‌  ॥ ( ९।९७।१४ ) 
शन्तरस्ति यदात्मेन्दो श्चदरूपं चिद्र्ायनम्‌ । 

स्वत॒ आस्वादितं तेन तदहंवादिनोदितम्‌ ॥ ( ९।९५७।१२ ) 
भनया तु वचोभद्धया मयां ते रघुनन्दनं । 


नाहंतादिजगत्तादिमेदोऽसतीति निदितम्‌ ॥ ( ९।९७।१९ ) 


------- ~क „~ ----= = ०१५०० 


( ३४५. ) 


चिद्रूपेण स्वसंबित्त्या स्वचिन्मात्नं विभाव्यते । ति 

स्वयमेव रूपह्द्य वातेन स्यन्दने यथा ॥ (३1६ १।११) ` 

यथा क्षीरस्य माधुय वीकष्णत्वं मरिचस्य च । 

देवत्व पयखक््वव स्पन्दनं पवनस्य च ॥ (२।६१।२७) 

स्थितोऽनयो यथाऽन्यः सन्नास्ति तत्र तथात्मनि । 

सगो निगकचरूपः परमात्मात्मरूपगव्‌ ॥ (३।६१।२८) 

कचनं ब्रह्मरक्ञस्य जगदित्येव यत्स्थितम्‌ । 

तद्कारणकं यस्मात्तेन ने व्यतिरिश्यते ॥ (३।६१।२९) 

चिद्गन्यौष्ण्यं जगर्डेखा जगचिच्छङ्च शुद्धता । 

जगच्िच्छेशजठरं चिजल्लद्रवता जगत्‌ ॥ (३।१४।७२) 

अगचिदिष्चुमाधुयं चित्कषीरस्निग्धता जगत्‌ । 

जगचित््षो दमाधुयं जगचित्कनकाङ्दम्‌ ॥ (३।१४।५३) 

छगचचित्सषंपस्नेहो वीचिरिचत्सरितो जगत्‌ । 

जगचिद्धिमश्षीतत्वं चिज्ज्वाषणज्वरनं जगत्‌ ॥ (२।१४।७४) 

जगच्चित्युष्पसौगन्ध्यं विल्रताग्रफलं जगत्‌ । 

चित्सत्तैव जगत्सत्ता जगत्सत्तेव चिद्वपुः ॥ (३।१४।७९) 

चित्त्वंचेत्थविकलयेन स्वयं स्फुरति तन्मयम्‌ । 

विकारादि तेवान्वस्तटसारत्वान्न भिचते ॥ (१।३३।७) 

पुष्पपर्लवपच्रादि रूताया नेतरथा । 

्ित्वैकत्वजगत्त्वादि त्वन्त्वान्त्वं तथा चितेः ॥ (‰,३२।१२) 

जेसे “कंड़ा' शब्द्‌ का अर्थं सोने से कोई प्रथक वस्तु नी है 

जंसं सोना कंडे से कोई" प्रथक्‌ वस्तु नदीं है वैसे दी जगत्‌ शब्द्‌ से 
कोई परम नश्रह्म" से श्रन्य वस्तु नदीं समनी चादिये । सोने से प्रथक्‌ 
कंडे का रौर जल से पृथक्‌ तरङ्ग का अस्तित्व न्दी दो खकता; वैसे दी 
जगत्‌ ईश्वर से प्रथक्‌ नदीं हो सकता । जेसे जल से प्रथक उसकी लर 
नदीं स्थित हो सकतीं वैसे ही छष्टियोँ भी ्ात्मा से प्रथक्‌ स्थित मर्दी 
हो सकतीं । जसे पवम से उसका स्पन्दन कभी अन्य नदीं हे, स्पन्दन 
सदा वायुही है, वैसे दी जगत्‌ भी रहम से अन्य वस्तु नदीं है । नह्या- 
काश ही काकताल्लीय योग से ( ्रकस्मात्‌ ही ) जगत्रूप से प्रकट हो 
जाता है, जसे स्वप्न श्रौर संकल्प का जगत्‌ ; इसलिये जगत्‌ बरह्म से भिन्न 
कैसे हो सकता है ? जसे राग से उसकी €ष्णता भिन्न नदीं है, कमल से 
उसकी गन्ध ॒मिन्न नहीं है, स्याही से उसकी कालिमा भिन्न नदी है; 


( ३४६ ) 


वफ से उसकी सुफैदी भिन्न नर्द है, गन्ने स उसका मिठास मिन्न नहीं 
है, धूप से उसकी चमक भिन्न नहीं है, चिति से उसका श्रनुभव भिन्न 
नहीं है, जल से उसी लहर भिन्न नदीं है, वैसे दी चित्स्वभाव (श्रात्म 
तन्व ) से जगत्‌ भिन्न नदीं है । अहंकारादिंका अनुभव श्रात्मा में एसा 
है जैसा कि मिरच के लिये उसकी तीच्णएता का, नमक के लिये उसकी 
नमकीनता का, गन्ने के लिये उसके मिठास का, शिला के लिये उसकी 
कठोरता का, पदाड ॐ लिये उसकी जडता का, जल के लिये उसकी 
द्रवता का, आकाश क लिये उसकी शून्यता का, इन्त के लिये उसकी 
शाखा श्रादि का, दीवार के लिय उसके टोसपन का, श्रात्मा को श्रपनी 
सत्ता का, ्रन्तरात्मा को पने प्रकाश का, गुड को श्रपने स्वाद का, 
चन्द्रमा को अपने भीतर स्थित रसायन (अमृत) का । वसिष्ठजी कते 


है--हे राम ! इन दृष्टान्तो द्वारा मने तुमको यह समाया है कि जगत्‌ ` 


शौर अहंभाव चादि मे कों भेद नहीं है। चिद्रपसे स्वयं चिद्त्माही 
प्रकाशित हो रहा दै, जैसे कि स्यन्दनरूप से स्वयं वायु । जैसेदूधका 
मिठास, मिरच का चिरचिरापन, जल का पतलापन श्रौर वायु का खन्द्नः 
उमसे श्नन्य होते हए धनन्य ही है वैसे ही यह सारा जगत्‌ भी परमा- 
त्माकाद्यीहूप है । यद्‌ जगत्‌ ब्रह्मरूपी रत्न की छ्रकारण चमक है; श्रत 
एव उससे अलग कोई वस्तु मीं है । जगत्‌ चित्रूपी अभि की चमक दै, 
चितरूपी शंख की जगत्‌ शुक्कता है; चित्‌ रूपी पक्षाड़ की जगत्‌ कठिनता 
है; चित्‌-रूपी जल की जगत्‌ द्रवता है; चित्‌-रूपी गन्ने का जगत्‌ मिठास 
ह; चित्‌-रूपी सोने का जगत्‌ कड़ा है; चित्‌-रूपी सरसों का जगत्‌ तेल 
है; चित्‌-रूपी नदी की जगत्‌ लर है; चित-रूपी बफ को जगत्‌ शीत 
लता है; चित्‌-रूपी एूल की जगत्‌ सुगन्ध है; चित-रूपी लता का जगत्‌ 
फल है; चित्‌ की सत्ता जगत्‌ की सत्ता है, रौर जगत की सत्ता चित्‌ 
की सत्ता है । चित्‌-सत्ता ही चेत्य के श्राकार में विकल्प को प्रप्र दोतीं 
है श्रौर ्रपने भीतर ही विकार को धारण करती है; वदी खारे जगत्‌ 
का सार है इसल्लिये जगत्‌ उससे भिन्न मीं है । जंसे पत्ते, कोपल श्रौर 
फूल आदि लता से अन्य नदीं है वैसे ही चिति से, द्विस्व, एकत्व, 
जगत्‌, तुम श्रौर मै चादि लग नदीं ह । 
(५) ईशर की सत्ता जगत्‌ के बिना नदीं ह :- 
सन्निवेशं विना सत्ता यथा देम्नो न विद्यते । (६।९६।४३) 
वथा जगदहंमावं विना जेश्षस्य संस्थितिः ॥ (६।९६।४४) 
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( ३४७ ) 


| चित्सत्तेव॒ जगत्सत्ता जगत्सत्तैव चिद्वपुः । ( ३।१४।७९ ) 9 
अत्र मेदविकारादि नखे मरमिव स्थितम्‌ ॥ ( ३।१४।७६ ) 
जैसे किसी श्ाकार के बिना सोना नदीं रहता वेसे ही ईश्वर भी 
| बिना श्रहंभाव श्रौर जगत्‌ के नहीं रहता । चित्‌ की सत्ता जगत्‌ की 
सत्ता है रौर जगत्‌ की सत्ता चित्‌ की सत्ता दै। भेद श्चौर विकार 
श्चादि ईश्वर मे इस प्रकार स्थित दै जैसे कि श्राकाश में मल ( नील्लापन ) 4 
(६) सव ङ्ख च्रह्मदहीहै 
करणं कम कतां च जननं मरणं स्थितिः । 
सवं ब्रह्मेव नह्यस्ति तद्धिना कल्पनेतरा ॥ ( २३।१००।३० ) 
ज्रह्मन्योम अग्यालं बरह्मन्योम दिशो दश । 
बरह्मव्योम कशाकार्देश्चद्रव्यक्रियादिकमर्‌ ॥ ( ३।६०।२८ ) 
पदाथंजातं शेादि यथा स्वप्ने पुरादि च। 
च्दिवेकं परं व्योम तथा जाग्रत्पदाथभूः ॥ ( ६।९६।२ ) 
परमाथघनं पृथ्वी परमाथघनं नभः। 
परमाथंघनं॑श्लाः परमा्णवनं दरुमाः ॥ ( ३।९९।४१ ) 
यदिदं किञ्चिदाभोगि जगज्यालं प्रदृश्यते । 
तत्सवंममलं ब्रह्म भवत्येत्ष्यवस्थितम्‌ ॥ ( ६।११।१६ ) 
पाते भूतले स्वगे तृणे प्राण्यम्बरेऽपि च । 
दृश्यते तत्परं ब्रह्य चिद्रूपं नान्यदस्ति हि ॥ ( ६।२।२८ ) 
करण, कम, कतौ, जन्म, मरण, स्थिति- सब कु ब्रह्य ही दै 
उससे अतिरिक्त श्मौर कु भी न्दी है । जगत्‌ का जाल ब्रह्माकाश है, 
दशो दिशाय ब्रह्माकाश है; कक्ञा, काल, देश, द्रव्य, क्रिया चादि 
सव दी ब्रह्माकाश है। जैसे स्वप्र के पदाथ पहाड़ भौर नगर भादि 
सबही चिदाकाश रहै वैसे दी जाग्रत्‌ जगत्‌ के पदाथं भी चिदाकाश ही 
। पृथवी, श्राकाश, पदाड़ श्रौर वृत्त सब ही परमार्थं वत्त्व है । जो 
कृच भी इस जगत्‌ मे दिखाई पड़ता है वह सब शुद्ध बह्म ही इस 
भरकार स्थित दिखाई पड़ता है । पाताल मे, पृथ्वीपर, स्वगं मे, प्राणियों 
मे ौर आकाश में जो कुद मी दिखाई पड़ता है वद सब चित्‌-रूप 
परम जह्य ही है; भौर ङं मी नदय है । 
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१९--जगत्‌ का मिध्यापन 


ऊपर यदह बतलाया जा चुका है कि योगवासिष्ठ के अनुसार 
जगत्‌ में नद्य के सिवाय ओर कोई दूसरा तत्तव नहीं है । जगत्‌ के 
सारे पदाथ प्रह्मभय दै; जगत्‌ की नानातान्ह्यसे दी इत्यन्न होकर 
बरह्म में लीन हो जाती दहै। यर्दोपर हमको जगत्‌ के उपर एक दृष्ट 
डालकर यह विचार करना है छि जगत्‌ स्वयं सत्य है थवा मिथ्या | 
अद्धेत वेदान्त का यह प्रसिद्ध सिद्धान्त है कि- 
ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या” 
अर्थात्‌ नहा स्य है श्र जगत्‌ भिथ्या है । योगवासिष्ठकाभी 
सिद्धान्त इसी प्रकार का हैः - 
मायेयं स्वप्रवदर्रान्ति्मिथ्यारचितचकरिका । 
मनोराज्यमिवारोरसशटिलावर्तसुन्दरी ॥ ( ४।४७।४१ } 
यद खष्टि माया दै, स्वप्र के समान भम &, मिथ्या रचे हुए चक्रके 
खमान दहै, मनोराञ्य ( कल्पना ) ॐ समान चश्च दहै, जल के भँवर 
के समान सुन्दर दिखाई पड़नेवाली है । 
यदयौपर हमे यद देखना है कि योगवासिष्ठ ॐ अनुसार इन सब 
कथनो के क्या अथंदह। जगत्‌ को मिथ्या, भ्रम, माया, भ्रौर असत 
क्यों ओर किंस चरथं में कहा है । 


८ १ ) सत्य बौर असत्य का अर्थं :- 
भादावन्ते न यन्नित्यं तत्सत्यं नाम नेतरत्‌ । ( ९।९।९ } 
आदावन्ते च यत्सस्यं तंमाने सदैव तत्‌. ॥ ( ४।४९।४६ ) 
आदावन्ते च यन्नास्ति वतंमानेऽपि वत्तथा । ( ४।४५।४९ ) 
भदावन्ते च यन्नास्ति कीटक्षी तस्य सत्यता ॥ ( ९।५।६ ) 
यदस्ति तस्य नाश्चोऽस्ति न कदाचन राघव । ( ३।४।६२ } 
श्रादि अर अन्तामें जो नित्य है वदी सत्य" है, दूसरा नदीं; 
जो आदि भौर चरन्तम सत्य है वदी वत्तेमान मेँ भी सत्य है । जो भादि 
रौर अन्त में नहीं रहता वह्‌ वत्तंमान में भी सत्य नदीं कदा जा सकता। 
जो आदि भौर अन्त में नदीं है उसकी सत्यता कैसौ जो ( सत्य ) है 
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( २४६ ) 


हका नाश कभी नदीं दो सकता ( श्र्थात्‌ जिसका नाश दो जाता है 
वह सत्य न्दी कदा जा सकता ) । 

इस कथन का भथ यह है क्रि जो वस्तु उत्पन्न भ्रौर नष्ट होती है 
वह्‌ नित्य नहीं हो सकती; अत्तएव वह सत्य भी नदीं हो सकती । सत्य 
वही वस्तु है जो तीनों काल- मूत, वरीमान भौर भविष्य में वत्तमान 
रहे । जिसका आदि भौर शन्तदहो वह्‌ तो केवल एक दही कालर्मे 
रहती है । अतएव वह्‌ सत्य नही कदी जा सकती । 

जगत्‌ श्मौर जगत्‌ ॐ घव पदार्थ सादि रौर सान्त दै । अतएव 
सत्य नहीं है । लेकिन उनको सवथा असत्य भी नीं कह सकते, 
क्योकि जो वस्तु क्रिसौ कालमें भी प्रतीत दहो सकती है बह सवेथा 
असत्य न्दी है । सवथा श्रसत्य तो वह्‌ पदाथ है जो कमी भी भरतीत 
न हो । श्रतएव जगत्‌ न सत्य हैर न असत्य । जोन सत्य हैन 
सत्य, उसे मिथ्या कहते है । वह भरम की माई वास्तव मे सत्य न 
होता हृश्रा भी प्रतीत होता दहै । भवएव उसे सत्य भौर असत्य दोनो 
भी कद खकते है । 


(२) जगत्‌ न सत्य है, न यसत्य :- 
न सन्नासन्न सन्जातर्चेततो जगतो अमः । १ 
अथ  धीसमवायानामिन्धजार्मिवोत्थितः ॥ (३।६९।६) 
नातः सत्यमिदं दश्यं न चासत्यं कदाचन । (३।४४।६३) 
न तत्सत्यं न चाघत्यं रलसर्रमो यथा ॥ (३।४४४१) 
ने सत्यं न च मिथ्यैव स्वप्रजारमिवोत्थितम्‌ । (६।११४।२०) 
एवं ने सत्रासदिदं आन्तिमात्रं विभासते ॥ (३।४४।२५) 
जगत्‌ का दृश्य न सत्य है, न असत्य, वह चित्त मे इस प्रकार भम 
रूप से उदय ह्र है जैसे कि बुद्धि म इन्द्रजाल का दृश्य उदय दो जाता 
है। यह दृश्य-जगत्‌ न सत्य है रौर न असत्यं । रस्सीमें सोपिके 
भ्रम की नाई न वह सत्य है चौर म स्वेथा असत्य दी । स्वप्न जगत्‌ 
की माई वद्‌ उत्पन्न हुश्रा है; न वह सादे शर न मूठा । केवल 
श्रान्तिमात्र है; केवल दिखाई षड़्ता दै । 
(३ ) जगत्‌ त्‌ ओर असत्‌ दोनों ही है :-- 
ससी धाप्यसती वापनद्यव शरी चरा । 
- भनतेदैन्दजारश्रीजःगती प्रवितन्यते ॥ (२।१।२९) 


( ३५० ) 


अषत्यमस्येरयवश्नात्सत्यं संप्रतिमा सतः । 

यथा स्वप्नस्तथ्ा चित्तं अगत्सदसदात्मकम्‌ ॥ (२।६ ९।९) 

यथा नभसि सुक्ताह्ीरिच्ठकेक्षोण्डकादयः । 

असत्याः सत्यतां याता भात्येवं दुदंशां जगत्‌. ॥ (३।४२।७) 

असलत्थमेव सत्याभं प्रतिभानमिदं स्थितम्‌ । २।०४।२१) 

अतं चानुभूतं च न सत्यं सत्यवस्स्थिम्‌ ॥ (३।१३।४२) 

जगत्‌ सत्य रौर श्रसत्य दोनों ही है, जैसे कि मृगतृष्णा की बहती 

हुई नदी । मनद्वारा ही यह्‌ जगत्‌-रूपी इन्द्रजाल की शोभारची 
गई है। जगत्‌ सदा स्थिर न होने के कारण श्रसत्य कहलाता है रौर 
भ्रतीत होने के कारण सत्य कहलाता है । श्रतएव स्वप्न की नाई जगत्‌ 
सत्य श्रौर श्रसत्य दोनों ही है । जैसे भ्रमवश श्राकाश में मोतियोंकी 
लङर्यो, मोर की पू श्नौर केशों के गुच्छे आदि दिखाई पड़ने लगते 
है, श्नौर वास्तव मे असत्य होते हए भी सत्य प्रतीत होने लगते ह, वैसे 
ही जगत्‌ भी दिखाई पड़ता है । श्रसत्य होवा हूश्ना भी जगत्‌ सत्य 
सा प्रतीतदहोतादै; न होता हुश्ना भी श्रनुभवमें श्रातादहै; सत्यन 
होचा हुश्ा भी सत्य के समान स्थित्त ह । 


(४ ) जगत्‌ केवल भ्र दै, वास्तव मे सत्य नदीं है - 
एवं साव्रदिदं विद्धि दृश्यं अगदिति स्थितम्‌ । 
अहं चेत्या्नाकारं आान्तिमात्रमसन्मयम्‌ ॥ (४।१।२) 
सगतृष्णाम्न्विवाषत्थं सत्यवत्प्रत्ययप्रदम्‌ । (४।१।७) 
भनुमूं मनोराज्यमिवासत्यमवास्ववम्‌ ॥ (४।१।१२) 
शून्ये प्रकचितं नानावण॑माकारितात्मकम्‌ । 
अपिण्डगृहमाशुन्यमिन्दरचाषमिवोत्थितम्‌ ॥ (४।१।१३) 
जगदादावनुत्पन्नं यचचेदमनुभूयते ॥ 
तत्संविष्टयोमकचनं स्वप्रदीसुरतं यथा ॥ (३।९४।२०) 
भूगवृष्णा यथा तापान्मनसोऽनिश्चयात्तथा । 
ससन्त इव दृश्यन्ते सवं ब्रह्मादयोऽप्यमौ ॥ (४।४९।१७) 
मिथ्या्ञानधनाः सवं जगत्याकारराक्षयरः । 
यथा नौ यायिनो मिथ्या स्थाणुस्पन्द्मतिस्वथा ॥ (४।४९।१८) 
मनोव्यामोह एवेदं रज्ज्वामहिभयं यथा । 
भावनामात्रवै चित्पाच्िरमावतंते जगत्‌ ॥ (४।४९।२९) 
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{ ३४१ ) 


मिथ्यात्मिकैव सर्गश्रीर्भवतीह मामसौ । 
तीरद्रमर्वोन्सुक्तपुष्पारीव तर्धिणी ॥ ( ३।६२।४ ) 
स्वप्नन्द्रजाखपुरवत्संकयेदापुराद्रिवत्‌ । 
संकरपवदसत्यैव माति सर्गाजुभूविमू; ॥ ( २।६२।९ ) 
समस्तस्य प्रजद्धस्य मनोजातस्य कस्यचित्‌ । 

बीजं विना अपेवेयं भिथ्यारूढिङ्पगता ॥ ( ३।९५।१९ ) 
स्वप्रोपल्लम्भं सगाख्यं स सर्वाऽ्नुमवन्स्थितः । 
चिरमावृत्तदेात्मा भूच्कभ्रमणं यथा ॥ ( ३।९७।२० ) 
मिथ्याद्टय एवेमाः ख्यो मोहद्यः । 

मायामात्रं शो आन्तिः शून्या स्वभ्रानुभूतयः ॥ ( २।९५७।९४ ) 
प्रतिभाससमुत्थानं प्रतिभासपरीश्चयम्‌ । 

यथा गन्धवंनगरं तथा संखिविभ्रमः ॥ ( १।३३।४९ ) 
स्वप्रा्थगतृष्णाम्ब्रीन्ुसद्करिपताथवत्‌. । 

मिथ्या जगदहं त्वं च भाति केक्षोण्डूकं यथा ॥ { ६।१९०।१३ ) 
मायामाच्रकमेवेदमशेधकमभित्तिमत्‌ । 

इदं भास्वरमाभावं स्वभ्रसंदशनं स्थितम्‌ ॥ ( ३।६०।३६ ) 
आान्तिरेवमनन्तेऽयं चिद्रयोमव्योक्चि भाषुरा । 

अपङुड्या जगन्नास्नी नगरी कल्पनात्मिका ॥ ( ३।२१।४ ) 
एतन्वाख्मसदपं चिद्धानोः समुपस्थितम्‌ । 

यथा स्वक्नुहूरतंऽन्तः क्षम्वत्सरदतभ्नमः ॥ ( ३।४१।९० ) 
यथा सद्कर्पनिरराणे जीवनं मरणं पुनः । 

यथा गन्धर्वनगरे कुड्यमण्डनवेदनम्‌ ॥ ( ३।४१।९१ ) 
यथा नौयानसंरम्भे वबृष्षपर्वतमेपनम्‌ । 

यथा स्वधातुसंक्षोमे पूर्॑पर्ववनतंनम्‌ ॥ ( ३।४१।९२ ) 
यथा समञ्जसं स्वप्ने स्वक्षिरःप्रविकतंनम्‌ । 

मिथ्यैवैवमिवं प्रौटा आन्तिरातततरूपिणी ॥ ( ३।४१।९३ ) 
यथा मरौ जलं बुद्ध कटकत्वं च हेमनि । 

असत्सदिव भातीदं तथा दरयत्वमात्मनि ॥ ( ३।२८।१९ ) 
ससरोवरणा एते महत्यन्तविवनिते । 

बह्माण्डा मान्ति दुः व्योश्निकेशोण्डूको यथा ॥ ( ३।३०।१० ) 
यथा द्ित्वं शाशाङ्धादौ पश्यत्यदिमल्ञाविलम्‌ । 


` चिचेतनकराक्ान्ता तयैव परमात्मनि ४ ( ३1६६७ ) 


( ३५२ ) 


यथा मदुव्रशाद्‌ ्रान्तान्क्षी्रः पश्यति पादपान्‌ । 

वथा चेतनविशचुन्धान्पंसारश्चित्प्पश्यति ॥ ( ३।६६।८ ) 

यथा लेाश्रमाद्राखाः कुम्भकचक्वेजग त्‌ । 

आन्तं पश्यन्ति चित्तानु विद्धि दस्यं तथेव हि ॥ ( ३।६६।९ } 

पत्रपरात्राहते नान्यत्कदल्या विद्यते यथा । 

्रममात्रादते नान्यजगतो विधते तथा ॥ ( २।६६।४ ) 

अरीकमिदमुत्पत्तमरीकं च विवधते । 

अखीकमेव स्वदते तथारीकं विरीयते ॥ ( ३।६७।७६ ) 

जो दृश्य जगत्‌ श्रौर श्रहं आदि पदाथ स्थित दिखा पडते है 

उन केवल भ्रान्ति मात्र श्रौर रसस्य समो । भ्गदृष्णा ॐ जल के 
समान, ्रनुभव मेँ ्राए हुए कल्पना-जगत्‌ के समान, यह्‌ जगत्‌ सत्य 
के समान प्रतीत होता हश्रा मी अवास्तव शौर असत्य दै । इन्दर धनुष 
की नां यह शून्य पट षर नाना रङ्गो द्वारारचा ह्या बिना किसी 
वास्तविक पदाथे के सर्वेथा शृन्य है । जगत्‌ कभी स्वयं उत्पन्न नही 
हृश्रा; जो कुषं दिखाई पड़ता है वह फैवल चिदाकाश की देसी काल्य- 
निक रचना दै जैसा किस्वप्रकी स्री के साथ सम्भोग । जैषे सूयं की 
गरमी से मृगतृष्णा की नदी की दृष्ट उदय हो जाती है वैसे ही मनके 
विचलित होने से ब्रह्मा रादि सत्य होते हए भी श्नुभ्व मेँ शने 
लगते है । जैसे नाव में बैठे हुए मनुष्य को स्थिर वस्तु भी चलती हई 
दिखाई पड़ने लगती है वैसे ही जगत्‌ की सब वदतुं मिथ्या ज्ञान से 
उत्यन्न होती द । भावना की विचित्रता से ही जगत्‌ का विकार उन्न 
होता दै, जैसे मन केभ्रमसेरस्सीमे सोप का भ्रम उद्यदहोजाताहै। 
जेसे मदामरुस्थल में तीरपर पेड़, लता श्रौर ॒पुष्पवाली रगवृष्णा की 
नदी दिखाई पड़ने लगती दै वैसे दही मिथ्या सृष्टि भी दिखाई पड़ने 
लगदी है । सप्र इन्द्रजाल श्ौर सङ्कल्प के नगर शौर पदाद्‌ की नाहं 
खष्टि का अनुभव मिथ्यादही होता है। यद सरष्टि सब अज्ञानी मनो के 
भीतर विना किसी बीज के मिथ्या ही उत्पन्न हो गई है । जैसे धूमता 
हृश्ा व्यक्ति सारी प्रथ्वी को धमता हरा देखता है वैसे ही स्वप्न के 
समान इस सषि का भनुभवदहीहदोतादहै। ये सव सृष्टियोँ मिथ्या 
दृष्टया है, ौर मोह से उत्यन्न दोती हैँ । ये सब सप्र की अनूमूतिरयो क 
समान शून्य ह रौर दृष्टि की भान्ति होने के कारण मायामात्र ह । 
सष्टि का उद्य भान्ति है, सृष्टि का लय भ्रान्वि हे, जैखा गन्धवं नगर 
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॥ 


( ३५३ ) 


(भ्रषकाटश्य) वेसीही जगत्‌ की सृष्टि । अजगत्‌, म, तुम अौर सव 
, इदः सप्र के पदाथ. मृगतृष्णा की नदी के जल, दूसरे चान्द्‌, सङ्कल्प 
की वस्तु द्नौर भ्रम के केशोण्ड्क डौ नाई मिथ्याहै। चसे स्वप्र के 
द्य होते दँ वैसे दयी ये ह । यह जगत्‌ माया मात्र है ; इसमे म ठोखव 
है मोर न स्थ्‌लता, यद्यपि इतका प्रत्यक्त अनुमव हो रा है । यह जगत्‌ 
नामवाली कल्पना कौ नगरी च्राकाश में शून्य रूपवाली अनन्त भ्रात्वि 
द; इसमे कीं मी ठोसपन नदी है। जैसे एक घंटे के स्वप्र ॐ भीदर 
सैष्डं बरसों का भ्रमपैदादहो जाता है वैसे दी श्रसत्‌ रूपवाला यष 
जगत्‌-भरम चित्त-रूपी सूयं के रागे उपस्थित दो गया दै जैसे सद्कस्प ॐ 
संसार मेँ जीना शौर मरना होता; जैसे गन्धव नगरमे दीवार 
श्रादिकी रचना होती है; जसे नावम वैठे हश पुरुष को नावके 
दिजञने पर बत्त ्रौर पर्वत दिलते हुए दिखाई देते दै. जसे ्रपना जी 
चबराने पर पूवं का पहाड़ डोलता दिखाई देता है; जेसे स्वप्न मेँ 
अपना सिर कटता शनुभूत होता है, उसी प्रकार यदं संसार की विस्तृत 
भ्रान्ति भी मिथ्या उदय होती है। जेसे मरस्थल में मूढा जल दिखाई 
पडता है, जेसे स्वणे के स्थान पर कड़ा ही दिखाई पड़ता है, उसी 
प्रकार श्रात्मा में यह श्रसत्य दृश्य दिखाई पड़ता है। जेसे मैल से 
भ्राकन्त होने पर र्खे एक चन्द्रमा के स्थान पर दो चन्द्रमा देखती 
ह वैसे ही चेत्य की कलना के वशीभूत होकर चिति परमात्मा मँ जगत्‌ 
को देखती है। जेसे नशेवाज शराब पीकर व्वा को धूमता धीर 
दलता देखता है वैसे ही यात्मा मी संसार का अनुभव करता है, जेसे 
खेलते समय बश्च धूम कर जगत्‌ को कुम्हार के चाक की तरद घूमता 
हा देखते है वैसे ही चित्त'इस दृश्य जगत्‌ का अनुभव करता है । 
जेसे केले मेँ पत्तों ॐ सिवाय श्रौर छु भी नहीं है वेसे ही जगत्‌ मेँ 
भमके सिकाय शौर कुच भी नहीं है । जगत्‌ की उत्पत्ति मठी है, 
जगत्‌ की वृद्धि मठी है; जगत्‌ का स्वाद्‌ ( अनुमव ) कटा है, चौर 
जगत्‌ का लय होना मी भूटा ही है। न 
(५ ) जीवका अ ५ 
आत्मेवानात्मवदिष छग ॥ 
हीन्दुत्वमिव दुरशेः सथासच् र ॥ ( ३।१००।३९ ) 
विश्छक्तेः स्षन्दधक्ते अ सम्बन्णः मनः} 
निष्येव [तत्सुतं निथ्याकानं शदुध्ये ॥ (. ९।१३।०८) 


( ३५४ ) 


एषा दयविद्या कथिता मायैषा सा निगचते । 
परमेतत्तदत्तानं संसारादविषग्रदम्‌ ॥ ( ९।१३।८९ ) 
जेसे दोषयुक्त दृष्टिवाले को दूसरा चन्द्रमा दिखाई पडता ह वैसे 
ही जीव मी सत्य रौर श्रसत्य रूप से आत्मा में श्ननात्म रूपका भम 
इत्यन्न हो गया हे । चित्‌-शक्ति भौर स्पन्द-शक्ति के मूढे रौर कल्पित 
सम्बन्ध का नाम मनदहे। वह मिथ्या दी उद्य हुश्राहै चौर मिथ्या 
ज्ञास कदलाता है। इसी को भ्रवि्या कदते दै; इसी को माया कहते है; 
यदी परम अज्ञान हे जो छि संसार आदि के विष को उत्यश्च करने 
वालाहे। 
 (& ) अविचा:ः- 
,  संस्ारवीजकणिका येषा विद्या रघूढड । 
. एषा इवि्यमानेव सतीव स्फारतां गता ५ ( २।११३।११ ) 
इश्यते प्रकराभासा सद्यं नोपयुज्यते । ( ३।११३।१९ ) 
भतः शून्यापि सवत्र दश्यते सारसुन्दरी ॥ ( ३।११३।१५.) 
न॒ कचित्संस्थितापीह सवंत्रवोप्चक्ष्यते । ( ३।११३।१५ ) 
निमेषमप्यति्ठन्ती स्थैयांशङ्का प्रयच्छति ॥ ( २।११३।१८ ) 
प्रतिमासवक्षादेषा त्रिजगन्ति मान्ति च । 
सतमात्रेणोरपाथ धत्ते प्रासीकरोति च ॥ ( २।११२।२७ ) 
मनोराज्यमिवाकारभासुरा  सत्यवर्जिता । 
` सषहवक्ञतकशाखापि न किचित्परमा्थ॑वः ॥ ( ३।११३।३३ ) 
इयं दश्यभरशनान्तिनंन्वविद्ये ति चोष्यते । | 
वस्तुतो विद्यते नेषा तापनधां यथा पयः ॥ ( ६।९२।९ ) 
अविद्ये ति ता संविवूबरह्मणात्मनि सत्तया । 
तद्र्रमेणासदप्यस्याः सद्रुपमिव क्षदते ॥ ( ६।१६०।११ ) 
भसन्मयमविध्याया सूपमेव तेव हि । 
यद्ीक्षितासती नुनं नश्यत्येव न दशयते ॥ ( ६।९१।१३ ) 
संसार के बीज को भविद्या कहते है । यह अविद्या न होते हुए 
भीदहोती हई के समान विस्तार को प्राप्त हो जाती दे। यद्यपि यद 
भत्यक दिखाई दे री है तो मी इसको सत्य नही कद्‌ सकते । भीतर 
शुन्य रूपवाली होने पर भी देखने मे शारवाज्ञी सुन्दर मालूम पठती 
है। कीं पर्‌ सत्य न होते हए मी य घब जगह -दिखार पड़ती € । 


| कि 1 म 


जामननन्‌ 


~ ~~~ ~~} 
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( ३५५ ) 


निमेष मात्र के लिये भी स्थिर न होवी हुई एेसी जान पडती ह. कि 
वह स्थिर है। तीनों महान्‌ जगतो को यह प्रतिभास ( भरम ) दारा. 
सहते मात्र में उत्पन्न करके धारण करती ह शौर भास कर जाती हे। 
ममोराञ्य ( कल्पना ) की ना प्रकट श्राकारवाली, सदसो शाखार्भोवाल्ली 
होती इई भी बह सत्य से रहित है भोर परमाथेतः कुद मी नदय है । 
यह दृश्य जगत्‌ की भान्ति विद्या कलाती है स्यो वह वस्तुतः रेखे 
विद्यमान नदीं है जसे मृगतृष्णा की नदी म जल नी ्ोता। बह्यने 
अपनी स्ता द्वारा घपने भाव अविद्या छो धारण कर रक्खा दै; श्यी 
कारण से सत्य होते हुए भी वह सत्य छौ जान पड़ती है । असत्यरूप 
अविद्या का यह्‌ स्वभाव है किं जब उसकाज्ञानदो जाता है तब ही 
बह नष्ट दो जाती है रौर शिर दिखाई नदीं पड़ती । 


(अ ) चित्त दी अविच है - 

चित्तमेव सकराडम्बरकारिणीमविधां विदि । 

सा विचित्रकेन्द्रजाखवश्चादिष्ुत्पादयति । 

अवियाचित्तजीवबुद्धिक्षब्दानां भेदो नास्ति 

दृ्छतस्वान्दयोरिय ४ ( ३।११६१८ ) 

चित्त फो ही सारे आडम्बर को उत्पन्न करने वाली अविद्या 

सममना चादिथे। वह ही विचित्र इन्द्रजाल शक्ति द्वारा इस जगत 
को इत्यन्न करती है । ससे वृक्त ओर तर शब्द एक दी वस्तु के नाम ह 
दोन मे कोई भेद नहीं है, वैसे दी अविद्या, चिन्त, जीव र बुद्धि 
भादि में कोई भेद न्दी हे । 


(आ ) अविद्या की असत्ता ~ 

छता भ्राखः प्रबोधाय । ( §१९१।१७ ) 
मामैवेदमविधे ति श्रममात्रमसदधिदुः । 

. न वियते या सा सत्यां कीदटणाम मवेत्किर ॥ ( ६।४९।१४ ) 
ज्रहयतत्वमिदं सव॑मासीदस्ति भविष्यति 1 
निर्धिकारमनाचन्तं ` नाविय्यास्तीति निश्चयः ॥ ( १।४०।११ ) 
त एषा कथं चेति विकटपामनुदारन्‌ । | 
मेदमेषा न चास्तीति स्वयं स्यसि बोधतः ॥ ( ६।५२।७ ) 


( ३६ }) 


“अकथ शब्द की रना शाश्च ने बोध करने के लिये कौ है। 
कथा सत्य श्मौर धरममात्र है, केवल नाममात्र है । जो वास्यवरमे 
ही नहीं उसका नाम ही क्या होगा । केवल ब्रह्म तत्व ही सब कृ 
ह, था शौर होगा। वह निर्विकार श्रौर अनादि श्रौर अनन्त है। 
अधिया नाम का चौर कोई तन्तव नहीं है--यह निश्चय दै। अविद्या 
करट से भाई ? कैसे आई ? इन प्रश्नो के करने की धावश्यकता नदी है, 
क्योकि ज्ञान द्वारा यह जान लोगे कि न यह है भौर न भौर ऊु्ं॑है । 
` (७) माया ¦- ~ 

इति मायेव दुष्णारा चिच्छक्तिः परिजम्मते । 
` इत्यमाधन्तरद्िता ब्राह्मी शक्तिरनामया ॥ ( ६।७०।१८ } 
शी राम मायेयं या स्वनाशेन इर्षा । 
म क्षद्यते स्वमावोऽस्याः प्रक्षमाणेव नश्यति # ( ४।४१।१९ ) 
विवेकमाख्छाद्यत्ति गन्ति = जनयत्यलम्‌ । 
न च विल्लायते केष परयाश्चरयमिदं जगत्‌ ॥ ( ४।४१।१६ ) 
भत्रकषयमाणा स्फुरति प्रक्िवा तु विनश्यति । 
मायेयमपरिक्ञायमानसरूपैव वल्गति ॥ ( ४।४१।१५ ) 
नूनं स्थितियुपायाता समासाद्य पदं स्थिता । 
` ङतो जातेथमिति वे राम मास्तु विचारणा ॥ ( ४।४१।३२ ) 
शमां कथमद्ं इन्मीत्येषा तैऽस्तु विचारणा । 
अस्तं गतायां क्षीणायामस्यां जास्यसि राधव ॥ ( ४।४१।३३ ) 
यत एषा यथा चैषा यथा नरेत्यखण्डितम्‌ । । 
वस्तुतः कि नास्त्येषा विभात्येषा न वेश्षिता ॥ ८ ४।४१।६४) 
उषेश्योपदेक्ञाय शास्ा्थपतिष्तये । 
जञब्दार्थवाक्यरचनान्नमो मा क्न्मयो भव ॥ ( ४।४१।६ ) 
शब्दार्थवास्परपन्चोऽयमुपदेशेषु कल्पिकः, । 
खदाऽडेषु न चज्तेषु विधते पारमार्धिकः ॥ ( ४।४१।९ ) 
करनामरमोहादि किच्चिन्नात्मनि विधते। ` 
नीरागं ब्रह्म परमं तदेषैदं अगस्स्थितम्‌ ॥ ( ४।५१।१० ) 
जहा की श्रपार रादि रौर श्रन्त रदित चित्‌-शक्ति ही माया के 
रूपमे प्रकट होती है । माया का स्वभाव कोई नदीं जानता; ज्ञान होते 
ही यहं नष्ट हो जाती है भौर नाश होने पर यह सुख देती है । माया 





मनमि श्र [च 


( १७ ) 


क्या है यह नदीं जाना जा; यद विवेक को क करे जगत्‌ ॐ थनु- 
भव करो उत्पन्न करती है । यद जब तंक नहीं जानी जाती तभी तक 
छष्टि रती है ; जब इसका ज्ञान हो जाता है तब यह चष्टद्ो जावी .. 
है। कसे श्रौर काँ से यह उत्पन्न हुई दै इख प्रकार ॐ बिचार कस्ते के 
श्चावश्यकता नहीं है; विचार यह होना चाष्धिये कि मै श्ये शि प्कार 
नष्ट करू । जब यह्‌ श्चस्त होकर त्षीण दो जायेगी तश इसका स्वरूप 
सम में ्ाजायेगा । वब यह समश मे अआजायेगा कि यद कर्दोसे 
आईं ्रौरक्यादहैश्रौर कैसे नष्ट दो जाती है। वद्ुतः माया को 
वस्तु नदीं है ; रेवल दिखाई द्यी पड़ती है। अधिकारी को उपदेश देवे 
क लिये श्रौर शासन का ज्ञान कराने के लिये यह शब्द, अथं र्‌ बा 
का भ्रम खड़ा करिया गया है। उसमें नदीं सना चादिये । यदह खव 
बातें उपदेश ॐ किये रच गई है रौर अज्ञानी ज्योकेक्ियेदी दै; 
वस्तुव ज्ञानियों के लिये नहीं है । अत्मा भँ माया भौर मोद आदि 
कड भी नदीं है । परम बह्म वो रागरदित है; शीर वदी उगव्‌ के 
रूपमे स्थितदहे। 
(८ ) भूखे" के स्वि दी जभत्‌ सत्य हे - 
न वितते पदे । 

वञ्जसारमिदं तस्य अगद्स्त्यसदेव सखव ॥ ( ६१४२११.} 

यथा वारस्य भेतारो मृतिपथ्बूःखदः । 

असदेव सद्ाकारं तथा मूढमतेजगत्‌ ॥ ( ३।४२।२ ) . 

ताप शवं यथा वारि सृगाणां जमकारणम्‌ । । 

असत्क्मेव सस्याभं तथा मूढमतेजेगत्‌ ¶ { ३।४२।३ ) 

मथ स्वश््तिजंन्तोस्सत्या = सत्यरूपिणौ । 

र्थक्कियाकरी आति तथा मृहधिर्था जगत्‌ ॥ { ३।४२।४ ) 

अव्युत्पत्रस्य कनके कानके कटके यभ । 

कटकरसिरेवास्ति न मनागपि दे्धीः ॥ ( ३।४२।९ ) 


तथाऽस्य पुरागारनमनेगेन्द्रभासु् 

इयं॑दश्यदगेवास्ति ने त्वन्या परमार्थक्‌ ॥ ( ३।४०।६ ) 
येने इद तु तस्यैतदाकाल्लादपि 

ने शष्ट येन ॥ { ३।२८।१३ ) 


दी्घखंसारमायियं शम राजसतामसैः 1 
प्वयते अन्तुजिरपित्यं अण्डपः ॥ ( ९।९।२ ) 


( ३५५ ) 


सत्वस्थजातिभिरधीरिस्त्वाच्चीगुंणंहि  । 
ख्या त्यज्यते पक्षा मायेयं त्वगिवोरगेः ॥ ( ५।९।२ ) 


यह मूढा जगत्‌ उस पुरुष क लिये वज्र के समान दृद सारवाला 
है जिसकी बुद्धि में ज्ञान उन्न नदीं हुश्रादैश्रौरजो परम षदमें 
स्थित नदीं हुश्रा है । जैसे बाल को वास्तव में न दोता हा भूत मौत 
तककादुःखदेताहैवैसेही मूढ बुद्धि वाले के लिये यह जगत्‌ दुःख 
देनेवाला है 1. जैसे श्रसत्य भ्ृगतृष्णा का जल गों के चित्त मे भ्रम 
पेदाकर देता द वैसे दी यद जगत्‌ मूख के लिये है। जैसे स्वप्न की 
मृी मौत सत्य सी अनुभव में श्राकर दुःख देती है वैसे दी मूर्खो के 
लिये यद जगत्‌ है । जैसे नासम श्चादमी के लिये सोने क गहनो मँ 
खोने काभावन होकर केवल गहने का भाव ही रहता है, वैसे ही मूख 
को शस श्य जगत्‌ में शर, महल भोर पाड आदि की भावना होती 
है; परमां की भावना नहीं दोती । जिसको ज्ञान दो गया है उसके 
किये तो यद जगत्‌ चाकाश से भी शून्य है, श्रौर जो श्रज्ञानी है उसके 
लिये यह वज श्रौर पाङ के समान कठोर है । जैसे मरडप मजबूत 
खम्भ ॐ उपर खड़ा होता है वैसे दी यद संसार की माया रजोगुण 
चौर तमोगुण बल धुर्षों के उपर टिकी हुई ै। दे राम! वेरेजैसे 
ससव गुणवाले पुरुष इस माया को सदज मे ही इस प्रकार त्याग देते ह 
जेसे कि सोप भपनी केचुली को त्याग देते है । 


( ९) ज्र तक अज्ञान दै तमी तक जगत्‌ का अनुभव है :- 

४ यावदक्ञानकरुना यावद््रह्मभावना । 

यावदास्था नगे तावच्धित्तादिकरपना ॥ ( ९।२।३० ) 
देहे यावदहंमावो दश्येऽस्मिन्यावदात्मता । 

यावन्ममेदमित्यास्था तावच्धित्तादिविभ्मः ॥ ( १।२।३१ ) 
यावन्नोदितमुचेस्त्वं सजनासङ्गसङ्तः । 

यावन्मोख्यं न संक्षोणं॒॑तावच्ि्तादिनिश्नता ॥ ( १।२।३२ ) 
यावञ्छिथिषूतां यातं नेदं भुवनभावनम्‌ । 

; - खम्यग्दलोनक्कत्यान्तस्तावदित्तादथः स्फुयः ॥ ( १।२।२३ ) 
यावदक्त्वमन्धत्वं वैवश्यं विषयाक्षया । 


मौख्यान्मोईसमच्छायस्तावश्मत्तादिकर्पना = ॥ ( १।२।३४ ) 


न ~ न ~ २९ 


न = च न 


( ३५६ )} 


यावदाक्चाविषामोदः परिस्फुरति इष्टे । १, ` 
प्रविचारचकोरोऽस्तर्ं तावत्प्रविशत्यरुम्‌ ॥ (& २।३९) । ध 


जब तक अज्ञान है, जब तक जह्यभावना का उद्य नदीं हाः 
जब तक जगत्‌ में श्रास्था है, तभी तक चित्त शादि की कल्पमा दृद 
रहती है । देह मेँ जब तक भरहंभाव है, दृश्य जगत्‌ के साथ जब तक 
श्रात्मभाव है, जव तक “यह्‌ मेरा है" इस प्रकार की भावना है, वब 
तक यह भम रहता है । जब तक सल्वनों की सङ्गत से उश्च भावमायं 
उन्न नदीं हुई, जव तक मूर्ता तीए नही हुई, तब तक ही नीची 
अवस्था रहती है । जव तक कि सभ्यक्‌ दृशेन की शक्ति से भपने 
भीतर सरे जगत्‌ को भावना मन्द्‌ नदीं पड़ गहं दै, तभी तक जगत्‌ का 
अनुभव स्पष्ट हे । जव तक श््ञान, श्न्धापन, विवशवा, विष्यो के 
उपर निभेरता श्रौर मूखंता के कारण मोद का प्रसार है वमी तक 
जगत्‌ को कल्पना है । जब तक हृदयरूपी वन में श्राशारूपी विष षी 
गन्ध फैली हु है" वब तक विचाररूपी चकोर का वहाँ प्रवेश नदीं होता । 


(१०) ज्ञान से अबिचाङा नाश ः- 
अविद्ये वमवमवित्ताता चिरानन्ताव्भासते । 
परिज्ञाता तु नास्त्येव श्गकृष्णानदी यथा ॥ (३।१६०।८). 
यथोदिते दिनकरे क्वापि याति तमस्विनी । । 
तथा विवेकेऽम्युदिते क्वाप्यविदया व्रियते ॥ (३।११४।९) 
यदा ब्रहमत्मिकेबेयमविधा नेतरारिमिका । 
तदास्त्येषाऽपरिक्लाता परिक्ताता न मिते ॥ (६।१६०।१२). 
एवमारोक्यमानेषा क्वापि याति पायते । । 
भसदुपा इयवस्युत्वादृदश्यते विचारणात्‌ ॥ (१।१०।३६) 
अज्ञात अविद्या ही बहुत भौर अनन्त काल तक अनुमव मेँ भती 
है। ज्ञात अविद्या मृगवृष्णा की नदी की नाई तुरन्त दी नष्ट दो जाती 
हे । जैसे सूये क उदय होते ही रात गायब हो जाती है वैसे ही विवेकं 
के उद्य होते ही अविद्या न्ट हो जाती है । अविद ब्रह्यात्मक हे र 
किसी दूसरे तस्व ॐ भरित नीं है; इसलिये जब तक इसका ज्ञान 
नही होता तभी तक यद्‌ है । जव ज्ञान दो जाता है तब उसे बरह्म से 
भिन्न कुह्न नहीं रहता ।! असत्य भौर भवास्तविक दने के कारण य 


( ३६० ) 


विद्या विचार के बिना अनुभव में भाती है; क्ञान होने पर कं 
भाग जती है । 


(११) जगत्‌केममकाक्षयः- 
भोगेष्वनास्थमनसः श्ीतरामलनिवृत्तः ! 
छिन्नाक्ञापादजालस्य क्षीयते चित्तविभ्रमः ॥ (१।२।२६) 
ठृष्णामोहपरित्थागान्नित्यक्षीतरसं विदः । 
पुंसः प्रक्ान्तचित्तस्य प्रधा त्यक्तचित्तभुः ॥ (६।२।३५७) 
भावितानन्तचित्तत्वरूपरूपान्तरात्मनः । 
स्वान्तावरटीनजरगतः दान्तो ओवादिविश्नमः ॥ (६।२।३९) 
असम्यग्दशंने शान्ते भिथ्याभ्रमकरात्मनि । 
उदिते परमादित्ये परमारयेकदर्शने ॥ (६।२।४०) 


अपुनदंशंनायैव दग्धसंशयुष्कपर्णवत्‌ । 
चित्तं ॑विगङ्तिं विद्धि वह्नौ धृतर्वं यथा.॥ (६।२।४१) 
भाग्रह्मकीरसं वित्तः सम्थक्संनेदनाःक्षयः । (३।६५।६८) 


जिखके मन में भोगो के भ्रति लालसा नदीं है; जो शील, मल 
रदित नौर विरक्त है, जिसने अआशा-हूपी पाशो े जाल को तोड़ दिया 
ह, उघके क्ये यह प्रम क्षीण दो जाता है । जिसका मन कृष्णा घौर 
मोह को त्याग देने से सद्‌ा के लिये शीतल रौर शान्त हो गया दै, 
उसकी बुद्धि चित्त की भूमि को त्याग कर ्रनुद्ध हो जाती है । जिसने 
श्रपने भीतर अपने अन्तरात्मा के अनन्त स्वरूप की भावना कर ली है 
शीर उसमें जगत्‌ लीन कर दिया दै, उसके लिये जीवत्व रादि का सनम 
शान्तो जाता है। मिथ्या भ्रम को उत्पन्न करने वाले असत्य 
विश्वास ॐ लीन होने पर परमाथं मात्र के दशन कराने वीते परम ज्ञान 
कृपी सूयं के उदय दो जाने पर, चित्त इस प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे 
घ्री की वृन्द्‌ श्राग पर पड़ने से; च्रौर फिर उसका श्रनुभव पेसे नहीं ददम 
जैसे कि सूखे पत्ते जल जाने पर दिखा नहीं पड़ते । ब्रह्मा से लेकर 
मड वक के ( रश्य ) ज्ञान का क्य सम्यक-ज्ञान द्वारा होता है । 


. (१२) अविद्या के विलीन होने का नाम नाञ्च नहीं है :- 
५ धदस्ति नाम तत्रेव नाशानाशक्रमो भेत्‌ । 
वस्तुतो यच नास्त्येव नाशः स्यात्तस्य कीरक्षः ॥ (३१२१।१८) 
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ण म्न क निः ६ 


( ३९१ ) 


रज्ज्वां सपंश्रमे नष्ट॒सखत्यबोधवक्षात्सुत । 

सपा न नष्ट उन्र्टो देत्येवं कैव सा कथा ॥ ( ३।२१।९९ ) 
न विनश्यत एवेदं कवः पुप्र भे विदयते 

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ॥ ( ६।२१३।११ ) 
यत्तु वस्तुत एवास्ति न कदाचन किञ्चन । । 
यदृभावात्म तदम कथं नाम विनश्यति ॥ ( ६।२१३।१२ ) 


जो वास्तव में मौजूद दता है उसके लीन होने पर नाशः शब्द का 
प्रयोग उपयुक्त मालूम पड़ता दै । जो वास्तव में है ही नदी उखका नाश 
कैसा { सत्य ज्ञान द्वारा जब रस्सी में दिखाई देने बाम सोपि बिद्णीन 
हो जाता है तो यद्‌ कहना कि सपं नष्ट दो गया कुल अथं नदीं रखता + 
जो मौजूद दी महीं है वह नष्ट भी नदीं होता । ओर जो नदी है 
( श्रस्य है ) उसकी मौजूदगी ( भाव ) नदीं दो सकती, श्रौर जो सत्य 
ह उसका श्रभाव कभी न्धी हो खकता। जो सत्य वस्तु है उसका 
कमी भी किसी प्रकार से भावात्मक नाश नदीं हो सकता । 


( १३ ) ज्ञान दवारा जगत्‌ आत्मा मँ विलीन दो जाता है - 
स्वप्रभ्रमेऽथ सङ्कल्पे पदाथाः पर्वताक्मः । 
सविदोऽन्तभिशन्त्येते स्यन्दनान्यनिे यथा ॥ ( ३।९७।४४ ) 
अस्पदस्य यथा वायोः सस्पन्दोऽरन्तावक्षत्यरम्‌ । ' 
अनन्थात्मा तथेवायं स्वप्राथंः संविदो मलम्‌ ।॥ ( २।९७।४९ ) 
स्वप्रा्र्थावभासेन संविदे ॒स्फुरत्यषम्‌ । 
अस्फुरन्ती तु तेनेव यात्येकत्वं तदात्मिका ॥ ( २।९५७।४६ ) 

जैसे वायु के मो वायुमे लीन दो जति है वैसे दी स्वप्न, भ्रम 
शौर संकल्प ॐ पवेत श्रादि पदाथं संवित्‌ मेँ ही लीन षहो जाते हे । 
जसे जव वायु शान्त दो जाती है तो चलनेवाली बायु उसी मे लीन 
हो जाती है वैसे ही स्वप्न के पदाथ संवित्‌ मे लीन हो जते है । स्वप्न 
भादि अनुभवो मं संवित्‌ ही पदार्थो का रूप धारण कर लेती है । जव 
संवित्‌ का स्पन्दन शान्त हो जाता है तोः वे सब पदाथ तद्रप (संविद्रुप) 
हो जाते है । 


[१ , 1 गं 


२०--सव से ऊँचा सिद्धान्त 


ऊपर यह बतलाया जा चुरा है फि जगत्‌ मिथ्या है, केवल ऋय ही 
सत्य है । यर्हौँ पर योगवासिष्ठ का इससे भो ऊँचा सिद्धान्त वणेन क्रिया 
जायेगा जिसका नाम शअजातवाद्‌ है। ्रजातवाद्‌, जिसका कि वसिष्ठ, 
गौड़पादं श्रौर नागान ने बिशेषता से प्रतिपादन किया दहै, दशन का 
सबसे ऊँचा श्रौर कठिनता से समम में अआनेवाला सिद्धान्त है । इसके 
श्रनुसार जगत्‌ की उत्पत्ति कभी न हई श्रोरनदहोगी। वास्तवमें 
जगत्‌ है दही मीं; जो है. वह ब्रह्मदी बह्म है । संक्तेपतः यह्‌ सिद्धान्त 
योगवासिष्ठ के अनुसार इन शब्दों मे प्रकट किया जा सकता है :- 
जगण्ठब्दस्य नामाथो ननु नास्त्येव कश्चन । ( ३।४।६७ ) 
वस्तुतस्तु जगन्नास्ति स्वं ब्रह्मैव केवरुम्‌ ॥ ( ४।४०।३० ) 


जगत्‌ नाम की कोई वस्तु ही नदींदहै। वास्तवे जगतदहैही 
नही । सव कुद केवत ब्य ही है । 


छव दम भजातवाद की योगवासिष्ठ के अनुसार विशेष व्याख्या . 


करेगे । 
(१) मेदको मान लेना केवर अन्ञानियों को ब्रहम्ञाम 


का उपदेश करनेके शििरैः- 


अप्रबुद्धं पक्षे छत्प्रवोघाय केवलम्‌ । 
वाण्यवाचकसम्बन्धकृतो मेदः प्रकरप्यते ॥ ( ३।१००।४ ) 
भविष्ये यमं जीव इत्यादिकलनाक्रमः । 
अप्रुद्धप्रबोधाय करिपतो वाग्विदां वरैः ॥ ( ६।४९।१५ ) 
काचिद्ठा कलना यावन्न नीता राघव प्रथाम्‌ । 
उपदेश्योपदेशकीस्तावष्छोके न शोभते ॥ ( ३।९९।९ ) 
अतो मेददशचदीनामङ्गीक्ृत्यो पदिश्यते । 

बरह्येरमेते जीवा वै वेति वाचमथं ऋकः ॥ ( ३।९९।६ ) 
अप्रबुद्ब्जनाचारो यत्र राघव दश्यते । 

छत्र ब्रह्मण उत्पन्ना जीवा इत्युक्तवः स्थिताः ॥ ( ३।९१।३ ) 


( ३६२ ) 


उपेश्नाय शाख षु आतः शब्दोऽयवाज्यकः । 

प्रसियोगिच्यवेष्टेदसं ख्यारश्रणपक्षवान्‌ ॥ (३।८४।१९) 

भे्टौ दश्यत एवायं व्यवहारान्न वास्तवः । 

बेताल्लो बाषूकस्येव कार्यां परिकरटिपतः ॥ (३।८४।२०) 

कार्यकारणभावो हि तथा स्वस्वामिलक्षणम्‌ । 

तुश्च देतुमापरेवावयवायविविश्चमः ॥ (३।८४।२२) 

ज्यतिरेकाव्यतिरेकौ परिणामादिविभ्रमः । 

तथा भावविरासाहि विद्याविधं सुखासुखे ॥ (२।८४।२३) 

एवमादिमयी मिथ्यासङ्कल्पकर्ना मिता । 

अन्ञानमवबोधाथं न तु भेदऽस्ति वस्तुनि ॥ (२।८४।२४) 

शरज्ञानियों की दृष्टि का पत्त लेकर केवल उमङो ज्ञान कराने के 

लिये मेद्‌ की कल्पना की जाती है । विद्धान्‌ लोग श्ज्ञानियों को उपश 
देने केलिये दही इस प्रकार की बातें मान लिते है कि यद अविद्या है, 
यह्‌ जीव है । जब तक किसी प्रकार के भेद की कल्पना नहीं की जाती 
तब तकं उपदेश भी नदीं किया जा सकता । इसलिये यह्‌ ब्रह है, ये 
जीव दै, इस प्रकार ॐे मेदकोमानकरदी उपदेश किया जावा दै। 
जहाँ पर श्रज्ञान का व्यवहार दिखाई पड़े वहाँ पर इख प्रकार कौ भाषा 
का प्रयोग होता है ऊ ब्रह्म से जीव उत्यन्न होते दै । शाखो मेँ “ज्तयत्ति" 
शब्द उपदेश के लिये दी प्रयुक्त होता है । जेसे बालक को सममाने के 
लिये “भूव की कल्पना कौ जाती दै वैसे ही व्यवहार के लिये दी भेद 
की कल्पना की जाती है । कायकारण, स्व-स्वामी, देतु हेतुमान्‌, भवयव- 
अवयवी, व्यत्तिरेक-अव्यतिरेक, परिणाम-परिणामी, भावमा, 
विद्ा-अविदा, सुल-दुःख श्रादि भेदो की मिथ्या कल्पना अज्ञानिरयो 
को उपदेश देने ® लिये ही की जावी है; वास्तव मेँ मेद है ही नी। 


(२) परम सिद्धान्त ~ 
सिद्ान्तोऽ्यात्म्षाल्ञाणां सर्वापह्व एव हि। ` 
नावि्यास्तीह नो माया कषान्तं ब्रहमेदमकरमम्‌ ॥ (‡।१२९।१) 
सवं च खरिविदं ब्रह्म नित्यं चिद्धनम्छतम्‌ । | 
कृटपनान्या मनोनाम्नी विधते नदि काचन ॥ (३।११४।१४) 
परं ब्रह्मैव चत्सवमजरामस्मन्ययच्‌ । (३।४।६८) 


सर्वमेकमनाचन्तमविमागमसखण्डितष्‌ ४ (३।८४।२६) ` 


( ३९४ ) 


केवलं केवल्मभा ˆ सवस मक्त । 
चेत्यानुपातरदितं चिन्मान्रमिह विचयतै ४ (३।११४।१६) 
चैत्यानुपातरहितं सामान्यन च सर्वगम्‌ । 
यचचित्तत्वमनाख्येयं स॒ भात्मा परमेश्वरः ॥ (३।११४।१२) 
तस्मात बाविचारोऽस्ति नाऽविद्यास्ति न बन्धनम्‌ । 
न मोक्षोऽस्ति निराबाधं खुदबोधमिदं जगत्‌ ॥ (३।२१।७२) 
बुधानामस्मदाशीनां न किंचिन्नाम जायते । 
न च मश्यत्ि वा किञ्चित्सवं श्रान्तमजं च सत्‌. ॥ (६।१४६।११) 
परे श्रान्ते परं नाम स्िथतमित्थमिदृन्तमा । 
मे सर्गो न सर्गाख्या काचिदस्ति कदाचन ॥ (३।११९।२९) 
ने जाग्रते न च्रिपतै किंचिदत्र जगत्त्रये । 


नै च भावविकाराणं सत्ता क्वचन विद्यते ॥ (३।११४।१९) 

न जगन्नापि जमती शान्तमेवाखिलं स्थितम्‌ । 

ब्रह्मेव कचति स्बच्छमित्थमात्मातमनात्मनि ॥ (३।१३।९१) 

नाधेथं तत्र नाधारो न दशयं न च द्रष्टृता । 

ब्रह्माण्डं नास्ति न बह्मा न च वैतण्डिका क्वचित्‌ ॥ (३।१३।९०) 

तेन जातं ततो आतमितीयं रचना गिराम्‌ । 

श्ाखसंन्यवहदाराय न राम परमार्थतः ॥ (४।४०।१७) 

न इश्यमस्ति सदूषं नं द्रष्टा न च दनम्‌ । 

न शून्यं न अदं नो चिष्डान्तमेबेद्माततम्‌ ॥ (३।४।४०) 

जाग्रतस्वश्रुबुतादि परमा्थविदां विदाम्‌ । । 

न वियते किञ्चिदपि यथास्थि्तमवस्थितम्‌ ॥ (६।१४६।२१) 

वस्तुतस्त्वस्ति न स्वप्नो न जाग्रन्न सुपुश्षता । 

न वधं न ततोऽतीतं सवरं शान्तं परं नमः ५॥ §।१६५।१८) 

अध्यात्म शाखं का सब से ऊँचा सिद्धान्त यदीदहैकिम विद्या 

है, न माया दै, केवल शान्त ब्रह्मी सत्र कुशं दै । सच कुं नित्य 
चिद्रपब्रह्मही है; मन नाम की कोई कल्म्ना नही है । सब कुछ अजर, 
अमरे, श्रन्यथ, श्रनादि, श्ननन्त र खण्ड अर विभाग रदित परम 
जह्य ही है । सवं खममान्य लक्ञएवाला, चेत्य की भावना रदित, प्रकाश 
मय, चिन्मात्र ब्हयदी है; नौर छद नदीं है। खामान्य रूप से सब 
जगह रहनेवालञा, देत्यता रदित, भवणेमीय चित्‌ तच ह्यमी परमाटमा दैश्वर 
हे। न श््कान दे, न अविद्या द, न बन्धन दै, न मोक है । जो दै बह 


-------~~---~--~~--" 


मनदान्‌ १ (लने ९, ------------ - ~ -------- - ----- `` 


( ४&५ ) 


विरोध रदित, शद्ध बोध ही प्रकाशित हो रहा दै ( वसिष्ठ जी कहते. ) 
हम जैघेज्ञानियो कौदृष्टिमें न ढल उत्पन्न होता है, न कु नष्ट दौवा 
है। म कु दहैदही। जो दै वह शान्त श्रौर अजन्म ब्ऋह्यही है। 
परम शान्त ब्रह्म में ब्रह्म ही इस प्रकार स्थितदहै। नस॒ष्टिहैश्रौर न 
सष्टिकेनाम कीदी कोई व्स्तुदहै। तीनों ल्लोको मे नक्र उसन्न 
हृश्रा है श्रौरन कुनष्टदहीदोताहै। यँ पर छिसी भौ विकार 
का भस्तित्व नहीं है । जगत्‌ नाम की कोई वस्तु नदीं है; आात्मादी 
श्रात्मामे प्रकारितदहोरहादै। नाधार दैन भ्रषेयदहै,न दृश्य 
हेश्यौरनद्रष्टाहै, नज्हयादैश्नौरन जह्यारड है, न भौर किसी 
प्रकार का मगड़ा है “जगत्‌ उसने पैदा किया है, उससे उत्पन्न हुश्रा है” 
इस प्रकार की बातें शाञ्च रौर ञ्यवदार के लिये दी है वास्वविक मही 
है] न दृश्य सत्य है न द्रष्टा, न दशन । न शल्या सत्य्‌ है, न जडता, 
न चेतनता । जो कु है बह सब शान्त ब्रह्म ही है । परमाथ जानने- 
वालों के लिये जाग्रत्‌, ख्न, सुषुपि रादि कुचर नदी है; जो दै सो है। 
वास्तव मँ न स्वप्न है न जाप्रत्‌, न सुषुप्ति, न तुर्या धोर न तुयीवीत 
पद्‌ । जो ङु है बद्‌ सव शान्त ब्रह्म दी है। 


(३) ब्रम फो जगत्‌ का कत नहीं कह सक्ते :-- 
अनाख्योऽप्रतिधः स्वात्मा निराकारो य {श्वरः । 
सख करोति जगदिति हासायैव वचोऽधियाम्‌ ॥ ( ६।९८।८ ) 
- मेदं कतुःहृतं शधिविन्न वा कत्‌ तमम्‌ । 

स्वयमाभासते चेदं कत्रकतृ पदं गतम्‌ ॥ ( ४।९६।९ ) 

भकतुकमरुरणमकारगमवीजकम्‌ । न, 

अप्रतकर्यमविरेयं बह्म कत्‌" कथं भेत, ॥ ( १।९९।१३ ) 
. चिराक)र ईर ओ छ विरोष रदित अयना आत्मा हे चौर जिसके 
खरूप का वैन नदीं हो सकला जगत्‌ की शतयत्ति करता है, यह उक्ति 
हास्यजनक है । यद्‌ जगत्‌ किसी का बनाया हृश्रा नहीं दै, न इसमे 
किसी के बनाने का करम दिखाई पड़ता है । स्वयं वदी प्रकाशित हो 
रहा है। वह ब्रह्म भला जगत्‌ का कती कैसे हो सकवा हे जो क्न 
ओर वक से परे है शौर जिसके लिये कवी, कमे, करण, कारण, रौर 
चीज आदि शब्दों का प्रयोग नही हो सकवा { 


( ३६६ ) 
(४) भ्रह्ममें किसी प्रकार का विकार नदीं हो सकता :- 


अपुनः प्रागवस्थानं यत्स्वरूपविपयंयः । 

वद्टिकारादिके तात यलक्षीरादिु वेते ॥ ( ६।४९।२ ) 
पयस्तां पुनरभ्येति दधित्वान्न पुनः पयः । 
बुदधमायन्तमध्येषु ब्रह्म ब्रह्मैव निम्ब्‌ ॥ ( ६।४९।३ ) 
क्षीरादरिव तेनास्ति ब्रह्मणो न विकारिता। 
अनाथन्तविमागस्य न वेषोऽवयविकमः ॥ ( ९।४९।३ ) 
भात्मा त्वाथन्तमध्येषु समः स्व॑र सवदा । 
स्वमप्यन्धस्वमायासि नात्मततत्वं कदौचन ॥ ( ६।४९।८ ) 
असूपत्वात्तये कत्वान्निस्पत्वादयमी शरः । 

वशं मावविकाराणां न कदाचन गण्छति ॥ ( ६।४९।९ ) 
न॒ चाविकारमश्रं सविकारं क्षयाहे । 

कारणं क्वचिदेबेह िचिद्धवितुमर्हति ॥ ( १।१९९।१४ ) 
न अन्यञ्जनका्ास्ताः सम्भवन्त्युक्तयः परे । 

। एकमेव इनन्तत्वात्कि कथं जनयिष्यति ॥ ( ४।४०।२६ ) 
सर्व॑स्मात्सवंगात्स्मादनन्तादूरह्मणः पदात्‌ । 
नाम्यत्किञचित्सं भवति तदुत्थं यत्तरेव॒तत्‌. ॥ ( ४।४०।३४ ) 
याृगा्न्तयोरवस्त॒ तादगेवं तदुश्यते । 
मध्ये यस्य यदन्यत्वं छदो गद्विजुम्मिवम्‌ ॥ ( ६।४९।५ ) 
समस्यायन्तपरोयेधं दश्यते विकृतिः क्षणात्‌ । 
संविदः सम्भ्रमं विद्धि नाऽतिकारेऽस्ति विक्रिया ॥ { ‰।४९।९ ) 

इस प्रकार की हप की तवदीली को जिसमे वस्तु फिर अपने पिले 
सूप को न प्राप्त हो सङ विकार कदते दै; जैसे दूध से दी बन जाना। 
जब दूध वदी बन जाता है तो फिर वह दूघ नहीं वन सकता । लेकिनं 
रह्म तो जगत्‌ ॐ श्रादि, मध्य रौर अन्तमं भौ ब्रह्म ही रवा है। श्य 
किये जिसमे अदि अ्लौर श्रन्त का विभाग नदीं हो सकता भौर जिस्म 
अवयवो की विक्रिया नहीं हो सकती उस ब्रह्म मेँ उस प्रकार का चिकार 
जो दूष से ददी बनने में होता दै, नदीं हो सकता । क्र में किसी 
प्रकार की तवदील्ली ८ उत्पत्ति, वृद्धि, नाश श्रादि ) सम्भव नदी ह, 
क्योकि वह रूपरदित दै, एक है, श्रौर नित्य है । अविकार 
भजर कारण विमा माशको पराप्त हुए कखे विकषारवान हो सकवा दै 


न ` प जन १ 


( ३६७ ) 


इसलिये परम ब्रह्म क सम्बन्ध मे उतयन्न श्नौर उत्पादक आदि शब्दो का 
प्रयोग नदीं हो सकता; क्योकि वह एक रौर श्रनन्त होने से किसी 
वस्तु की उत्पत्ति नहीं कर सकता ! वस्त॒ का मध्यमेमी वही रूप 
होना चाहिये जो श्रादि श्नौर अन्तमेंहोतादहै। यदि मध्य मेँ को 
दुसरा रूप दिखाई पड़ने लगे तो उसे भ्रममात्र समना चाहिये । सदा 
एक समान रूपवाले ब्रह्म की जो क्षणिक विकृति दिखाई पड़ती है उसे 
श्रक्ानजनित भरम समना चादिये, क्योकि वास्तव मेँ विकार रहित 
वत्तु मं विकार होना असम्भव है । 


(५) ज्ह्म को जगत्‌ का कारण कहना ठीक नीं है :- 
नित्यानन्द्तयाऽजस्य कारणं नास्ति कायंहृत्‌ । ( ६।१०।१० } 
स्वसत्तायां स्थितं ब्रह्म न बीजं न च कारणम्‌ ॥ ( {।९७।२ ) 
संस्थितं सर्वदा सवं सर्वाकारमिवोषितम्‌ । 
क्टश्यत्वादरभ्यत्वान्न तत्कायै न कारणम्‌ ॥ ( ‰।९६।२६ ) 
भआख्यानाख्यास्वरूपस्य निराभासप्रमादशः । 
सतो वाप्यसतो वाथ कंथं कारणता भवेत्‌ ॥ ( १।९६।२८ ) 
यदि कारणतापत्तियोग्यं क्षान्तं पदं भेत्‌ । ( ६।९७।८ ) 
अनिङ्धितमनामासमप्रतये कथं भवेत्‌ ।॥ ( ६।९५७।९ ) 

न च शून्यमनान्तं जगतः कारणं भवेत्‌ । 
अरद्मामूक्ै सखमूत॑स्य॒द्यस्यात्रह्मरूपिणः ॥ ( १।९३।१७ ) 
न॒ चाविकारमजरं सविकारं क्षयादते । 
कारणं कचिदेवेह किञिद्धवितुमदति ॥ ( ६।१९९।१४ ) 
न हि कारणत; कार्थुदेत्यसदृश्षं कचित्‌ । ( ३।१८।१८ ) 
ज्ञानस्य ञेया नासि केवलं क्ञानमन्ययम्‌ ॥ ( ६।१९०।९ ) 
“ सम्पच्ते हि यत्काय कारणैः कारिभिः । 
सुख्यकारणवैचिच्यं  किञ्चिततत्रावक्लोक्यते ॥ ( ३।१८।२० ) 
न बरह्मजगतामस्ति कार्यकारणतोदयः । 
कारणानामभावेन स्वेषां सहकारिणाम्‌ ५ ( २।२१।२५७ ) 
अजन्मा परमात्मा नित्य दी श्चानन्द्‌ से परिपूणं दै । इसलिये 
वह जगत्रूपी कार्य का कारण कैसे दो सकता ह ! अपनी ही सतता 
स्थित ज्य न किसी का कारण है रौर न बीज । वह सदा दी सव 
श्रकारो मँ स्थित हे, जेकिन न दिखा देता हे शमर न प्राप्त दयोवा है! 


( ३९४ ) 


इयलिये म व्ह कारश रै ओर न कायें ( कायं ओर कारण भिन्न होते 
है, चिन्तु ब्रह्मतो सव ही श्राकारों मे समान सरूप से मौजूद दहै। इस 
स्स्यि नवह कारणदहै श्रौर न काय) जिसका रूपरेसा दहै जो 
वणेन मे न श्रा सके श्रौर जिसक्रा प्रकाश कपी दूसरे प्रकाश के 
श्राघीन मदी है, जो सत्‌ चौर श्रसत्‌ दानों दहो है, भला वह कारण 
कैसे हो सकता है? यदि वह कारण दो सकता ै तो अ्रवशंनीय, 
स्वयंप्रकाश श्नौर अतक्य कैसे रह सकता है ? चादि श्रौर चन्त 
रदित, निराकार ब्रह्म अला श्रत्रह्म रूप, साकार, देश्य जगत्‌ का कारण 
कैसे हो सकता है ! विकार भौर अजर ब्रह्म बिना क्षय को प्राप्न हुए 
विकार बाल्ञे जगत्‌ का कारण कैसे हो सकता है ? जैसा कायं दहोता 
है वैसा दी उसका कारण सममना चाहिये । लेकिन ज्ञान ज्ञय कैसे हो 
सकता है ? जो कायं सहकारी (काय के उत्पादन में कारण की 
सद्ायता करनेवाले ) कारणां की सहायता से उत्पन्न होता है वदी 
मुख्य कारण से भिन्न रूप का हो सकता है । लेकिन ब्रह्म के साथ दूसरे 
सहकारी कारण न होने से ब्रह्म से भिन्न जगत्‌ रूपवाला काय कैसे 
उत्पन्नो सकता है ? 


(६) ज्मो जगत्‌ का बीन भी नहीं कह सक्तेः- 
इदं बीजेऽ्कर इव॒ दरयमास्ते माशये । 
भरते व॒ पएवमशत्वमेतत्तस्यासि दशवम्र्‌ ॥ ( ४।१।२१ ) 
मनः षेन्दरियातीतं यत्स्यादतितरामणु । 
बीजं ठद्धवितुं शक्तं स्वयंभूजंगतां कथम्‌ ॥ ( ४।१।२९ ) 
आकाशादपि सूधमरूय परस्य परमात्मनः । 
सर्वास्वानुपलंभघ्य कीडकशी बीजता कथम्‌ # ( ४।१।२६ ) 
गगनङ्गाद्पि स्वष्ठे शून्ये तत्र परे षे! 
कथं सन्ति अगन्मेरुसमुद्रगमनादयः ॥ ( ४।१।२८ ) 
मेदरास्ते कथमणौ ऊतः किञचिनाष्तौ । 
तकतद्ुपणोरेक्यं क शुरायाततपथोरिव ॥ ( ४।१।३२ ) 
साकारवरधानादावङ्कुराः सन्ति युक्तिमत्‌ । 
नाकारे तन्महाकारं अगःःस्तीत्ययुक्तिकम्‌ ॥ ( ४।१।६३ } 
यत्त॒ ब्रह्म परं शान्तं का पत्राकारकल्पना । 


वरमाशुस्वेयोगेऽपि कात्र केवात्र बौजता ॥ ( &१९४।२२ } 


नक १ क 2 


( ३६६ ) 


जगदास्ते परस्याणोरन्तरित्यपि नोचितम्‌ । 

सार्षपे कणके मेररास्त॒इत्यककटपना ॥ (६।९४।२४) 
सति बीजे प्रवतन्ते कारयंकारणदध्यः । 

निराकारस्य कि बीजं क्व॒ जन्धजनकक्रमः ॥ (१।९४।२९) 
यत्रास्ति बीजं त्र स्याष्छाखा विततरूपिणी । 

जन्यते कारणेः सा च वितता सदकारिभिः ॥ (६।९४।२०) 
स्कारीकारणानामभावे त्वङ्करोद्रतिः । 

वन्ध्याकन्येव दृष्टेह न॒ कदाचनं केनचित्‌ ॥ (४।२।३) 
समस्तभूतप्रञये बीजमाकारि कि भवेत्‌ । 

सकार्यथ कि तस्य॒ जायते यद्रशषाज्गत्‌ ॥ ( १।९४।२१) 
बीजं जद्री जवपुः फल्लीभूतं विलोक्यते । 

बरह्मा जहन्निज्वपुः फलं बीजे च संस्थितम्‌ ॥ (४।१८।२४) 
बीजोदरे तु या सत्ता बीजमेव हि सा मवेत्‌ । 
बीजेऽुरोज्ुरतया संधितो नोपन्ञम्यते ॥ (१।१९१।३४) 
बरह्मणोऽन्तजंगततेवं जगतैवोपणभ्यते । 

अस्ति चेत्तद्धेन्नित्यं सा ग्रदयैवाविकारि तत्‌ ॥ (६।१९९।६९) 
अविकारादनाकाराद्विकायाहृतिभाधुरम्‌ ॥ 

उदेतीति किरास्माभिनैव दृष्टं न च श्रुतम्‌ ॥ (६।१९५।३६) 


अनाक्रतावाकृतिमन्न सैतत्स्थोतुमहति । 
परमाणौ न चैवान्तरिव सम्भान्ति मेरवः ॥ (१।१९९।३०) 


समुद्धके रव्रमिव  अगदून्रह्मणि _ तिष्ठति । 
महाकारं निराकारे इत्युन्मत्तवचो भवेत्त्‌ ॥ (६।१९५।३८) 


शान्तं परं च साकारस्याधार इति राजते । 
न वक्तुं राञ्जते कदेव साकारस्याविनाक्षिता ॥ (६।१९९।३९) 
जो व्यक्ति यह कहता दै किं यह दृश्य जगत्‌ बह्म मेँ इस प्रकार 
रहता है जैसे बीज में अकर रहता है वह अपने धन्ञान अर रोशव का 
परिचय देवा है । जो स्वयम्भू ब्रह्म मन चौर इन्द्रियों से भी अतीत है, 
जो सदम से भी सदम रूपवाला है, वह भला जगत्‌ का बीज केसे हदो 
सकता है १ श्चाकाश से मी सदम ओौर संख्या रादि से अतीव ब्रह्म 
भला कैसे बीज हो सकता है १ जगत्‌ सुमेरूपवेत, अकाश शादि 
भला श्राकाश से भी सूम परम ब्रह्मे कैसे मौनुद्‌ रह्‌ सकते दै । 
आति रिव परम सूर्म ब्रह्म मे जगत्‌, जो उससे इतना भिन्न है 
गथ 


( ३७० ) 


जितनी धूप से ह्वाया, केसे रह सकता है ? ्राकारवाले बड़ के बीज मेँ 
बढ़ का अंकुर रहे यह्‌ तो युक्तियुक्त भी जान पड़ता दहै, लेकिन परम 
शान्त ब्य में श्राकारवाला जगत्‌ रहे यह समम में नदीं अ सकता । 
ज्रह्म मे किसी श्राकार की कल्पना करना टीक नहीं है । इसलिये वहु 
बीज नहीं दो सकता । जगत्‌ परम श्रगु ( सदेम ) ब्रह्म के भीतर रहता 
है यदह एेसी ही अज्ञान जन्य कल्पना है जैसे यद्‌ कहना कि सरसो क 
कण के भीतर सुमेरु-पवेत। जब बीज ही मौजूद दो तब दी कायं 
कारण की परिभाषा का प्रयोगदहोतादहै। निर्विकार म किसीका बीज 
ही दहो सकता दहै भौर न उससे किसी की उत्पत्ति हो सकती है । जव 
बीज्ञ मौजूद होता है तभी सदकारी कारणों द्वारा कुर भ्रौर शाखा 
शमादि फलते दै । सहकारी कारणों के बिना भी बीज से अंकुर की उत्पत्ति 
न्दी होती; यदह कहना कि होती है एेसा कहना है करि बमि खी फे 
यँ कन्या उत्पन्न हई है-जो कभी देखी न सुनी । जत्र सब प्राणियों 
का प्रलय हयो गया तो उस समय ्राकारवाला कौन सा बीज रह्‌ गया 
श्नौर कौन से उसके सहकारी कारण रह गये जिनसे जगत्‌ की उत्पत्ति 
ह्यो जाये १ ( दुसरी बात यह्‌ है करि) बीज से जव अंकुर की उत्पत्ति 
होती है तो बीजका पूवरूप नष्ट हो जाता है; लेकिन ब्रह्मकारूपतो 
सदा ही एक समान रहता दै । बीज के भीतर जो सत्ता होती है वह 
बीजकेदही धाकारकी होती है, चुर के चाकार की नदीं । बीजम 
अंकुर कीं दिखाई सही देता । लेकिन ब्रह्म के भीतर रहनेवाला जगत्‌ 
तो जगत्‌ दही दिखाई पडता है । लेकिन यदि ब्रह्य मे जगत्‌ सदा दी 
रेः तो वड ब्रह्य के समान नित्य श्रौर विकार-रदित दोगा । भविकार 
श्मोर अनाकार से विकार श्रौर ्राकारवाज्ञे की उत्पत्ति दोना न देखा 
है ्रौर न सुना। यदि ्राकाररदित मं श्राकारवाला रह सकता है 
तो परमाणु के भीतर भी सुमेरु रह सकता है । जो यह कहता है कि 
जगत्‌ नह्य में इस प्रकार रहता है जैसे कि डिबिया में रत्न, वह्‌ उन्मत्त 
है। परम शान्त बह्म आकारवाल्ञे जगत्‌ का भ्राधार है यह कहना 
उचित नहीं है । भ्ाकारवाला कभी नाशरदित नष्टं हो सकता । 


(७) कारण रहित होने से जगत्‌ भ्रममात्र दै :-- 


कारणं यस्य कायस्य भूमिपा न विद्यते । 
विद्यते नेह तरकार्यं॒तत्संवित्तिस्तु विभ्रमः ॥ .(६।९४।९४) 


+ ० 


( ३७१ ) 


भकारणं त॒ यत्काय संदिवाप्रश्युभूयते । 
तदद््डुविभरमाद्िदधि = शगतृष्णाजरोपमम्‌ ॥ ( ६।९४।९६ ) 
कारणाभावतः कायमभूत्वा भवतीति यत्‌ । 
मिथ्याज्ानादते तस्य॒ न॒ रूपमुपपदयते ॥ ( १।९९।९९ ) 
कारणाभावतः कायं न कस्थचिदिदं जगत्‌ । 
ककारणत्वाद्कायत्वं अमा्िद्धि त्विदं जगत्‌ ॥ ( १।९९।१७ ) 
कारणेन विना कायं किल किं नाम वियते । 
यदपुत्रस्य स्सुच्रदकन ख जमो न सत्‌ ॥ ( ६।९४।१९ ) 
यस्त्वकारणको भाति न स्वभावो. विजम्मते.1 


सवरूपेण संकरपगन्धवनगराद्वित्‌ #॥ ( §।९४।१६ ) 
यादगेव परं ब्रह्म॒ वागेव जगत्त्रयम्‌ । ( २।२।२८ ) 
स्वरूपमजहत्वेव राजतेऽथ विवतंवत्‌ ॥ ( ३।९४।१४ ) 


जिस कायं का कोद कारण नदीं वह कायं वास्तविक नदीं होवा, 
वह केवल दृष्टि का भ्रमहै। जो कारण रदित कायें प्रत्य्तरूप से 
दिखाई पड़े उसे मृगदृष्णा के जल के समान देशने वल्लकी दृष्टि का 
भ्रम सममो। बिनाकारणके जो कायं होता है उसशा स्वरूप भम से 
श्रतिरिक्त कु नदीं होता । इसलिये कारण न होने से जगत्‌ वास्तविक 
कायं नदीं है, भममात्र है ) बिना कारण े कायं कैसे हो सकता है † 
यदि कही दिखाई पड़े तो उसे भम समो - जेसे बिना पुत्र वाले को 
पुत्र का दशंन । जो कारण रदित जगत्‌ दिखाई दे रहा है वह भात्मा 
ही के भीतर संकल्प श्रौर गन्धवे नगर के समान मिथ्या दृष्टि ब्द्य दो 
रही है। जगत्‌ का विवतं ( मम ) है। वास्तव भँ जगत्‌ रोर ब्रह्म 
एक हीरे 
(८ ) जगत्‌ का द्यं स्वम के समान है - 

स्वप्र चिन्मात्रमेवाद्य' स्वयं माति जगत्तया । ` 

थथा तयैव सगांदौ नात्रान्यदुपपच्ते ॥ ( ३।१७६।९ ) 

तस्मातस्वप्रवदाभासः संविदात्मनि संस्थितः; । 

सर्गादिनानाकृतिना परमात्मा निरृतिः ॥ ( ३।१९९।४४ ) 

जसे स्वप्न में चिति जगत का आकार धारण कर लेती दै ठीक 

वैसे ही सृष्टिके रादि में भी चिति जगत्‌.का दृश्य उद्य योता है । 
इसलिए संवित रूप आत्मा मेँ स्वयं मिराकार परमात्मा दी जगत्‌ के 
रूपमे प्रकटृहोरहादहै। 


{ ३७२ ) 


(९ ) अजातवाद्‌ :- 


न चोत्पन्नं न च ध्वंसि यत्किछादौ न विद्यते । 

उत्पत्तिः कीदशी तस्य नाश्चक्ञब्दस्य का कथा ॥ ( ३।११।९ ) 
यथा स्वप्नेऽनिनांस्ति स्वानुभूताऽपि कुत्रचित्‌ । 

तथेयं दृश्यता नास्ति स्वानुभूवाप्यसन्मयी ॥ ( २।१६१।२२ ) 
न किञ्चिदपि सम्पन्नं न च जातं न दृशयते । ( ३।१३।५० ) 
न मिथ्यात्वं न सत्यत्वं छिमपीदमजं ततम्‌ ॥ ( ६।१९९।२२ ) 
तत्सवं कारणाभावान्न जातं न च विद्यते। ( ६।५३।१९ ) 
यद्कारणकं तस्य सत्ता नेदोपपद्यते ॥ ( &।५३।१६ ) 
यथा सौवर्णकटके इश्यमानमिदं स्फुटम्‌ । 

कटकत्वं तु नेवास्ति जगत्त्वं ने तथा प्रे ॥ (३।११।८ ) 
देम्न्यूर्मिकारूपधरेऽप्यर्मिकात्वं न॒ विद्यते । 

यथा तथा जगत्रूये जगन्नास्ति च ब्रह्मणि ॥ ( २।२१।३३ ) 
भनुमूतेान्यपीमानि जगन्ति व्योमरूपिणि । 

पृथ्व्याहीनि नं सन्त्येव स्वप्नसद्कस्पपोरव ॥ ( ६।१९।६ ) 
पिण्डग्रहो जगत्यस्मिग्विक्तानाकोशषरूपिणि । 

मद्नथां जक्लमिव न सम्भवति कुत्रचित्‌ ॥ ( ३।१९।७ ) 
जाभरतस्वप्नसुषुसादिपरमाथविदां विदाम्‌ । 


न किते किञ्चिदपि यथास्थितमवस्थितम्‌ ॥ ( ६।१४६।२१ ) 


स्वप्रसङ्करपपुरयोनास्त्यप्यनुभवस्ययोः । 

मनागपि यथा सूपं सर्गादौ जगतस्तथा ॥ ( १।१४६।२२ ) 
जगत्स विदि जातायामपि जातं न किञ्चन । ( ३।१३।४८ } 
परमाकाश्मांशुन्यमच्छमेव व्यवस्थितम्‌ ॥ ( ३।१३।४९ ) 
जातकचन्दो हि सन्मात्रप्यायः श्रूयतां कथम्‌ । 

परादुभि जनिस्तक्तः प्रादु्मावस्य भूर्वपुः ॥  ६।१४६।१६ ) 
स्ता एव भूः प्रोक्तस्तस्पात्सज्जातमुचूपते । 

सगंतो जात इत्युक्तं संसग इति शब्दितम्‌ ॥ ८ ३।१४६।१७ ) 
एवं न रिंचिदुत्पन्नं दशयं चिचज्गदाधपि । 

चिदाकोशे चिदीकासं केवलं स्वात्मनि स्थितम्‌ ॥ ( ३।२१।२४ ) 
तस्माद्राम जगद्ासीन्न चीस्ति न भविष्यति । 
चेतनाकाश्चमेवाङ्ु कचतीत्थमिवीत्मनि ॥ ( ४।२।८ ) 


८ 


। वि मीके 


नमक ` । 


{ ६५३ ) 


जगत्‌ नाम की कोई वस्तु न उत्पन्न हुई है रौर न नाश दती है 
श्रौर न है ही। जब है ही नदीं तो उसकी उत्पत्ति श्चौरनाशका 
क्या कना है ? जैसे स्वप्न मेँ श्रनुभूत होने पर भी प्रथ्वी की 
नहीं है वैसे ही अनुभव मं आनेवाली दृश्यता भी कदी नहीं है । 
न छं उसन्न हूश्रा है, न ङु है भ्रोर न कु वास्तव मेँ दिखाई दी 
पड़ता है । न भिथ्यात्व है, न सत्यत्व है । जो दै वह अजन्मा है । 
कारण के श्रभाव से जगत्‌ न उत्पन्न हुभा है रन दै। जो अकारण 
है उसी सत्ता नीं होती । जे सोने के कदे मे कढ़ापन दिखा देने 
पर सोने से अतिरिक्त कड़े कौ कोई सत्ता नदी है तैसे ही न्यासे 
अतिरिक्त जगत्‌ की कोई सत्ता नदी है। जेषे अगूढ के ्ाकारवलि 
सोने में श्रगूटी की कोई सत्ता नहीं है वैसे दी बरह्म में जगत्‌ नाम की 
कोई वस्तु नही है। जैसे स्वप्र श्र संकल्प मे अनुभूत दोने पर मी 
पृथ्वी भादि नदीं होती वैसे दयी अनुभव में ानेवाला जगत्‌ मी शून्य 
ही है । इस शूत्य, विज्ञानश्राकारवाले जगत्‌ में स्थूलवा तनिक भी नहीं 
है; जैसे मरस्थल में उत्पन्न हई श्रगचष्णा की नदी मे जल नदीं होता । 
प्रमाथं को जाननेवालो ॐ लिये जाभरत्‌, स्वपर चौर सुषुपि रादि कुड मी 
नदी है-जोहैसोडहै। जैसे स्वप्र श्रौर संकल्प के जगत्‌ अनुभव में 
श्राने पर भी असत्‌ है वैसे दी दृश्य जगत्‌ भी असत्‌ ह । जगत्‌ का 
दृश्य दिखाई देने पर भी कुच उन्न नदीं हु्या है । परम अकाश शद्ध 
रूप से स्थित है। “जातः ( उतपन्न ) होने का अथं घातु क अनुसार 
वतमान ही है । कैसे ? सुनो ! जात का अथं है “भ्ाुभूतः । प्रादुभूव म 
“भू घातु है । भू का अथे सत्तात्मक दै । इसलिये जाव शब्द का भय 
सत्‌ ही है । इसलिये जगत्‌ उत्यन्न नहीं हश्चा । इसलिये जगत्‌ माम की 
को बस्तु न उत्यन्न हृ है रौर न दै । केवल चिदाकाश दी अपने मे 
स्थितै! हे राम जगत्‌ न उत्पन्न हृद्या है न है रौर न दोगा। 
चेतमाकाश हयी अपने श्चा मेँ प्रकाशित हो रहा है । 


(१०) यह पिदधान्त उसको नहीं बताना चाये भो इसका 


अधिकारी नहीं है :- 
अर्धन्युत्पन्बुद स्त॒नेतदवयक्तं दि शोमते । 
हश्यानया भोगश्च मावयत्तेष॒ नश्यति ॥ (४।३९।२१) 


( ३५७४ ) 


परां दष्ट प्रयातस्य भोगेच्छा नामिजायते । 
सवं ब्रह्मेति सिद्धान्तः काठे नामास्य युज्यते ॥ (४।३९।२२) 
आदौ शमदमप्रायैयुं मै: दिष्य विश्लोधयेत्‌ । 
पश्चात्सर्वमिदं ब्रहम शुद्धस्त्वमिति बोधयेत्‌ ॥ (४।३९।२३) 
भहस्पार्प्रजुद्धस्य स्व॒॑त्रद्येति यो वदेत्‌ । 
महानरकजाङ्षु स तेन विनियोजितः ॥ (४।३९।२४) 
प्रडदधबद्ध : प्रक्षीणमोगेच्छस्य निरा्िषः । 
नास्त्यविद्याममिति युक्तं वक्तं महात्मनः ॥ (४।३९।२९) 


जिसमें श्रमी बुद्धि का पूरा प्रकाश नदीं हुश्या है उसको इस प्रकार 
के सिद्धान्त का उपदेश करना उचित नदीं है, क्योकि वद इस सिद्धान्त 
कोभोगकीदृष्टिसेकाममें लाकर नाश की शोर प्रवृत्त दोगा । जिसके 
चित्त मं भोग की इच्छा नहो ्ौरं जिसकी दृष्टिङची दो गरदो 
उसी को “सब कुद श्य ही है” इस प्रकार का उपदेश देना चादिये । 
पिले शिष्य को शम, दम आदि अच्छे गुणों द्वारा शुद्ध करना 
चाहिये । तव्र उसको “यह्‌ शुद्ध नह्य दी है” इस प्रकार का उपदेश 
करना चाये । जो अज्ञानी श्नौर शप्रचुदध को “सब कु ब्रह है” इस 
सिद्धान्त का उपदेश देता है बह उसे नरक की श्योर प्रवृत्त करता है । 
जिसकी बुद्धि चेतन हो गई है, जिसके मन से भोग की इच्छार्ये निकल 
गह है ओर जिसको किसी प्रकार की आशाये नदीं है, उस महात्मा 
को ही यह्‌ उपदेश देना चाहिये कि न अविद्या है भ्नौरनपापदै। 
शरोर को नदीं । 
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२१-परमानन्द्‌ 


ह्य चिन्माज् सत्ता ही नहीं है, आनन्द भी है। संसार ्ौर 
जीवन मे जो भ्रानन्द्‌ कालेश दिखाई पड़ता है वह्‌ ब्रह्यानन्दकादही 
आभास मात्र है । सारे प्राणी चानन्द की खोज मे रदते दै, किन्तु कोई 
भी आनन्द को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक क्रि वह्‌ श्ानन्द्‌ की 
तलाश बाह्य विषयों मेँ करता रहता है । श्रानन्द्‌ की प्राप्ति तभी होती 
हे जब जी बाहर ॐ विषयों मेँ उसकी खोज न करे अपने आत्मा में 
ही उसका श्रननुभव करने लगता है । संसार मे आनन्द कदी नदीं है । 
श्ानन्द्‌ केवल श्रात्मामेदहीद्ै। जव वक मनुष्य की.टृष्टि बाहर के 
विषयों पर लमी रहती दै तब तक वह्‌ दुःखी रहता है । विषयों को त्याग 
कर जब्र वद आमा में स्थित दो जाता है तब दी सुखी दौ सकता है । 
योगवासिष्ठ का यह्‌ सिद्धान्त यद्टौँ पर विशेषतया प्रतिपादित किया 
जयेगा। योगवासिष्ठ के अनुसार सव ही प्राणी श्रानन्द्‌ की भाति के 
लिये प्रयत करते ह :- 
भानन्दायैव भूतानि यतन्ते यानि कानिचित्‌ । ( १।१०८।२० ) 
सव प्राणी श्रानन्द्‌ के लिये हौ यतन करते दै । 
` लेकिन जीवन मेँ नन्द काँ है । 
(१) विषथोंके भोग द्रसे देखने मात्र को अच्छे. 


रगते हँ :- 
आपातमात्रमधुरमावश्यकपरिक्षयम्‌ । 
ध भगोपभोगमात्रं मे कि नामेदं सुखावहम्‌ ॥ ( १।२२।३० ) 
आपातमधुरारम्भा भद्रा भवदेतवः। , 
अचिरेण विकारिण्यो भीषणा मोगमूमयः ॥ ( ६।६।८ } 


विषयो का भोग कभी भी सुख देनेवाला मर्दी है, कद तो दूर से 
देखने मात्रको श्रच्छा लगता है ओर ण भर में तीण दो जाता है । 
संसारके सभी भोग ्रारम्भ में रौर दूर से अच्छे दिखाई पड़ते दै, 
लेकिन वे सव क्षणिक है, संखार मे फंसाने वलि दै, भय के उत्पादन , 
करने वाले चौर अल्प काल मेँ दी दुःख में तबदील दो जाने वलि दहै । 


( ३७६ ) 
(२) संसार के सब सुख दुःखदाई ई - 


सर्वस्या एव पर्यन्ते सुखाक्षायाश्च संस्थितम्‌ । ( ४।९९।६ ) 

मान्यं दुःखमप्येवं ज्वालाया इव कजल्लम्‌ ॥ ( ४।९६।७ ) 

सतोऽसत्ता स्थिता मूर्ध्नि मूर्ध्नि रम्येप्वरम्यता । 

सुखेषु मू दुःखानि किमेकं संश्रयाम्यदम्‌ ॥ ( ९।६।४१ ) 

श््येष्वरम्यता दृष्टा स्थिरेष्वस्थिरतापि च । 

सत्येष्वसत्यतारथेषु तेनेष्॒ विरसा बयम्‌ ॥ ( ६।९३।९१ ) 

विषया विषवैषम्या वामाः कामविमोहदाः । 

रसाः सरसवैरस्या दन्न न को इतः ॥ ( ६।९३।३९ ) 

आपदः सम्पदः सर्वाः सुखं दुःखाय केवलम्‌ । 

जीवितं मरणायैव बत मायाविजम्मितम्‌ ।॥ ( ६।९३।५३ ) 

भगा विषयसम्भोगा भोगा एव फणावताम्‌ । 

हदान्त्येव मनाक्स्पृष्टा दृष्टाः नष्टाः प्रतिक्षणम्‌ ॥ ( ६।९३।७९ ) 

सम्पदः प्रमदाशवैव तरङोत्सङ् मद्गुरः । 

कस्तास्वहिफणाश्टन्नच्छायापु रमते बुधः ॥ ( ६।९३।४८ ) 

श्षरदम्बुधरश्छायागत्वर्यो ` यौवनभ्रियः । 

छापातरम्या विषयाः पयन्तपरितापिनः ॥ ( १।९३।८४ ) 

संसार पव दुःखनां सीमान्त इति कथ्यते । 

तन्मध्ये पतिते देहे पुखमासाधते कथम्‌ ॥ ( ९।९।९२ ) 

ससे रपि की उवाला के सिर पर धुरे की कालस मौजूद रहती है 

वैसे द्यी संसार के समो सुखो की ्राशाश्चों का अन्त दुःखमेंदी होता 
है। भाव का श्नन्त श्रमाव मे, सौन्दयं का रन्त कुरूपता में थोर सुख 
का श्वन्त दुःख मे होता है-क्रिसके पीले दौड्‌ ! रम्य वस्तु्रो मे अरम्यता 
दिखाई पड़ती है; स्थिर पदार्थो मेँ श्रस्थिरताः; सत्य में असत्यता । इसी 
कारण मेरे लिये किसी वस्तु मेँ रस नहीं रहा । विषय विष के समान 
दुखद्‌ई दै; लिर्या कामके मोद में फेसाने बाली है; स्वादो का अन्त 
निरसता मे द्योता है; इनके चक्कर मेँ पड़ कर कौन नहीं मारा जाता { 
संसार की जितनी सम्पत्तियां है वे सव भापत्तियाँ ह, जितने सुख दँ 
वे सब दुःख देने वलि है; जीवन मरने के लिए है। विषर्योके भोग 
सपो के फणों की नाई विवे दै; जयौ जरा उनको स्पशे किया कि फौरन 
ही डस लेते द । विषय भोग इने चणिक हँ कि देखते-देखते उनका 
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( ३७७ ) 


शन्त दो जाता है । सम्पत्तियोँ रौर खियों का सौन्द्यं वर्गो के समान 
चलायमान दै । कौन बुद्धिमान आदमी इनके सहारे ेसे रदेशा जैसे 
कोई सपि के फणों की हाया में वैठकर सुखी दोगा ? यौवन का सौन्द्यं 
फेला ्रस्थिर है जैसा कि शरद्छतु के बादल की दयाया; दूर से रम्य 
दिखाई पड़नेवाले विष्य जीवन क अन्त तक दुख देते ह । संसार चो 
दुःखों की अन्दिम सीमा है, उसमें पड़कर सुख केसे प्राप्न हो सकता है ! 


(३) संसारका सारा व्यवहार असार हैः- 
पातः पक्वफक्चर्येव मरणं दुनिवारणम्‌ । {६।५८।३) 
भायुगंशत्पविग्तं जलं करतलाद्वि ॥ (६।७८।४) 
शोज्ञनयास्य इव सम्प्रयात्येव योवनम्‌ । (१।७८।९) 
इनम जारम्िवासत्यं जवनं जीणैसंस्थिति ॥ (६।७८।६) 
सुखानि प्रपलायन्त शरा इव धनुरुड युताः । (६।७८।६) 
पतन्ति चेतो दुःखानि त्ष्णा रधर इवामिषम्‌ ॥ (९।७८।७) 
बुटूबुदः प्राडृषोवाप्सु शरीरं क्षणभंगुरम्‌ । (६।७८।७) 
रम्भागभं इवासारो व्यवहारो विचारगः ॥ (६।७८।८) 
सत्वरं युवता याति कान्तेवाप्रियकामिनः । (ई।७८।८) 
ब्छाद्रतिरायाता = वैरस्यमिव पादपम्‌ ॥ (६।७८।९) 
सैसे पञ हुए फल का नीचे गिरना नदीं सक सकता, ( उसे 
श्रवश्य ही गिरना है), वैसेही मौत भी नदीं रोकी जा सकती 
(एक न एक दिन अवश्य ही ्राती है ) | प्रत्येक क्षण रायु एसे रीण 
होती जा रही है जैसे $ हयेली पर रस्ला हरा जल । यौवन इख 
तेजी से दौड़ा जा रदा है जैसे कि पदाड़ी नदी ; भ्रस्थिर जीवन एेसा 
मूढा है जैसे शन्द्रजाल का दृश्य । सुख इतनी जल्दी से भाग जति द 
जितनी जल्दी से धनुष से दृटे हुए वाण । दुः मन के ऊपर इस प्रकार 
आक्रमण करते ह जैसे गिद्ध मांस के उपर श्चा गिरता है। शरीर 
इतना क्षणभ॑रुर है जितने कि बरखाती नालो के उपर क बुलबुल । 
विचार करने पर संसार का सारा व्यवहार इतना सारदीन दिखाई 
पडता है जितना रि केले का खम्भा । यौवन इख शीघ्रता से भाग 
जाता है सैसे किसी प्रिय कामी को छोड कर उखकी प्रिया दूसरे 
युवक के साथ भाग जाती है । सब विषयों भँ नीरसता उद्य दो जाती 
हे, जैसे कटे हए पेद का रस सूख जाता हे । 


( ३७८ ) 


८४ ) सांसारिक अभ्युदय सुख देनेवारा नहीं है :- 


रम्ये धनेऽथ दारादौ हर्षस्यावसरो हि कः । 
बद्धां खगतृष्णायां किमानन्दो नटाधिनाम्‌ ॥ (४।४६।३) 
धनदारेषु बृदधषु दुःखं ॑युक्तं न ॒तुष्टयः। 
बृद्धायां मोहमायायां कः समाश्वासवानिह ।। (४।४६।४) 
धन भौर सखी पुत्र श्रादि की वृद्धि होने पर हषं करने का अवसर 
क्याहै? सृग-तृष्णाकी नदी मे यद्यपि बाद्‌भीश्राजाएतो भी जल 
की चाना रखनेवालों (प्यासों ) को क्या श्रानन्द हो सकता है ? धन 
शरीर क्ली आदि के बदृने पर सुशी न होनी चादिये बल्कि दु.ख होना 
चादिये । मोह्‌ शषौ माया क भविक होने पर किसको अनन्द होता है ? 


८५) सुख दुःख का अनुमव कपष होता है : - 

यथा प्रासिक्षणे वस्तु प्रथमे तुये तथा। 

न प्राप््येकक्षणादूध्वेमिति को नानुभूतवान्‌ ।। (६।४४।२) 
वान्छाकाके यथा वस्तु तुष्टये नान्यदा तथा । (६।५४।३) 
वान्छाकाके तुष्ये यत्तत्र वान्छैत्र कारणम्‌ ॥ (६।४४।४) 
बद्धवाखनमर्थो यः सेव्यते सुखयत्यसौ 

. यत्मुखाय वदेवाञ्च॒ वस्तु दुःखाय नाश्चतः ॥ (६।१२०।१८) 
अविनाभावनिष्टत्वं प्रसिद्ध पुखदुःखयोः । 

नुवासनमथो यः सेव्यते वा विवासनम्‌ ॥ (६।१२०।१९) 


भासो सुखायते नासौ नाशकाठे न दुःखदः । (६।१२०।२०) - 


यत्सुखं दुःखमेवाहुः क्षणनाजानुभूतिभिः । (६।६८।३१) .. 
अष्त्रिममनाधन्त॒ यत्मुखंतत्मुखं विदुः ॥ (६।६८।३१) 
इश्छोदयो यथा दुःखमिषाननान्तिर्यथा सुखम्‌ । 
तथा न नरके नापि ब्ह्मज्लोकेऽनुभूयते ॥ (६।३६।२४) 
यत्र॒नाभ्युदिवं चित्तं तत्सुखमश्त्निमम्‌ । 


न स्वर्गादौ सम्भवति मरौ दिमयृषं यथा ॥ (१।४४।२६) 


चित्तोपशमजं स्फारमवाश्यं वचसा सुखम्‌ । 
` क्षयातिज्ञयनिस॒क्तं नोदेति न च श्चाम्यति |! (६।४४।२५) 
` भाज्चापरिकरे राम नूनं परिहते इदा । 
समानागतसोन्दर्यो ादमायाति चन्द्रवत्‌ | (१।७६।२४) ' 
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( ३७६ ) 


ने तथा सुख्सत्यङ्सं्प्ना वरर्वाणनी । 

यथा सुखयति स्वान्तमिन्दुक्षीतां निराद्चता ॥ (९।४४।४०) 

अपि राज्यादपि स्वर्गादपीन्दोरपि माधर्वात्‌ 1 

भपि कान्तासमासङ्गान्नेरारयं परमं सुखम्‌ ॥ (९।५४।४४) ` 

हृदमेवास्त्विदं मास्ते ममेति हदि रन्जना । 

न यल्यास्ति तमात्मेदः तीज्धयन्ति कथं जनाः ॥ (९।७४।९०) 

किषको इस बात का अनुभव नहीं है कि इच्छित वस्तु की प्राप्निके 

क्षण भें जो सशी किसी व्यक्तिको होती है वह खुशी उ वस्तु की 
्ाप्रि ॐ क्षण क पीछे नदय होती । जब किसी वस्तु की कोई इच्छा करता. 
है वभी वद्‌ वस्तु उसको सुख देनेवाली जान पडती है-च्मौर ससी 
सुखदाई वह इच्छा रदते हुए जान पड़ती है वैसी दूसरे सभय ( जब 
कि उसकी इच्छा न हो ) नदीं जान पड़ती । अवएव हमारी इच्छा 
दी वस्तु मे सुख का श्राभास उत्पन्न करती है । वासना के रहते हुए 
जब किसी वस्तु का उपभोग किया जाता है तभी वह सुखदाई जान 
पड़ती है, शरोर जो वस्तु सुखदाई जान पड़ती है उसके नष्ट होने पर 
ही हमको दुःख होता है। जिस वस्तु से हमको सुख होता है सी से 
हमको दुःख भी होवा है । बिना वासना के अथवा अनल्प वासना से 
जिस वसतु का सेवन किया जाता है वह न तो भोग करने से सुख देती. 
है ्यौर न उसका नाश होने से हमको दुःख ही होता है। अनुमूति के. 
सणिक होने के कारण सुख दुःख मे परिणत होता है। जो सल 
किसी खास बाह्म कारण से उतयन्न नदीं होवा; जो अनादि भौर अनन्त 
डे, बहौ ्ात्मा का सुख असली सुख दै--( क्योकि वद सुख चणक 
न होने ॐ कारण दुःख में परिणत नदीं होता ) । इच्छा के उदय होने पर 
जो दुःख होता ह बद दुःख नरक में भी नदीं होता, अर इच्छा के शान्व 
होने पर जो सुख होवा है वह सुख ब्रह्मलोक मे भी नसीब मर्दी होता ॥ 
जैसे मरभूमि भे कदं पर भो बफं का स्थान न्दी होता वैसे ही जो 
अञ्त्रिम सुख चित्त ( इच्छा, वासना ) के न उद्य होने से होता है बद 
स्वगे जैसे स्थानों मे भी नहीं प्रा ० त । ५) के क 
जाने पर जि सख का अनुभव होता है वह सुख ५ धानन्द्‌ 
महान्‌ टै कि वाच प्रकट नदीं किया जा सकता । उसमे कमी भौर 
इद्धि नहीं होती, ्रौर बह न इत्यन्न होता है भौर न नष्ट होता दे । 
जब हृद्य से सब आशां ( इच्छायं ) का त्याग कर दिया जाता है 


( ३८० ) , 


तव मनुष्य को बड़ा चानन्द होता है रौर उसके मुख की शोभा 

चन्द्रमा की शोभा की नाई हो जाती है। परम सुन्दर धौर चाही हई 
स्री चालिङ्गन करने पर उतना शआ्रानन्द्‌ नहीं दे सकती जितना चानन्द 
श्पने मीतर से श्राशाश्नां ‹ इच्छाश्चों ) के निकाल देने षर होता है। 
इच्छारहित हयेन राञ्य से, स्वगे से, चन्द्रमा से, भगवान्‌ से, प्रमिकाकी 
प्रापि से भी भधिक सुखदाई है। “यह वस्तु मुमे मिले. यद्‌ वस्तु 
मेरेसे दूर दहो जिस पुरुषके हृद्य में इस प्रकार की भावना नदीं 
रदी, भला उस श्रारमा के स्वामी की तुलना किसे की जा सकती है? 
( अर्थात्‌ उसके एेसा सुखी कोड न्दी है ) । 


( ६ ) आत्मानन्द - 

क्षणं वष्सदहलं वा तत्र रक्ध्वा स्थितिं मनः । 

रतिमेति न भोगौघे ृष्स्वग इवावनौ ॥ (९।९४६९) 

तत्पदं सा गतिः शान्ता तज्छरयः शाश्वतं शिवम्‌ । 

तत्र विश्रान्तिमाप्तत्य भूयो नो बाधते रमः ॥ (९।९४।७०) 

तां .मक्ानन्दपदत्रीं चित्तादासा्य देहिनः । 

दृश्यं न बह मन्यन्ते राजानो दीनतामिवे ॥ (९।९१।७२) 

जैसे जिस आदमी ने स्वगे का सुख देख लिया दै उसका मन 

प्रवी पर नद्दीं लग सकता वैसे, जिसने कुं समय के लिये भी भ्रात्मा 
में स्थिति प्राप्नकरली है उसका मन भोगों मे नहीं लग सकता। 
श्रात्मानुभव्र दी हमारा ्रन्तिम पद्‌ है, वही हमारी अन्तिम शान्त 
गति है, वही हमारा परम, नित्य रोर कल्याणमय श्रेय है। उसमे 
विश्राम पाकर फिर हमको भरम में नहीं पड़ना पड़ता। उस महा 
श्ानन्द की पदवी को प्रप्त करर प्राणी दृश्य जगत्‌ को कुद भी नदी 
समता ( उसकी क्रद्र नदीं करता ), जैसे राजा लोग दीन अवस्था 
की चाहना नदीं करते । 
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२२-- बन्धन ओर मोल 


उपर बतलाए हुए श्रत्मानन्द का भ्नुभव किसी किसी पुरुष को 
ही होता है। जिसको श्रारमा काज्ञान ही नदीं है, रौर जो पुरुष 
्माको नजानकर विषयों के भोगों मे ही आनन्द की तलाश करता 
फिर रहा दहै, रौर एक्‌ विषय में उसे न पाकर दूसरे विषयों की इच्छा 
करता ह्या एक जन्म से दूसरे जन्म मे भटकता रहता है वह सदा 
दी दुःखी रहता है । इस प्रकार के भटकने श्रौर दुःख की अवस्था का 
ही नाम बन्धन है शौर इस श्रवस्था से चूटकर निजानन्द मेँ स्थिर हो 
जनिकाहीनाम मुक्ति या मोक्त है। याँ पर हम योगवासिष्ठ ॐे 
भनुसार बन्धन श्रौर भुक्ति का वणेन करगे । 


(१) बन्धन का सवरूप- 

पदाथवाखनादाकयं बन्य॒ इत्यभिधीयते । ( २।२।९ ) 
सुखदुःखेयुतो योऽत स्व्यं बन्धानुभूतिमान्‌ ॥ ( ६।१२९।३४ ) 
उपादेयानुपतनं ह्ेयैकान्तविवजंनम्‌ । । 
यदेतन्मनसो राम॒तष्टन्धं॑विद्धि नेतरत्‌ ॥ ( ९।१३।२० ) 
रषटदश्यस्य सत्ताङ्ग॒बन्य इत्यभिधीयते । ( ३।१।२२ ) 

, वासनावासने एव कारणं बन्धमोक्षयोः ॥ ( १।१२९।६१ } 
जअगत्त्वमहमित्यादिर्मिथ्यामा दर्यमुच्यते । 
यावदेवत्संभवति तावन्मोक्षो न विद्यते ॥ ( ३।१।२३ ) 


जगत्‌ के पदार्थो की वासना के दद्‌ होने का माम बन्धन है। जो 
खख भौर दुःखों से युक्त है वदी बन्धन का भनुमव करता ह । ,उपादेय 
( प्राप्त करने योग्य ) वस्तुश्चों की प्रापि की इच्छा करना श्रौर हेय 
( त्यागने योग्य ) व्तुश्रों से देष करना ही बन्धम है भ्रौर दूरा कुचं 
नरह । द्रष्टा का दृश्य की सत्ता मँ विश्वास बन्धन है । वासना का होना 
ओर न दोना ही बन्धन ्ौर मोक् ॐ कारण है । जगत्‌, तू, रीर 
भयादि का जो यह मूटा दशय हे, जवतक इसमे विवास दै चतक 


मोक नहीं होता । 


( ३८२ ) 


(२) बन्धन के कारण :- 


(अ) वासना :- 

वासनातन्तुब्ा ये आशापाशवशीकृताः । 

वश्यतां यान्ति ते रोके रज्जबद्धाः खगा इव ॥ ( ४।२७।१८ ) 

ये भिन्नवासना धीराः सर्वत्रासक्तबुद्धयः । 

न इष्यन्ति न कुप्यन्ति दुजंयास्ते महाधियः ॥ ( ४।२५।१९ ) 

कोक्षकारवदात्मानं वाखनातनुवन्तुभिः । 

वेष्टयचेव चेतोऽन्तर्ारुत्वान्नावबुध्यते ॥ ( १।१०।८ ) 

शाके कसो मेषे हुए श्रौर वासना की रस्सियों से जकदे 

हए जीव संसार म इस प्रकार बन्धन को प्राप होते है जैषे रस्सी से 
बंधे हए प्ली । जो धीर पुरुष श्रपनी बासमा ( रूपी रस्सी ) को तोद 
चु है, जो सब जगह श्रसक्त है रौर जो न किसी अवस्था में प्रसन्न 
होते दै भ्रौर न किसी से कुद्ध, वे कभी बन्धन में नदीं पढ्ते। 
वासनाश्रों के तागों से मन अपनी मूखेता के कारण श्रपने धापको 
इस प्रकार बन्धन में डाल ज्ञेता है जैसे कि रेशम का कीड़ा । 


(आ) अपने आप को परिमित समल्नना :- 
हइयन्मात्रपरिच्छिननो येनात्मा मव्यभावितः । 
` सं सर्वज्ञोऽपि सर्वत्र परां हपणतां गतः ॥ ( ४।२७।२२ ) 
. अनन्तस्याप्रमेयस्य येनेयत्ता॒ प्रकरिषपता । 
. आत्मनस्तस्य तेनात्मा स्वात्मनेवावश्ीक्तः ॥ ( ४।२५।२३ ) 
आस्थामात्रमनन्तानां दुःखानामाकरं विदुः । 
अनास्थामाच्रमभितः पुखानामाकरं विदुः ॥ ( ४।२७।२९ ) 
अयं सोऽदं ममेदं तदित्याकटिपतकल्पनः । 
आपदां पात्रतामेति पयसामिव सामरः ॥ ( ४।२७।२१ } 
जिसने श्रपने भीतर यह भावना दृद कर ली है छि मै केवल 
इतना ही ह, वह सर्वज्ञं रौर विभु होता हृश्चा भी छुद्रता को प्राप 
होता है । जिसने ्ननन्त च्रौर श्रप्रमेय आत्मा को महदूद (परिच्छिन्न) 
मान लिया है उसने श्रपने श्रापकरो बन्धन में डाल दिया । स्था 
श्ननन्त दुःखो का उद्रम है रौर अनास्था अनन्त सुखो का। जसे समुद्र 
मँ जलो का प्रवेश होता है वैसे ही उष प्राणी के उपर नेक भआपरिर्थो 
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( ३ष्े ) 

श्राती है जो “यह र्म ह, यह मेरा है” इख श्रकार की कल्पना करता 
रहता ह । 
( ३ › मिथ्या मावना :- 

मिथ्याभावनेया ब्रह्न्स्वविकटपकद्धिताः । 

ने ब्रह्म वयमित्पन्त्निश्वयेन दधोगत्ताः ॥ (४।१२।२) 

बर्षणो व्यतिरिक्तत्वं ब्रह्मा्णवगता अपि । 

भावयन्त्यो विमुद्यन्ति भीमासु भवभूमिषु ॥ (४।१२।३) 

अपनी कल्पनाश्रो द्वारा उत्पन्न की हुई इस प्रकार की मिथ्या 

भावना के दृ होने से कि “नैं नह्य नदीं ह हमल्लोग अधोगति को प्राप्त 
होते है । ब्रह्मरूपी समुद्र मँ वास करते हृए भी हमल्तोग यह सम कर 
कि हम ब्रह्म से कोई अलग वस्तु हँ - ओर इस प्रकार की भावना को 
दद्‌ करके- संसार की भयानक श्नवस्थाश्रो मे मोह को प्राप्त होते दै । 


( ईं) आस्मा को भरना - 
देतुर्विहरणे तेषामात्मविस्मरणाद्ते । ` 
ने कश्चिरल्घ्यते साधो जन्मान्तरफशप्रदः ॥ (३।९१।१४) 
नाहं ब्रह्मेति संकर्पात्मुदृढादवध्यते मनः । (२।११४।२३) 
संसार में धूमने रौर जन्मजन्मान्वर का फल पाने का हेतु जीवो के 
लिये आत्मा को भूलने के सिवाय छं मी नहीं दै । ^ ब्रहम नहीं हु 
इस संकल्प से मन दृद बन्धन में पड़ जाता है । 


( उ ) अहंभावना ‡- 
। अहमित्येव ` संकल्पो बन्धायातिविनाकषिने 
नाहमित्मेव संकरपो मोक्षाय विमलात्मने ॥ (६।९९।११) 
“यह ह इस प्रकार का संकल्प नाशकारी वन्यम मेँ डालनेवाला 
ह थौर “मै यह नी ई" इस संकल्प से मोत्त प्राप दोता है । 


(ॐ ) अज्ञान :-- 
जडो देद्ो न दुःखाय दुःखो देद्यविचारवः । 
अविचारो धनाज्ञानादानं दुःखकारणम्‌ ।। (३।११५।१९) 
अपरिज्ञात आत्मैव मर्ता समुपागतः । नि 
, । जा थात्मत्वमायातन सीमान्तः सव॑सविदाम्‌ (६११०६); ..- 


( इण्छं ) 


जड़ देह को दुःख नदीं होता, विचारदीन देदवाले को ही दुःख 
होवा है। गरे ज्ञान से विचारदीनता आती है-इसलिये भ्ज्ान 
ही दुःख काकारण है! भात्मा के श्रज्ञानसे ही भ्रम खत्यन्न होवा भौर 
श्रात्माङेज्ञानसे ही सवं प्रकार की सम्पत्तियां कीप्रप्नि होती दै। 


८३) मोक्ष का खस्पः- 
सकशाश्चास्वक्ं क्त्या यत्स्वयं चेतसः क्षयः । 
स मोक्षनाप्ना कथितस्तरवज्ञरात्मद्ाभिः ॥ (९।७३।३६) 
जदूभ्रमं परिज्ञाय यदवराषनमासितम्‌ । 
विरसाशेषविषयं तद्धि निर्वाणुच्यते ।। (६।४२।९१) 
हीपनि्वाणनित्राणमस्तं गतमनो गतिम्‌ । 
आत्मन्येव शमं यातं सन्तमेवामलं विदुः ॥ (६।३८।३२ 
यत्त॒ चञ्चरूताीनं तन्मनो तमुशपते । 
तदेव च तपशाख्सिद्धान्तो मोक्ष उश्यते ॥ (३।११२।८) 
परस्य पुंसः संकरपमयत्वं चित्तम पते । 
अचित्तत्वमसंकर्पान्मोक्षस्तेनाभिजायते ॥ (९।१३।८०) 
श्यं विरसतां यातं यदा न स्वदते क्वचित्‌ । 
दा नेश्डा प्रसरति तदैव च विमुक्तता ॥ (६।३५।३३) 
भत्यन्तविस्खतं विश्वं मोक्ष इत्यभिधीयते । 
$ैष्सितानीप्सिते तत्र न स्तः केचन करपचित्‌ ॥ (३।२१।११) 
अक्तानैस्य महाग्रन्यर्मिथ्यात्रेधात्मनोऽछवः । 
अहमित्यथंरूपस्य भेदो मोक्ष इति स्तः ॥ (६।२०।१७) 
सब इच्ा्नों से अलग होने पर जो चित्त काक्लीणदहोजानाह 
उसे आारमदर्शी तत्त्वज्ञानी मोक कहते है । जगत्‌ को भूम समम कर 
सत्र विषयों को नीरस सममः कर, वासना रदित होकर स्थिव होने का 
नाम निर्वाण है। आत्मा मे मनकी क्रियाके रसे शान्तदोजनेको 
जैसे श दीपक बुभ जाता है निर्वाण कदते है । जब मन चच्चलता से 
मुक्त दो जाता है ततर उसको मुद मन कहते है । उसका ही नाम योग 
श्मौर शाखो मे मोत है । परम श्रास्मा जब संकल्पयुक्त होता दै तत्र 
उसे मन कहते दै । संकल्प रदित होने पर बह मन नहीं रहता । उ 
स्थिति का नाम ही मोक्तहै। जवदृश्य पदाथ रसन प्रतीतो 
श्नौर उनमें छिस भ्रकार का स्वाद्‌ न चवे, चौर उनके भ्रप्न करने की 
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इच्छा मनम न उद्य हो तत मुक्ति का अनुभव होता है । जब अजगत्‌ 
का इतना विस्मरण टो जाए कि उसकी किंसी वस्तु केल्यिन इच्छा 
श्नौर न द्वेष, तब मोच कां श्नुमव होता ड । मिथ्या ज्ञान से खत्फन्न हृ 
श्ज्ञान की मृटी गोठ जो अदंमाव के रूप म भअनुमूत हो री है जव 
खुल जाती है तब मोक्त का श्चनुभव दोवा दै । 


(४) मोघा अनुभव क्वषेता है :- 
यदा बद्ययुगोक्जवो युक्तस्त्यत्तवा मनोगुणान्‌ । (६।१२८।४५) 
संशान्वकरणप्रामस्ठदा स्यात्सरवगः प्रसुः ५ (१।१२८।४६) 
देदेन्द्ियमनोबुद्ध : परस्तस्माच्च यः प्रः । (‡।१२८।४६) 
सोऽहमस्मि यदा ध्यायेत्तदा जवो विुषूप्रते ॥ (१।१२८।४७) 
सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । (१।१२८।४८) 
यदा पश्यत्यभेदेन॒तदा ज्जीवो विदर्षते ॥ (१।१२८।४९) 
कतृ "भोक्तादिनि्ं्तः सर्वोपाधिविषजितः । (१।१८।४५) 
सुखदुःलविनिमुंक्तस्तदानीं विवरडुखपते ॥ {१।१२८।४९) 
आप्त्स्वप्रषुषु्ाख्यं दहित्वा ॒स्थानच्रथं यदा । (१।१२८)४९) 
विरेत्तरीयमानन्दं तदा जीवो विञुख्यते ॥ (१।१२ ८५९०) 
यदि खयै परित्यज्य तिष्टस्युत्करान्तवासनः । 
अमुनैव निमेषेण तन्भुक्तोऽसि न संशयः ॥ (३।६६।१९) 
यत्राभिाषस्तन्नूनं संत्यज्य स्थीयते यदि । 
आठ एवाङ्ग तन्मोक्षः विमेलाववि दुष्करम्‌ ॥ (३।६६।६१) 
जब सब इन्द्र्यो शान्त हो जाती है नौर जीव मन के गुर्णो का 
त्याग करके ब्रह्म के गुणों को रहण कर लेता है, तव वह विभुत्व का 
अनुभव करता है! जव जीव इश प्रकार फा ध्यान करता है कि वह 
सब इन्द्रियो, मन श्रौर बुद्धिस भी जो परे है उसे म परे रहनेवाला 
तत्त्व दै, तब मुक्त हो जाता है । जब जीव सवे प्राणियों मेँ अत्मा को 
शौर श्रात्मा मेँ सब प्राणियों को देखता है , भर किसी भ्रकार का भेद 
नदीं समता, तब वह्‌ मुक्त होता ह । कत्व ओर मोकछृत्व से मुक्त, 
सब उपाधिर्यो से द्ूटा इथा, सुख दुःख के श्रनुमव से बरी हने पर 
जीव मुक्त होता है । जव जीव जाप्रत्‌, स्वप्न शौर सुपु्ि-तीनो 
अवस्थायां से उपर उठ कर चौवी अवस्था के नन्द्‌ का अनुमव 
करने लगता है, वब वह मुक्त होता है! यदि सव विषयों का-मनसे 
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त्याग करके, वासनार््रो से ञे उठ जाए तो जीव उसी क्षण मुक्त हो 
जावा है--इसमें जरा भी संशय न्दी दहै। मोत प्राप्न करनाक्या 
मुर्किल है ! जिस-जिस विषय की इच्छा हो उस उसका त्याग करता 
रे तो मोक्त दी है । 

(५) मोक्षदोप्रकार काहे :ः- 
द्विविधा मुक्तता शोकै संभवत्यनघाङते । 
सरेटैका विदेहान्या विभागोऽयं वयोः श्रुणु ॥ (९।४२।११) 

मोत्त दो प्रकारका होताहै-एकसदेद श्रौर दूसरा विदेह्‌। 
उनका भेद्‌ सुनो । 

(अ ) सदेह मोक्ष - 
भसं सक्तमते्यस्य त्यागादनेषु क्मभाब्‌ । 
नेषणा ततिस्थतिं विद्धि त्वं जीवन्टुक्ततामि ॥ (९।४२।१२) 

जिस जीते हए पुरुष के लेने श्रौर देने के कामों मेँ किसी प्रकारकी 
वासना नदीं रहती ( केवल कमं करता है ) उसे जीवन्मुक्त ( जीते हुए 
श्र्यात्‌ शरीर के रहते हुए दी मुक्त ) कहते है । 

(आ) बिदेह पोक्ष:- 
सव॒ दश्चये राम पुनजंननवक्जिता। 
विगरहमुक्तता प्रोक्ता तर्स्था नायान्ति दृश्यताम्‌ ॥ (९।४२।१३) 

शरीर के नष्ट हो जाने पर जब फिर जन्म होने की सम्भावना न 
हो उस प्रकार की युक्ति को विदेद्‌-मुक्ति कहते है । 

(६ ) सदेह ओर विदेह क्ति मे विशेष मेद नहीं हैः 
न॒ मनागपि भेदोऽस्ति सदेेष्मुक्तयोः । 
सस्पन्दोऽप्यधवाऽस्पन्दरो वायुरेव यथानिन्ञः ॥ (२।४।९) 

जैसे चलती हई श्रौर स्थिर वायु मेँ चरा भी भेद नहींहै ठीक 
वैसे दो सदेह श्रौर विदेह मुक्ति में कोई विशेष भेद नहीं है । 

(७ ) एक्ति ओर जदस्थिति का मेद :- 
चिच्छरक्तिर्वासनावौजरूपिणी स्वापधर्मिणी । 
स्थिता रखतया नित्यं स्थावरादिषु वस्तुषु ॥ (।१०।२३) 
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यथा बीजेषु पुष्पादि शदो राक्लो बटो यथा । 

वथाञ्नतः संस्थिता साधो स्थावरेषु स्ववासना ॥ (१।१ ०।१९) 

यत्रास्ति वासनावीजं तत्सुषु्ष' न सिद्धय । 

निर्बीजा वासना यत्र तत्य सिद्धिदं स्तम्‌ ॥ (१{।१०।२०) 

अतः सुपा स्थिता मन्दा यत्र बील इवाङ्करः । 

वासना तत्सुषु्त्वं विद्धि जन्मप्रदं पुनः ॥ (§।१०।१६) . 

स्थावरादय एते हि समस्ता अडघर्मिणः । 

सुषुसपद्मारूडा जन्ययोग्याः पुनः पुनः ॥ (१।१०।१८) 

वासनायास्तथा वहे ऋरंणन्याधिद्विषामपि । 

स्नेहवेरविषाणां यः शेषः स्वरपोऽपि बाधते ॥ (६।१०।२१) 

अन्तः संङीनमननं परितः सु्तवासनम्‌ । 

सुषुप्ष॒ जडधर्मापि जन्मदुःलशतप्रम्‌ ॥ (६।१०।१५) 

तत्र दूरस्थिता सुक्तिमंन्ये वेदविदः वर । 

ुपर््का यत्र॒ चित्स्धिता दुःखदायिनी ॥ (ई।१०।११) 

निर्दग्धवाससनाबीजसत्तासामान्यरू पवान्‌  । 

सदेहो वा विदो वा न भूयो दुःखमाग्भके.॥ (१।१०।२२ ) 

इदधिपू विचायेदं यथावस्त्ववरोकनात्‌ । 

सत्तासामान्यबोधो यः स मोक्षशरदनन्तकः ॥ (१।१०।१३) 

परिज्ञाय परित्यागो वासनानां य उत्तमः । 

सत्तासामान्यरूपत्वं तत्कैवल्यपदं विदुः ॥ (।१०।१४) 

विचायारयै; सहारोक्य काख्ञाण्यध्यात्मभावनात्‌ । 

सत्तासामान्यनिष्त्वं यत्तट्‌जह्य परं विदुः ॥ (६।१०।१९) 

जड़ वस्तु के भीतर भी वासना के बीज के रूप मे सोई हृ 

चित्‌-शक्कि उनके रख ( विरोष तत्त्व ) के आकार भें वत्तेमान रहती 
ह। जैसे बीज मे फूल श्रादि, चौर मिरी मं घड़ा रवा दै, वैसेद्ी जद 
वस्तो ॐ भीतर उनकी वासना रहती है । वदं सुषु { जडवत्‌ 
स्थिति ) जिसमे वासना का बीज शेष रहता है, सिद्धि देमेवाली नदीं 
हे ( अर्थात्‌ इस प्रकार की स्थिति का नाम मोच नदं दै )। सिद्धि 
देनेवाली बह तुया स्थिति दै जिसमे वासना निर्बीज ह्यो जाती है) 
बह श्रवस्या जिसने मन्द रूप से वासना सोद रहती दै जैसे कि बीज 
ॐ मीतर अकर रहता है, दूसरे जन्मों ॐ देनेवाल दै । स्थावर छादि 
जिवनी ेसी जढ़ स्थितियों है जिनमे वासना सुप्त अवस्था मे रहती 
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है, ्रवश्य दी दूसरे जन्मों को उत्पन्न करानेवाली है । आग, छण, 
व्याधि, बेरी, प्रेम, वैरश्रौर विषकाज्ञैसेजरासा भी यंश शेषरह 
जाने पर दुःख देता है वैसे ही वासनाका लेशमात्र भी दुःख देनेवाला 
होता है। अङ्‌ अवस्था की सुुपि की स्थिति जिसमें कि मन का अभी 
उद्य नर्हा हुश्ा है अर जिसमे सोई हई वासना मौजूद है अनेक 
जन्मों के दुःखों के देनेवाली है। उस हालत से युक्ति बहुत दूर है 
जिसमें चित्त के भीतर दुःख देनेवालो सोई हुई वासना मौजूद ह । 
इसके विपरीत वह सत्ता सामान्य रूपवाली स्थिति है जिसमे वासनारूपी 
बीज दग्ध हो गया है। एेसी स्थिति, चाहे सदेह दो अथवा विदेह हो, 
दुःख देनेवानी नदीं है । बुद्धिपूवेक विचार करके श्रौर वस्तुश्रों का 
यथार्थं रूप जानकर सत्ता सामान्य स्थिति का जो श्रनुभव होता है से 
मोच्त कहवे है । जानकर वासनाश्चों का त्याग करना शौर तब सत्ता- 
सामान्य रूप में स्थित होना कैवल्यपद्‌ (मोक्ष) कहलाता है । सञ्नों के 
साथ विचार करके, शाश्च का श्रध्ययन करके श्र श्राध्यात्मिक भावना 
द्वारा जो सत्ता सामान्य रूप में स्थिति प्राप्तहोती दै वही ब्ह्मका 
अनुभव है । 
(<) बन्धन ओर मोक्ष दोनों दी वास्तव मे मिथ्या हैः- 

मिथ्याकाल्पनिकीषेयं मूखोणां बन्धकटपना । 

मिथ्येवाम्युदिता तेषामितरा मोक्षकल्पना ॥ (३।१००।३९) 

एषमक्षानकारेव बन्धमोक्षदश्षोऽस््तेः । 

वस्तुतस्तु न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति महामते ॥ (३।१००।४०) 

बन्धमोक्षादिसंमोष्ो न प्राज्ञस्यास्ति कश्चन । 

संमोहवन्धमोक्षादि दयक्ञस्यैवास्ति राघव ॥ (३।१००।४२) 

नित्यासंभवबन्धस्य बद्धोऽस्मोति कुकटपना । 

यस्य; कार्पनिकस्तस्य मोक्षो मिथ्या न तत्त्वतः ।। (२।१००।३७) 

बन्धन शौर मोक्त दोनों ही श्रज्ञानियों की मिथ्या कल्पनायें द । 

बन्धन श्चौर मोक्त दोनों श्रज्ञान श्चौर भूल के कारण से है । वस्तुतः न 
बन्धन है श्रौर न मोक । बन्धन श्रौर मोक्त का मोह भन्ञामियां के लिये 
ही है, ज्ञानिर्यो क लिये नदीं । जो कमी बन्धन मेँ नदीं पड़नेवाला दै 
वह भला कैसे बद्ध हो सकता है { जो कल्पना द्वारा बद्ध हो जाता 
इसी के लिये मुक्ति भी है । वास्तव में न बन्धन ह श्रौर न सुक्छि । ` 


२३-मोक् प्रापि का उपायं 


यद्यपि बन्धन काल्पनिक ही है तथापि श्ज्ञानियों के लिये वंह 
इतना दही सत्य प्रतीव होता है जितना किं उनका अहंभाव शौर दृश्य 
जगत्‌। इसलिये मोक्चभरापि का प्रयन्न करना पड़ता दहै । मोत्त- 
प्राप्ति कासश्वा साधन क्या है इस विषय में लोगों में बहुत मतभेद है । 
योगवासिष्ठ का स्पष्ट सिद्धान्त यह है कि ज्ञान के सिवाय मोक्तप्राप्तिका 
कोई उपाय नहीं है। ज्ञान द्वारा दी मोद्ठ का अदुभव सिद्ध होवा 
है । इस सिद्धान्त का विशेष प्रतिपादन यद्दौँ पर किया जाता है । 


(१) ज्ञानके सिवाय मोधप्राप्नि का दूसरा ओर 
कोई उपाय नहीं है :- 


संसारोत्तरणे तत्र॒ न देवुवनवासिला । ` 

नापि स्वदक्षावासित्वं न च कषटतपःक्रियाः ॥ (१।१९९।३०) 
न क्छियायाः परित्यागो न क्छियााः समाश्न्वः । 

नाचारेषु समारंभविचित्रफलपार्यः ४ (६।१९९।३१) 
न तीर्थेन न दानेन न स्नानेन न क्थिया । 

न ध्यानेन न योगेन न वपोभिनंचाध्वरेः ४ (१।१७४।२४) 
नदेवं नच कर्मणि न धनानि न बान्धवाः । (९।१३।८) 
किञिजोपकरोत्यत्र ठपोदानबतादिकिम्‌ ॥ (३।६।४) 

न शषाखान्न गुरोरवाक्याजन दानान्ेषराचेनात्‌.। (२।१९५७।१८) 
तपस्तीथादिना स्वर्गाः प्राप्यन्ते न तु सक्तः ५ (६।१७४।२६) 
ततो वलम महाबाहो यथा ानेढरा गतिः । 

नास्ति संसारतरणे पाक्लबन्यस्य चेतसः ४ (९।६५७।२) 


संस्मर-समुद्र से फर होने का उपाय न वनः मरं कास करने, न 
किसी विशेष देश अं वास करना, म शरीर को कृष्ट देने वाले वपं भरः 
क्ियाये, न क्रियाश्नों का त्याग करना, न किन्दी क्रियार्थो कां अनुकान 
करना, न किखी किदोष शौर विचित्र प्रकार के आकार व्यवहारः नं 
तीर्थाटन, न दान, न कोई विशेष प्रकार की विद्या, न कों विरोष 
न्यान, न योम, न ठप, न यज्ञ, न दैव ( तक्रदीर ), न विशेष प्रकार के 


( ३९० ) 


कमे, न घन, न बन्धुजन, न बत श्रादि, न शाख, म गुर का वाक्य, 
न ईश्वर की पूजा । तप श्रौर तीथं ्रादिसे स्वगं कीप्राप्नि होती है, 
मोक्त की नदीं । इसलिए मँ कता ट कि बन्धन मँ पड़ेहुए मने 
किये संसार से पार दोनेका ज्ञान से अतिरिक्त मौर कोई उपाय नर्द है। 


(२) ज्ञान दही मोक्ष-प्राप्नि का एक साधन है :- 
श्ञानयुक्तिष्टबेनेव संसारान्धि सुदुस्तरम्‌ । 
महाधियः समुत्तीर्णा निमपण रघूदृह ॥ (२।११।३६) 
अश्र ज्ञानमनुष्ठानं न त्वन्यदुपयुज्यते ¦ (३।६।२) 
ज्ञानादेव परा सिद्धिनं त्वनुष्ठानदुःखतः ॥ (३।६।१) 
बहुकालमियं रूढा मिथ्यान्तानविपू चिका । 
अगन्नाम्न्यविचाराख्या विना तानं न शाम्यति ॥ (३।८।२) 
अथं स देव इत्येव संपरिज्ञानमात्रवः । 
अन्तोने जायते दुःखं जीवण्मुक्तत्वमेति च ॥ (३।६।६) 
ज्ञानेन सवदुःखानां विनाक्च उपजायते । (५।९३।१८) 
श्ञानवायुदितानन्दो न क्वचित्परिमश्ति । (५।९३।२४) 
ज्ञानवानेव भुखवान्तानवानेव जीवति । 
ज्ञानवानेव बरवां स्तस्माज्क्ञानमयो भव ॥ (९।९२।४९) 
ज्ानान्निदुःखतामेति ज्ञानादक्तानसंश्षयः । 
ज्ञानादेव परा सिद्धिर्नन्यस्माद्राम वस्तुतः ॥ (५।८८।१२) 
ज्ञायते परमात्मा चेद्राम दुःखस्य संतविः । 
क्षयमेति विषामेकादयान्ताविव विषूचिका ॥ (३।७।१५) 
दुरत्तरा या विपदो दुःखछल्रोरसंकुक्षाः । 
तीयते प्रजया ताभ्यो नानाऽपद्धयो महामते ॥ (९।१२।२०) 
कलना सर्वजन्तूनां विज्ञानेन कामेन च । 
प्रबुद्धा ब्रह्मतामेति अमतीतरथा जगत्‌ ॥ (९।१३।९९ ) 


बुद्धिमान्‌ लोग दुस्तर संसारसमुद्र से ज्ञानयुक्ति-रूपी नौका द्रा 
्ञरासीदेरमें पार हो जते है। मोच्चप्राप्तिके लिये ज्ञान ही एक 
अनुष्ठान है; दुसरा कोई नदी है । ज्ञानसे ही परम सिद्धि प्राघ्र होती 
है भोर किसी अनुष्ठान के कष्ट से नदीं । भिय्या ज्ञानरूपी विषचिका 
बहुत पुरानारोग दहै; इसी का नाम जगत्‌ श्रौर ्रविचार है। यद 
जिना ज्ञान के शान्त नहीं होवा । श्रात्भा के भत्यद् ज्ञान से प्राणी के दुःख 


( ३६१ ) 


शान्त हो जाते ह भौर उसे जीवन्ुक्तवा का श्ननुमव होता है । ज्ञान से 
सब दुम्लोंकानाशदहो जाता है। ज्ञानवान्‌ को ही परम श्ानन्द्‌ प्रा 
होता है शरीर वह संसार में नीं बता । ज्ञानी दी सुखी, ज्ञानी ही 
बलवान्‌ होता है, ज्ञानी दी जीता है। इसलिये ज्ञानी बनो । ज्ञान से 
सब दुःखों की शान्ति दो जाती है; ज्ञान से अज्ञान दूर दो जाता है। 
ज्ञानसे दी परम पिदधि प्राप होती है; दूसरे किसी उपाय से न्दी । 
जेसे विष का श्रसर चले जाने पर विषचिका रोग शान्त हो जाता 
है उसी प्रकार श्चात्मा का ज्ञान प्राप होने पर सब दुःख शान्त हो जाते 
है। नाना प्रकार शी श्चापत्तियों अर कठिन से कठिन दुःखदाईं 
विपत्तियं के समुद्र को ज्ञान दवारा पार किया जा सकता दै । ज्ञान धौर 
शम ( मन को शान्त करने ) से ही सब प्राणियों का जीव ब्रह्मरूप हो 
जाता है । अन्यथ! वद्‌ जगत्‌ मेँ मुमण करता रहता हे । 


(३) पोक्ष-प्राप्तिङे रियि किसी देवता ङो आराषना 
करने इी जरूरत नीं है । 

(अ ) आत्मा के सिवाय किसी देवता की आराधना 
नहीं करनी चाहिये - 


आत्मैव द्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः । 
आत्मात्मना न चेनरतरातस्तदुपायोऽस्ति नेतरः ॥ (६।१६२।१८) 
अभ्यास्वैराग्ययुतादाकऋरान्तेन्दियपन्नगात्‌ = । 
नात्मनः प्राप्यते यत्तत्प्राप्यते न जगत्तरवात्‌ ॥ (९।४३।१८) 
आराधयात्मनात्मानमात्मनात्मानमचेपरेत्‌ । 
आत्मनात्मानमाणोक्य सं तिष्स्वात्मनात्मनि ॥ (१।४३।१९) 
स्वेषायुत्तमस्थानां स्वासां चिरसंपदाम्‌ । 
स्वमनोनिग्रहो भूमिभूमिः सस्यश्चियामिव ॥ (९।४३।२९) 
श्षाखयलविचारेभ्यो मूर्खाणां प्रपलायिनाम्‌ । 
कल्पिता वैष्णवी भक्तिः प्र स्यथ शमस्थिततौ ॥ (९।४२।२०) . 
क्रियते माधवादौनां प्रणयपारथना स्वयम्‌ । 
यैव क्छियते कस्मान्न स्वकस्यैव चेतः ॥ (५।४३।२९) 
सरव्॑यैव जनस्यास्य विष्णुरभ्यन्वरे स्थितः । 
तं परित्यज्य ये यान्ि बदिधिष्णं नराधमाः ॥ (९।४२।२६) 


( ३४२ ) 


वरमाप्नोति यो वापि विष्णोरमिततेजपः । 
तेन स्वस्यैव वत्प्रासं परमभ्यासक्षाखिनः ॥ (९।४३।३४) 
त्मा ही अपना बन्धु, आत्मा ही अपना शत्रु है। शात्मा 

हारादि हमारा त्राण न्दी होता वो दूसरा श्रौर कों उषायदी 
नीं है । जो गति अभ्यास, वैरम्य ओर इन्द्रह-निग्रह द्वारा रासा 
खे प्रा्ठ ्टोती है वह तीनों लोकों मेँ ओर किसी से भी न्दी मिल्लती। 
इसलिये श्चात्मा की ही पूजा करो, ्रात्मा कौ दी आराधना करो, अत्मा 
काही दृशेन करङे श्रात्मा मे रिथित रदो! जैसे भूमि से सव श्रन् 
₹त्पन्न होते हैँ उसी प्रकार भपने मन ॐ निग्रह करने से ही सब उत्तम 
स्थानों अर सब चिरस्थायी सम्पत्तियां छी प्रापि होती दै। विष्णु 
आदि देवतार्थी की भक्ति तो उन लोगों को शुभ मागं पर लाने के लिये 
बनाई गर दै जो मूख श्राष्यात्म-शाख, यन्न भौर विचार से दूर भागते 
ै। यदि विष्एु रादि देवताश्च को प्रसन्न करने का यत्न कर॒ खकते 
हो वो अपने मन दही को शुद्ध करने का यत्न क्यो नहीं करते १ सब 
भराणि्यो के हृद्य मेँ विष्णु ( श्रार्मा ) निवास करते ह । अपने 
भीकर रहने बलि विष्णु को छोड़कर विष्णु का तल्लाश जो लोग 
बाहर करते दै वे भथमर दै । श्रमित तेजवाल्ते विष्णु से जो वर प्रप्र 
्ोता दिखाई पढ़ता है बह भी वास्तव मेँ श्रपने ही अभ्यास रूपी इं 
काफलदहै। 


(आ ) कोई देवता मी बिचाररहित पुरुष को आमन्ञान 
नहीं दे सकता :- 
रामापर्यवस्ानियं माया संखतिनामिका । 
आत्मचितज्परेनेव क्षयमायाति नन्यथा ॥ (९।४।१) 
चिरमाराधितोप्येष परमप्रीतिमानपि । 
नाविचारवतो ज्ञानं दातु" श्क्नोति माधवः ४ (५।४३।१०) 
यद्यदासाद्यते किंद्धत्केनचित्क्वचिदेव हि । 
स्वशषक्तिसं प्रत्या तष्ठम्यते नान्यतः क्वचित्‌ ॥ (५।४३।१३) 
न॒ इरेने गुरोनार्थास्किञ्चिदासाथते महत्‌ । 
आक्रान्तमनसः स्वस्मायशसादितमात्मनः ॥ (९।४३।१५) 
गुररेदुद्धरत्यज्ञमात्मीयात्पौरषाहते । 
उष्ट्रः दान्तं बीवद तत्कस्माननोद्धरत्यसौ ॥ (९।४३।१६) 


~~~ ----~-~--+ 


( ३६ ) 


हे राम ! यद्‌ संसार-नामवाली अनन्त माया अपने चात्मा को 
जीत लेने पर ही शान्त दोती है, दूसरे किसी उपाय से मदं । गहत 
समय तक भ्राराधना करने से बहुत प्रसन्न होने पर भी विष्य चादि 
देवता विचार न करने वाले पुरूष को ज्ञान नीं दे सकते। ज पुरुष ङु 
भौ कदी मौर कमी प्राप्रकरता है वह सब्र अपने ही शक्ति @ प्रयोग से 
प्राप्न करता है, ओर किसी के द्वारा नरह । जो ्रपने मन को वशम 
करने से श्नौर श्नात्मा को जानने से सिद्धि दोती है वह न धनसे, न 
गुरु से र नहरिसे (= सकती है । यदि गुरु आदि किसी व्यक्ति 
का उसके श्रपने पुरुषां के विना दही इद्ध ड्ट 
हाथी शर वैत क उदर क्म गा ते १२ क 
(३) ईश्वर सष के भीतर रहता ईै:- 
य॒ एष दवः कथितो नेष दूरेऽवतिष्ते । 
जश्ञरीरे संस्थितो नित्यं चिन्मात्रमिति विश्वतः ॥ (३।५।२) 
चिन्मात्रमेष श्चक्षिगरद्धिन्मात्रं गररेश्वरः | 
चिन्मात्रमेव तपनश्चिन्मात्रं कमणोद्धवः ॥ (२।७।४) 
न देष दूरे नाभ्याशे नाम्यो विषमे न च । 
स्वानन्दामाससूपोऽो स्वेहादेव रम्यते ॥ (३।६।३) 
संत्यज्य हदगुहक्षानं देवमन्यं प्रयान्ति ये । 
ते रत्नमभिवाज्छन्ति त्यक्तहस्तस्थकौस्तुभाः ॥ (९।८।१४) 
वह ईर कीं दुर नही है । चिन्मात्र रूपसे शरीरके भीतर 
ही सद्‌ा रहता है । शिव मी चिन्मान्न है, विष्णु भी चिन्मात्र है, जह्य 
भी चिन्मात्र है, सूयं मी चिन्मात्र है। न भगवान्‌ दूर है ्ौरन 
कठिनाई से प्राप्न होने बल्ले । वहं तो अपने दी मीवर से दी निजा- 
नन्द्‌ के रूप मँ प्रकट होते है । निज हृदय की गुफा में वास करने बल्ल 
ईश्वर को छोडकर जो व्यक्ति दुसरे ईश्वर की तलाश करता है वह अपने 
हाथमे हष हुई कौस्तुभ मणि को दछोढड़कर मामूली रत्न शी तलाश 
करता ह। 


(ई) ज्ञानसेही श्र शी प्राप्ति होती है:- 
भस्य देवाधिदेवस्य पएरख्य परमात्मनः । 
ज्ञानादेव परा सिद्धिनत्वनुषटानदुःखतः ॥ (३।६।१) 
विना तैनेतरेणायमत्मा क्लभ्बत एव नो। (।३८।३०) 
अत्र॒ त्तान्लुष्ठनें न त्वन्यदुपयुज्यते ॥ (३।६।२) 


( ३९४ ) 


हस देवों ॐ देव परम परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान द्वारादी होती 
हे भोर किसी प्रकार के अनुष्ठान के दुःख से नहीं । बिना ज्ञान केश्चीर 
किसी साधन से यहं श्रात्मा प्राप्र नदीं होता । परमात्मा के प्राप्त करने 
मे ज्ञान हौ एक अनुष्ठान है, रौर दूसरा कोई न्दी है । 


( उ ) आत्मदेव की पूजा करने कौ विधि ~ 
अच्युत्पन्नधियो ये हि बापल्वचतसः । 
हत्रिमार्चामयं तेषां दवाचनमदाहतम्‌ ॥ (१।३०।९, 
संमेदनात्मकतया गतया सवंगोचरम्‌ 1 
न तस्याह्यानमंश्रादि किञिदेवोपयुञ्यते ॥ (१।३१।२४) 
न दीपेन न धूपेन न पुष्पविभवाप॑मेः। 
नान्नदानादिदानेन न चन्दनव्िेषनेः ॥ (६।३८।२३) 
न च कुकुमक्रमोगेधचित्रोनं चेतरैः । 
नित्यमक्लेशङ्कभ्येन क्षीतलेनाऽचिनाकषिना ॥ (६।३८।२४) 
एकेनेवाऽपरतेनेष बोपेन स्वेन पूज्यते । 
एतैव परं ध्यानं पूज्ञेदेव परा स्ता ॥ (६।३८।२९) 
नित्यमेव श्षरीरस्थमिमं ध्यायेत्परं क्वम्‌ । (६।३९।३) 
एषोऽसौ परमो योग एषा सा परमा क्छिया ॥ (६।३८।३६) 
समयोधादिसिः पुष्पैदेव आत्मा यदेष्यते । 
कत्तु देवार्चनं विद्धि नाकाराचनमचनभ्‌ ॥ (।२९।१२८) 
पूजनं ध्यानमेवान्त्नान्यदर त्यस्य पूजनम्‌ । ( १।३८।६) 
स्वसंविदरात्मा देवोऽयं नोपहारेण पूज्यते ॥ (६।३८।२२) 
परश्यजश्ण्वन्सशाजि घन्चश्नन्गष्टन्स्वपन्धसन्‌ । (३।३८।२६) 
प्ररपन्विख्अनृद्न्छुद्धसंविन्मयो भवेत्‌ ॥ (६।३८।२७) 
ध्यानागूतेन सम्पूज्य स्वयमात्मानमीश्रम्‌ । (&1३८।२७) 
ध्यानोपह्ार एवात्मा ध्यानं इयस्य समीहितम्‌ ॥ (६।३८।२८) 
ध्यानेमध्यं च पाद्य च श्ुद्धसंवेदनात्मकष्‌ । 
ध्यानसंवेदनं पुष्पं सवं ॒ध्थानपरं विदुः ॥ (६।३८।२९) 
विना तेनेतरेणायमात्मा लभ्यत एव्र नी । 
ध्यानात्परसाद्मायान्ति  स्दमोगरुखश्चियः ॥ (६।३८।३०) 
जिनष्धी बुद्धि चेतन नदी हुई भौर जिनका चित्त चश्नल दै, 
ॐेवत उन्दी लोगों के लिये बाहरी रौर बनावटी देव-पूजा डौ विनि 


( ३६५ ) 


ै। जो देव सव जगह मौजूद है श्नौर ज्ञान रूप से सब प्राणियों 
के भीतर है, उसके लिये श्राह्वान श्रौर मंत्र दि की भरावश्यकता नहीं 
है। अत्मदेव की पूजामेंन दीपकको,नधपकी, नपूलोकी,न 
श्रन्नकी.न दान की, न चन्दन लगाने की. न केसर, कपूर भौर भोग 
की अवश्यकता है । उसकी पूजा केवल एक ही विधि से होती है । 
वह है उसका ध्यान जिसमे किसी प्रकार का क्लेश नदीं है रजो 
शीतलता देने वाला ्रमृत है । यदी बड़ा भारी ध्यान है श्रौर यदी बढ़ी 
भारी पूजाहैकरि शरीर में स्थित परम शिव श्रासमाका ध्यान ष्या 
जाए । यी परम योगद श्नौर यदी बड़ी भारी क्रियादहै। शम थौर 
बोघ रादि फूलों द्वारा भ्ात्मा कौ पूजा करना ही श्रसली पूजा है; 
किसी ्राकार की पूजा करना वास्तविक पूजा महीं है । ्रपने भीतर 
त्मा का ध्यान करने के सिचाय श्रौर कोई श्रात्मा की पूजा हीं नहीं 
है। संवित्‌ ज्ञान) रूप भात्म देव किसी उपहार से प्रसन्न मदी होता । 
देखते हुए, सुनते दए, दूते हए, सूंधते हुए, खाते दए, जाते हुए, 
सोते हुए, साँस लेते हए, बोलते हुए, त्याग करते हए, महण करते हृष, 
अर्थात्‌ सब दी कामों को करते हुए, संवितूमय बनना चादिये । 
अपने ्रात्मा रूपी ईश्वर को ध्यान रूपी अमृत से पूजो । आत्म देव के 
लिये ध्यान ही सर्वोत्तम उपहार दै । ध्यान ही इसको प्रसन्न करने की 
विधि है । शुद्ध संवेदनास्मक ध्यान दी इसके लिये अष्यं ओर पाद्य है; 
वही इसके लिये फल दै । ध्यान का आश्रय लो, बिना ध्यान के 
ओर किसी विधि से श्रात्मा की प्राप्ति नहीं होती। भास्मशध्यान से 
दी सब भोग सुख श्रौर लच्मी की प्राप्ति दोती दै। 


(ॐ ) ज्ञानी लोगों की देवपूजा - 
यथाप्रासतन सवेण तमर्चयति वस्तुना । 
समया सर्वया बुद्ध्या चिन्मात्रं देववित्परम्‌ ॥ (१।३९।२०) 
यथाप्रा्ठकमोत्येन स्वाथेन  समचयेत्‌ । 
मनागपि न कर्तव्यो यल्लोऽत्रापूवंवस्तुनि ४ (६।३९।३१) 
परादे्तया नित्यं यथार्थ्िययाऽ्नया । 
कामसंसेवनेनाथ पूजयेष्छोभनं विसु ॥ (६।३९।२२) 
भश्यमोल्यान्नपानेन  नानाविमवश्षालिना । 
कषयनासनयानेन यथातेनाच॑येच्छिवभ्‌ ॥ (१।३९।३२) 


{ ३६६ ) 


कान्तत्नपानसं मोगसंभारादिविराकिना । 

सुखेन सव॑रूपेण सम्बुदूभ्याऽऽत्मानमर्च॑येत्‌ ॥ (६।३९।३४) 

आधिव्याथिप्रीतेन मोह संरम्भकशाशिना । 

सर्वोपद्रवदुःखेन प्रात्तेनात्मानम्चयत्‌ ॥ (६।३९।३९) 

दारिदरयेणाथ राज्येन प्रवाहपतितात्मना । 

विच्रचेधापुप्यण सद्धातमानं समर्च्रत्‌ ॥ । ६।३९।३५) 

रागे षदिद्ञासेन शुद्धात्मानं समर्च॑यत्‌ । (१।६९।३८) 

मेन्या माघुंधरमण्या हत्स्थमार्मानमर्चेत्‌ ॥ (६।३९।३९) 

उपेक्षया कष्णया सदा र,दितया हृदि। 

दधया शा ्तपद्धत्या गोपेनातमानमचंगरत्‌ ॥ (६।३९।४०) 

आकस्मिकोप्यातेन स्थितेनानियतेन च । 

भोगाभोरकमोगेन प्रसेनात्मामर्चयत्‌ ४ (६।२३९।४१) 

मोगानामनियिद्धानां निषिद्धानां च सर्वदा । 

त्यागेन वीतरागेण स्वात्मानं छुद्धमचयेत्‌ ॥ (१।३९।४२) 

ददितानीहिगोन युक्तायुक्त मयारमना । (१।३९।४३) 

नि्विकारतयेतद्धि परमाचनमात्मनः ॥ (१।३९।४४) 

सवदैव समप्राप्रु चेशटानिसु दध्पु। 

परमं साम्यमाधाय निर्यात्मार्चागतं चरेत्‌ ॥ (६।३९,४९) 

 त्यक्तेनात्तेन = चार्थेन  दर्थानामीशमचयेत्‌ । (६।३९।४३) 

नष्ट नषटमुपेकषेत प्रासं प्राक्षसुपाइरेत्‌ ॥ (६।३९।४४) 

भापातरमणीयं यद्यच्चापातुदुःस्म्‌ । 

तत्सवं सुसमं इद्वा नित्यातमार्चा चतं चरेत्‌ ॥ (६।३९।४५) 

अयं सोऽहमयं नाहं विभागमिति सन्त्यजत्‌ । | 

सर्वं ब्रह्मेति निश्चित्य शुद्धात्मानं समर्चयेत्‌ ॥ (६।३९।४८) | 

सव॑दा सर्वस्येण सवकारविकारिणा । क्ष | 

स्वै सर्वप्रकारेण प्रासेनात्मानमचेयेत्‌ ॥ (६।२९। 

अनीहित परित्यज्य परित्यज्य तथदितग्‌ । 

उमयाश्रयणेनापि नित्यमात्मानमर्चयेत. 9 (१।३९।९०) | 

दश्षकारक्रियायोगाचदुवेति श्चमाह्यमष्‌ 1 

अविकारं गृहीतेन तेनेवात्मानम्येत्‌ ॥ (६।३९।१३) 
चिन्मात्र ्ात्मदेव की पजा सम बुद्धि से समी यथा प्रष्ठ , 

वल्तुभो दाख दो हे । उदकी पूजा के लिये किसी अधापथोर अपूवं 


( ६६७ ) 


वस्तु की प्राप्ति के लिये यत्न करने की श्रावश्यकतवा नीं है। उसकी 
पूजा सव ही यथाप्राप्र वस्तुश्रों से करनी चादिये । देह द्यारी जने 
बाली सब क्रियाश्रांसे श्रात्माकी पूजाहोतीदहै। कामके भोगसे, 
भ्य भोजन के खाने से. नाना प्रकार के विभव की ्रापि से, यथाप्राघ् 
सवारी पर चदृने से अरौर विस्तर पर सोने से, खी, ओर अन्नपान 
शादि के उपभोग से, सव प्रकारके सुखाके भोगसे, श्ाधि ओर 
व्याधि के सहन से, मोह मेँ डालने वाली भीति के अनुभव से, यथाप्राप् 
सव मुसीबत के दुःख बरदीश्त करने से, यथ प्राप दरिद्रवा या राज को 
भोगने से, नाना प्रकार की चेष्टा्चोसे, राग द्वेष से, मधुर भित्रवा से, 
करुणा उपेन्ता अथवा प्रसन्नता से, शक्ति के शुद्ध उपयोग से, भकम्मात 
प्राप, अनियत अ्रथवा स्थिर भोगों के उपभोग से, वीतराग होकर निषिद्ध 
श्रथवा ्निषिद्धभोगों के ्याग से, युक्त अथवा अयुक्त, इच्छित अथवा 
निचित भोगों को निर्विकार रहकर मोगने से, सब प्रकार की दृष्टियों 
मे, चेष्टां मे सदाद्ी समभाव रखने से, धन को प्राप्न करने अथवा 
उसका त्याग करने से, जो गया उसकी उपेतः श्रौर जो भ्राता है उसकी 
प्रापि करनेसे, जो दूर से सुखदाई अथवा दुखदाई दिखाई पडते है 
उन सव दृश्यो भँ सम बुद्धि होकर विचरण करने से, भँ यह हं यह नदीं 
ह इस विचार को त्याग कर सब कु ब्रह्म है यह भाव निश्चित करनेसे, 
सब रूप से, सब श्राकारों से, सब प्रकार से, इच्छित थोर निचित 
दोनों धकार के पदार्थोडे त्याग वा रहण से, देश, काल शौर क्रिया 
द्वारा जो कुदं शुभ श्रथवा अशुभ फल प्रप्र हों उनको बिना किसी 
मानसिक विकार के ग्रहण कले से ( भथौत्‌ सब प्रकार कौ क्रियार्थो 
कोकरते हुए श्रौर सब भोगों को भोगते हए ), प्राणी भ्म देव की 
पूजा कर सकता है । ( तात्पर्यं यह है कि श्यामा की पूजा के लिये न 
किसी विरोष क्रिया के करने की आवश्यकता है भौर म त्यागने कौ । 
ावश्यकता है कवल श्चात्मभाव मँ स्थित रह कर जीवन विताने की 
भोर आत्म देव के निरन्तर ध्यान करने को ) । 


( ए ) बाहरी देवता डी पूजा र्य नहीं गोष है :- 


हदृगुह्यावासिचित्तत्वं जरूथं सनातनं वपुः 4 । 
शङ्ख दकगदाहस्तो गौभ आकार भात्मनः ॥ (९।४३।२७) 


( ३६८ ) 


यो हि मुख्यं परित्यज्य गौश्रं समनुधावति । 
त्यक्तवा रसायनं सिद्ध' साध्यं संसाधयन्यसो ॥ (९।४३।२८) 
सख्यः पुरुष्रत्नोत्थौ विचारः स्वात्मदशने । 
गौणो वरादिको देतुभुंख्यहतुषरो भव ॥ (५।४३।११) 
अभ्याखयत्नो प्रथमं मुख्यो विधिर्दाहतः । 
तदभावे त॒ गौणः स्यात्पूज्यपूजामयक्रमः ॥ (९।४३।२१) 


अ्राक्तात्मविवेकोऽन्तरःचित्तवकश्ीङृतः । 
शंखचक्रगदापाणिमर्चयेत्परमेश्वरम्‌ ॥ (१।४३।३०) 
तत्पूञ्ननेन कष्टेन तपसा तस्य राघव । 
काले निम॑रुतामेति चित्तं ॒वेराग्यकारिणा ॥ (९।४३।३१) 


नित्थाभ्यासविकेकाभ्यां वचित्तमाश्चु प्रसीदति । 
आचर एव दश्षामेति साकार हानेः शनेः ॥ (९।४३।३२) 
एतदप्यात्मनेवात्मा फलमाप्नोति मापितम्‌ । 
इरिपृजाक्रमाण्येन निमित्तेनारिसूदन ॥ (९।४३।३३) 


श्ात्मा छा मुख्य कार वह मित्य चित्‌ तरव है जो हृदय की 
शगु मे वास करताहै। हाथमे शंख, चक, गदा श्रादिको धारण 
करने वाला बिष्एु घादि रूप गौण है । जो मुख्य धाकार को छोड़कर 
भगवान्‌ के गौण ्राकार क पी दौडता है वह सिद्ध रसायन को फेक 
कर दूसरी को सिद्ध करने छा प्रयासकरतादहै। श्रात्माके दशन 
करने भ मुख्य यन पुरूष का स्वयं किया हु्रा आत्म विचार है । बर 
आदि गौण साधन गौण को छोडकर मुख्य का भाश्रय लेना 
चाद्ये । जो आरादमी श्नपने चिन्तको बसे न कर सक्तादहोभौर 
जिसके न्द्र श्रारमा श्रौर अनात्मा का विवेक उतपन्न न हुश्राहो 
ठसी को चादिये कि शंख, चक्र, गदा श्चादिको हाथ में लिये हृष 
साकार ईश्वर की पूजा करे। संसार से वैराग्य उत्पन्न करने बाली उ 
भगवान्‌ की पूजा करने के कष्टच्यीर तपसे समय पाकर उसका मन 
शुद्ध हो जायेगा । जसे कशा श्राम धीरे-धीरे पक जाता हे रेसेदी 
उसका मन नित्य के श्रभ्यास श्रौर विवेक से क्छ कालम शुद्धदो 
जावा है । इस प्रक्रिया मँ भी वास्तवे आत्मा ही फल देवा हे । हरि 
पूजा आदि साधन तो निमित्त मात्र है । 


( ३६६ ) 


(४) जन्मभर क्म कात्याग नहीं हो सक्ता, इसरिये 
मोक्ष-पापनि के रिय कम॑त्याग ढौ आवश्यकता नदीं है :- 


कर्मैव पुरुषो राम पुरुषस्यैव कमता । 
एते दाभिन्ने विद्धि त्वं यथा तुदिनश्षीतते ॥ (६।२८।८) 
मनागपि न भेदोऽस्ति सं वित्स्पन्दमयौत्मनोः । 
कल्पनांश्षाहते राम खौ पुरुषक्मंणोः ॥ (६।२८।६) 
अस्य राघव सृष्मस्य कमणो बेदनात्मनः । 
कस्त्यागः किमनुष्ठानं यावदे््मिवि स्थितम्‌ ॥ (६।२।३१) 
एतद्येलनमेवान्तविकसत्युद्वभ्मेः । 
वासनेशछामनःकर्मद्धरपायमिधात्मभिः ॥ (६।२।३४) 
रबुद्ध्याप्रबद्धरस्य देनो देहके । 
आदं विद्यते चित्तं त्यागस्तस्य न विद्यते ॥ (१।९।३१) 
ज्लीवत तस्य संत्यागः कथं नामोपपद्यते । (६।२।३६) 
त्यामो हि कर्मणां वस्मादादेहं नोपपद्यते ॥ (१।२।४२) 
मृलं स्वकर्मणः संविन्मनसो वासनात्मनः । (६।२।४ ३) 
खा चदे सथ्ञनुशते बोधान्न शक्यते ॥ (६।२।४४) 
कुर्वतोऽकुर्वतो वापि स्वगेऽपि नरकेऽपि वा 
यादग्वाश्चनमेतत्त्यान्मनस्तदनुभूयते ` ॥ (४।३८।४) 
तस्माद्ताववत्त्वानां पुंसां ङव॑तामङ्वतां च । 
कवृप्ता न तु त्ाहवत्वानामवासनत्वात्‌ ॥ (४।६८।९) 
राञ्जन्यावदयं देहस्तावस्मुक्तथियामपि । 
यथाप्ा्क्रियात्यागो रोचते न॒ स्वभावतः ॥ ({९।६।१ ६) 
यावदायुरिदं राम निश्चितं स्पन्दते तनुः । 
कथया प्रसतमव्यप्रं स्यन्दतामपरेण किम्‌ ॥ (१।१९९।९) 


कम पुरुष है नौर पुरूष कमे दे । जैसे बरक शौर शीतलता 
अभिन्ने वैसे ही पुरुष शौर कमं अभिन्न दै । पुरुष श्नौर कमं में 
संवित्‌ श्रौर खन्दभय आमा मे, कल्पना ॐ श्रतिरिक्त जरा मी भेद 
नहीं है । अतएव वेद्नार्मक सूम कमे का, जब्र तक शरीर दै तव्‌ 
तक त्याग शौर ग्रहण निस्थंक दै ( अर्यात्‌ जब वकत शरीर दै कमं 
करना ही है )। जब तक शरात्मा मं चेत्य कौ भोर भदत्त हे ठव, 


( ४०० ) 


शक तो वह वासना, इच्छा, मन, कमे, सङ्कल्प शादि कूपो भे प्रकट 
होतीदही रहती है। चाहे ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, जब तक शरीरम 
चित्त है तब तक कमं का त्याग नामुमकिन है। शरीर जव तक रहता 
है तब तककमंकास्याग नद्यीहो सकता। कम की जड बासना- 
त्मक मन की संवित्‌ है; वह बिनाज्ञानप्राप् कयि नष्टनदीं की जा 
सकती । नरक में हो अथवा स्वर्ग मे, कमं करते हुण अथवा न करते 
हए, जैसी जिसकी वासना होती है वेसा दी उसका मन अनुभव करता 
है । इसलिये जिसने तत्र को नहीं जाना वहतो, कमेष्टरे यान करे, 
कमेकाक्तादहे्ी। ज्ञानी कर्मं करने श्रौरनकरने दोनों परदही 
कती है क्योकि उसमें वासना नदीं है। जब तक शरीर है तव तक 
मुक्त परुषो को भी स्वाभाविक कमं काव्याग करना उचित नदीं है । 
जव तक श्रायु है तब तक्र शरीर तो अवश्य ही क्रिया करता ही रदेगा। 
इसलिए यथा प्राप्त अवसर के अनुसार बिना च्यग्रहुए काम करना 
चाहिए । ( अतएव कमत्याग की मुक्ति क लिए आवश्यकता नर्द हं ) 

यह उपर बतलाया जा चुका हे कि मोत्त प्राप्निके लिए किषी 
देवता विशेष की भक्ति श्नौर पूजा करने की च्रावश्यकता नहीं; श्रौर न 
कमत्याग करने की, शौर म किसी अन्य साधन की । केवल श्रात्मज्ञान 
ही एक पर्याप्त साघनदहे। अव्र यह देखना ह कि मोक्ञदायक ज्ञान 
काक्यास्वरूपहे। 


(५ ) सम्यक्‌ शान फा स्वरूप :- 

अनाय्यन्तावभांसात्मा परमात्मेष् विशते । 

इत्येको निश्चयः स्फारः सम्थग््ानं बिदुवुधाः ॥ (९।७९।२) 

इमा धटपराकाराः पदार्थश्चतपंक्तयः । 

आत्मैव नान्यदस्तीति निश्चयः सम्यगीक्षणम्‌ ॥ (९।७९।३) 

ज्ञानस्य ज्ञे यत्ता नास्ति केवलं क्ञानमन्ययम्‌ । 

अवाच्यमितिबोधोऽन्तः सम्यग््ञानमिति स्यत ॥ (६।१९०।९) 

यहो पर अनादि श्रौर श्ननन्त प्रकाश वाला परमात्मा ही है इख 

प्रकार का शङ्कारदित निश्चय सम्यक्‌ ज्ञान कदलाताहै। घट-पट के 
आकार वाले जितने संसार के पदाथ है बे सव ध्रातमाहयीर्दै, ्ात्माढे 
अतिरिक्त यर्हौँ पर श्न्य कोद तत्व नहीं है- इस प्रकार का निश्चय 
सम्यक ञान दहै। ज्ञान कभी क्षय नीह सकता, यों पर कैवलं 


द. 
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( ४०१ ) 


अक्तय ज्ञान ही है ्ौर वह वणेन नहीं किया जा सकता इस प्रकार 
का बोध सम्यक्‌ ज्ञान है । 
(६ ) आत्मन्नान ङी उत्पत्ति अपने दी यतन ओर 
विचार से होती हे :- 
स्वपौरुषप्रयत्नेन विवेकेन विकासिना । 
स देवो ज्ञायते राम न तपःस्नानकभंमिः ॥ (२।६।९) 
दृश्यते स्वात्मनेवात्मा स्वया सरवस्थया धिया । (९५११८।४) 
सर्वदा सवथा सव छ प्रत्य्चोऽनुमूिः ॥ (९।७३।१९) 
सुन्दर्या निजथा बुद्ध्या प्रज्ञयैव वयस्यया । 
पूमासाचते राम न नाम क्रिययान्ययां ॥ (९।१२।१८) 
स्वयमेव विचारेण विचार्यात्मानमात्मना । ` 
यावननाधिगं ज्ञेयं न तावदधिगम्थते ॥ (९।९।६) 
स्वथमाक्लोक्ष्य प्राज्ञ संसारारम्मदिषु । 
कि सत्यं किमसत्यं वा भव सत्यपरौयणः ॥ (९।९।८) 
विचारेणावदातेन पर्यत्यात्मानमात्मना । 
संसारमननं चित्रः विवारेण विरीयते ४ (५।१३।१२) 
आआत्मदेव का ज्ञान अपने ही पुरुषाथे भौर विवेक से होता है; 
तप, स्नान ादि किसी अनुष्ठान से नदीं होता । शरात्मा अपने आप 
ही श्रपनी सास्विक बुद्धि द्वारा जाना जाता है। वह्‌ सवर जगह छर 
दमेशा श्रपने अतुमव द्वारा ही जाना जाता है। अपनी भरज्ञामयी 
दितकारिणी बुद्धि दवारा हयी वह पदं प्राप्त होता है, अन्य किंसी क्रिया से 
न्ह । जव तक कि अपने श्राप ही अपने विचार हारा बात्माका 
दृशेन नहीं छिया जाता तव तक उसका ज्ञान नर्ही होवा । बुद्धिमान 
आदमी छो चाहिये कि संसार की सभी वलो के. ऊपर इस दृष्टि से 
विचार करे कि इनमे से कौन सी सत्य दै ओर कौन सी असत्य । 
निश्चय हो जाने पर अरघत्य का स्याग करे रौर सत्य का प्रण । श्र 
विवार से्ी आत्मा त्मा को जानवा हे । संसार की भावना विचार 
दीस जीन होती दै। 


(७) विवार के रिभ चित्त शो शद्ध करना चाहिमे :- 
पूरे राघव क्षाखेण वैराग्येभ परेण च। 
वया सव्यनसंभेन नीयत पुण्वतां मनः ॥ (९।९।१४) 


२६ 


( ४०२ ) 


चैराग्येणाथ शाखेण महस्वादिगुणेरपि । 

यलेनापद्टिधाता्थं स्वयमेवोन्नयन्मनः ॥ (५।२१।११) 

शाख्सजनसत्कायंसद्धेनोपदतेनसमाम्‌ । 

सारावखोकिनी बुद्धिर्जायते दीपकोपमा ॥ (९।९।९) 

हे राम ! शाख के श्ध्ययम से, गहरे वैराग्य से श्नौर सल्वनों के 

सङ्ग से मन को पवित्र करना चाहिये । श्रापत्तियां के नाश करनेके 
लिये वैराग्य, शाख श्नौर उत्तम गुणों द्वारा यल्नपूव॑क मन को ऊंचे 
उठाना चाहिये । शाख ॐ श्रभ्ययन, सञ्जनं की संगत मौर शुभ कमं 
क करने से पाप क्षीण होकर सार को समाने वाली दीपक के समान 
प्रकाश वाली बुद्धि का उदय हो जाता है । 


(८ ) विचार के ड विषय :- 
कोऽहं कथमिदं किंवा कथं मरणजन्मनी । 
विधारयान्तरेवं त्वं महत्ताममेष्यसि ॥ (९।९८।३२) 
येषु येषु पदाथघु ति बघ्नाति मानवः । 
तेषु तेष्वेव तस्यायं दो नाशोदयो श्वम्‌ ॥ (९।९।३४) 
्ागमापायि विरक्तं देशावैषम्यदूषितम्‌ । 
भसारसारं संसारं किं तत्पश्यति दुर्मतिः ॥ (५।९।३५) 
सुखदुःखानुभावित्वमात्मनीत्यवबुभ्यते । 
असत्यमेव गगने बिन्दुताम्लानेते यथा ॥ (९।९।३३) 
सुखदुःखेन देस्य सर्वातीतस्य नात्मनः । 
एते दयज्ञानकस्यैव तस्मिन्नष्टे न कस्यचित्‌ ॥ (९।९।३४) 
मिश्रीभूतमिवानेन दंहनोपहतात्मना । 
व्यक्तीक्त्य स्वमात्मा्न, स्वस्थो भवत मा चिरम ॥ (९।९।२४) 
मै कौनहूं १ यह संसार क्षयो, क्याहै चौर कैठे है! जन्म 
श्नौर भरण क्यों होते है १ इन सब बातों पर विचार करने से मम शुद्र 
श्नौर महान होता है। जिस-जिस पदाथं का मनुष्य श्चाश्रय लेता है; 
बही नाशवाम्‌ है - यद देखने मेँ श्राता दै । संसार श्चसार है, उत्पन्न 
श्लौर नाश होने बाला है, दुःखदाई श्ववस्थार्ो से परिपणे है--क्या य 
नीच बुद्धिवाले को मालूम है १ त्मा मे सुख श्नौर दुःख का अनुभज दोना 
इतना श्चसत्य है जितना कि आकाश मे गोलाई भौर नीज्ेपम का होना । 
दुःख शौर सुखन देह को होते है, न श्रात्मा करो दते है । भज्ञान से दी 


( ४३ ) 


इनका श्रनुभव होता है । उसके नष्ट होने पर इनका अनुभव किसी 
को नदीं होता । श्चात्मा रौर शरीर एक दृखरे से मिले हए स्थित दै । 
दे्‌ से श्चात्मा को अलग करके सुखी दो । । 

(९) अवियासे ही अव्रिा का नाश्च होता ह:- 
यो सुसुश्ोरविचांश्चः केव्ञो नाम सात्त्विकः । 
सात्तिवकैरेव सोऽवि्यामागेः श्षाल्ञादिनाममिः ॥ (१।४१।९) 
अविद्यां ब्ेष्ठयाऽगरष्ठां क्षाखयन्निह॒ तिष्ठति । 
मलं मलेनापहरन्युक्ति्लो रजको यथा ॥ (६।४१।६) 
काकतान्ञीयवत्पश्चादवि्याक्षय आगते । 
प्रपशयात्याश्मनेवात्मा स्वभावस्वैष निश्चयः ॥ (६।४१।७) 
परश्यत्यात्मानमात्मेव विचारयति चात्मना । 
आतपबेहास्ति नाविद्या इत्यविदया्षयं विदुः ॥ (६।४१।१०) 

मोच्ञ चाहने वाले अधिकारी की सारिविक अविद्या शाख रादि 
सास्ति विद्या द्वारा नष्ट दो जाती है । जैसे बुद्धिमान्‌ धोबी मैल को 
मैलसेह्ी साफ़ करताहै वैसे दी भुस भेष्ठ अविद्या को श्रेष्ठ 
अविद्या से दूर कर देता दै । जब विद्या तीण हो जाती हतो काक 
तालीय योग से ( कस्मात्‌ ही ) भात्मा मे ्ात्मा का विचार उद्य 
दो जाता है, शौर अपने स्वरूप का निश्चय दो जाता दै । भविया क 
सीप होने का यद अर्थं है छि भारमा आत्मा का विचार करता है अर 
श्रात्मा चात्मा को जानता है; श्रौर यह अनुभव होवा है कि चात्मा ही 
ह अविद्या नदीं है । । 

( १०) ज्ञानप्रापि मे शास्र का उपयोग :- 
वग॑श्रयोपदेशषो हि क्षालादिष्वस्ति राघव । 
ब्रहमप्रासिस्त्ववाण्यत्वान्नास्ति तच्छासनेध्वपि ॥ (६।१९७।१९) 
केवलं "सर्ववाक्यारयऽवन्यमानावगम्यते । 
काशीः प्रसमेनेव ॒स्वयं॑स्वानुममेन सा ॥ (६।१९७।१६) 

स्र्वार्थातिगतं ति 1 १ ब्रह्मवेदनम्‌ | 
स्वंगातिगतं ल न योषिति ॥ (१।१९५।१५) 
गुरोवार्यान्न दानान्ेरार्चनात्‌ । 
क दोधः सम्प्राप्यते परः ॥ (६।१९७।१८) 


, शृतास्यकरभान्येव कारणत्वं  मतान्य्ञम्‌ । 
परमाततौ कविशनान्तौ, - पथा राचव तथ्ठृणु ५ (६।१९५७।१९) 
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श्चाख्रादम्यासयोगेनं चित्तं यातं विद्युद्धताम्‌ । 
अनिश्डरेवमेवाडु पदं पश्यति पावनम्‌ ॥ (१।१९५७।२०) 
एतच्छाद्नादवि्याथाः सात्त्विको भाग उच्यते । 
तामखः सास्विकेनाल्या मागेनायाति संक्षयम्‌ ॥ (३।१९७।२१) 
नूनं मलं प्रधानेन श्वाख्यण्छाख्ररूपिणा । 
मुरुषः शुद्धतामेति परमां वस्तुशक्तितः ॥ (६।१९७।२२) 
सुमु्चुसाखयरोरेवं मिथः सम्बन्धमान्रतः । 
सर्वेसंवित्पदातीषमास्मज्ञानं प्रवर्तते ॥ (६।१९७।२९) 
ल्लो्ेन शोष्टं सिट क्षाख्यन्वाख्को यथा । 
क्षेण शोष्टयोष्॑स्तनेमस्यं रभते परम्‌ ॥ (६।१९७।२७) 
तथा शाखविकपौचे विकटपाशरेतनादूजुधः । 
श्षाखयन्स्वविचारेण परमां याति शताम्‌ ॥ (६।१९५।२८) 
महावाक्यारथनिष्यन्दं स्वरात्म्ानमवाप्यते । 
शाखनारेरिक्चुससतः स्वाष्रिव स्वानुभूतिः ॥ ६।१९५७।२९) 
क्षाल्यते नात्मा गुरोव॑चनतो न च। 
ष्यते स्वयमेकैव स्वश्रोप्रवश्षतस्ततः ॥ (१।४१।१९) 
गुरूपरेशशाखार्येधिना चात्मा भ शुष्यते । 
एतततंयोगसतेव स्वात्म्तानप्रकाहिनी ॥ (१।४१।१६) 
शाख भें ( धमे, अर्थं श्रीर काम इम ) तीन वर्गोकाहो उपदेश है। 
ब्रहम प्राप्ति का विषय तो श्रवाच्य होने के कारण शाख मेँ नदीं मिलता । 
शाद्ञ ॐ स्र वाक्यो के अर्थो पर विचार करने से समथ पाकर अ रप्ति 
का अनुभव होता दै । बरह्यक्नान शाख के सब धर्यं से परे काविषयदहै, 
लैसेखरीका सौन्दयं उसे शरीरके सवश्गां से परेकी वसतु 
( अथात्‌ जैसे स्री का सौन्दयं किषी एक य। सब शङ्गा में नदीं है बक्ति 
सव अङ्गं से उपर दै वैषे ही ब्रह्मज्ञान भी शासन ॐ खब धाक्यों से परे 
श्नौर उपर का विषय है )। सव शब्दों से अतीत तरक्षक्ञान न शास्र से 
राप होवा है, न गुरु के वक्यो से श्रौरन दान भौर श्छरपुजा भादि 
। ये सव परमात्मा में विश्राम प्राप्निके कारण नं ोते हुए भी जिस 
कारण होते ह, हे राम, वह सुनो । शासक श्रनुसार भम्यास रौर योग 
करने से चित्त शुद्ध्ोता है, अौर शुद्ध शोने पर वित्त चापसे आपद 
परम पद्‌ का_ अनुभव करने लगता है। शाखं ( भी अविधा के 
अन्तैगेत दोनेखे ) विद्या का चंश दहै; किन्ट है सान्त्विक अंश। 
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सात्त्विक भाग सरे अविद्या का तामसिक भाग क्षय को प्राप्न शे जाता है। 
शाख रूपी मैल से विद्या रूपी मैल को धोकर पुरुष परम शुद्धि को 
रा कर लेता है । मुमुत्ु अर शाल क मेन्ञ से सव ञान से परे का 
श्रात्मन्ञान उद्य हो जाता है । जैसे बालक हाथों में लगी हई मिद्रीको 
मिद्ध से धोकर खा कर लेता है, वैसे दी शाख्लगत कल्पना के द्वारा 
अपने मन की सांसारिक कल्पना्भों को दूर करके ज्ञानी परम पवित्रवा 
को प्राप्त कर ज्ञेता है । जैसे गन मे 'मौजद रस को च कर मनुष्य उसका 
स्वादल्ेता है ठेसे दी शाखं के महावाक्य मे जो ब्रह्मानन्द भरा इभा 
है उसा भोग ज्ञानी अपने निज क अनुभव द्वारा ही करता दै । वास्तव 
मे अत्मा शाद्ख द्व।रा नर्द जाना जावा, न गुरु के वचनद्वारा। वह 
तो अपने अनुभव द्वारा ही जाना जाता है । गुरु के उपदेश ओर शाब् 
के अध्ययन बिना भो आत्मज्ञान नदीं दोवा। अधिकारो, शाल्ञ 

गुरु वीनों का संयोग होने पर दी आत्मालुमव का प्रराश दोवा ह३। 


-- ~~ कजकष्कके 


२४ ज्ञानपाधि के साधन । 


ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि योगवासिष्ठ के अनुसार ज्ञान 
ही मुक्तिका एक साधन है । वद्‌ ज्ञान केवल वाचिकलज्ञान नहीदहै,न 
वह्‌ तकं मात्र ही शै । मुक्ति का श्रतुभव करने वाला ज्ञान श्चात्मा का 
श्नुभव दै, श्रौर वह श्रनुभव वास्तविक होना चाहिये, केवल्ल कथन 
मात्र नहीं । जीव को ब्रह्म दृष्टि प्राप्न करके, उसमें श्रारूद्‌ होकर उस दष्ट 
के श्रनुसार व्यवहार भी करनादहै। यदि हमारा जीवन हमारी 
उश्चतम दृष्टि के श्रनुघार नदी है तो हमारा ज्ञान परिपकं ज्ञान नदीं है। 
केवल वाद-विवाद रौर जीविका ॐ लिये जो ज्ञान प्राप्त किया जातादै 
वह क्षाम रेषा नहीं है जो मोक्ञ-पदको दिला सके। ज्ञानी षहदै 
जिसका जीवन श्राध्यात्मिक जीवन हो । यदि जीवन को ङंचा बनाने 
के लिये ज्ञान प्राप्त नहीं शिया श्रौर केवल्ल नाम, यश शौर जीविका 
आदि के क्लिये ब्रह्मज्ञान प्राप्न कियाद, तोरेसे ज्ञानी को योगवासिष्ठ 
मे ज्ञानी न कहकर “ज्ञानअन्धु" कदा है । “ज्ञानो” भ्रौर “ज्ञान-बन्धु" 
का भेद्‌ योगवासिष्ट में इस प्रकार बतल्ञाया हे :- 


( १) श्ानबन्धुः- 

अल्लातारं वरे मन्ये न पुन्ानवन्धुताम्‌। (१।२१।१) 
व्याचष्टे यः पटति च क्ञाख्ं भोगाय क्षिटिपवत्‌ ॥ (३।२१।२) 
यतते न त्वनुष्ठाने क्ञानबन्धुः स उश्यते । (६।२१।३) 
कर्मस्पन्देषु नो बोधः फरितो यस्य॒ दश्यते ॥ (१।२१।४) 
वसनारानमात्रेण तृष्टाः शाख्फन्चानि ये। 

जानन्ति कानवन्धूल्स्तान्वियाण्छाखा्ंशिरिपिनः ॥ (६।२१।९) 
्रवृततिश््षणे धमे वतेते यः श्र.तोचिते । 
अदूरवतिक्तानत्वाज्जानबन्धुः च उश्यते ॥ (६।२१।६) 
आत्मक्ञानं विदुक्ञानं क्ानान्यन्यानि यानि तु । 

तानि ज्ञानाबभासानि सारस्यानवबोधनात्‌ ॥ (६।२१।०) 
आत्मह्ानमनासा् कानान्रक्लवेन ये। 

सन्तुष्टाः कष्चेष्ठं॑ते ते स्णरता ्ानबन्धवः ॥ (६।२१।८) 
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मै ज्ञानबन्धु से श्रज्ञानी को ज्यादा च्छा सममता हं । ज्ञानबन्धु 
वह है जो शाखो का पठन श्चौर चचा शित्पकार की नाई भर्गो को 
प्राप्न करने के लिये करता है, उनके अनुसार चलने के लिये न्दी 
जिसके ज्ञान का उसके जीवन पर कोई प्रभाव महीं होता; जो अन्न 
भौर व्य मात्रकी प्राप्ति को शाख के अ्रध्ययन का उचित फल सममा 
है जैसे कि शिल्प-शाल्ञ का जानने वाला; मौर जो श्रुति मेँ के हुए 
परवृत्ति मागं पर चलना ही अपना धमं समश्तादहै ओरन्ञानसेदूर 
रहता है । आत्मा का ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान हे चौर वस्तुशोंके ज्ञान 
तो ज्ञानाभास है क्योंकि उनके द्वारा सार वस्तु का ज्ञाम नहीं होता। 
जो लोग आमारमज्ञान को न पाकर ओौर भकार के ज्ञानो से सन्तुष्ट हो 
जाते दै वे ज्ञानबन्धु कदलाते है । 


(८२) न्ञानीः- 

ज्ञानेन क्ते यनिषठत्वाघ्योऽचित्तं चित्तमेव च । 

न दुष्यते कर्मरुलं स ॒कञानीत्यभिधीयते ॥ (६।२२।१) 
ज्ञात्वा सम्यगरञानं दश्यते येन कमं । 

नि्वासनात्ममं क्स्य स॒ ज्ञानीत्यभिधीयते ॥ (१।२२।२) 
अन्तःश्षीतलतेहाघु प्राज्ञे यंस्यावलोक्यते । 
अषटृत्रिमैकशान्तस्य स॒ क्ानीत्यभिधीयते ॥ (३।२२।३) 
अघुनज॑न्मने यः स्याद्रोधः स क्ानक्न्दभाक्‌ । 

वसनाक्ञनदाशेषा व्यवस्था क्षिलपजीविका ॥ (६।२२।४) 
प्रवाहपतिते कायं कामसंकल्पव्गतः । 
विष्टत्याकाकषहदयो यः स॒ पण्डित उचते ॥ ( ६।२२।९) 


जो पुरुष ज्ञान से जाने हुए ज्ञेय पदाथ के ध्यान भे इतना लग जाए 
कि उसो अपने मन का भी ध्यान न रहे- जिसका चित्त भवित्त दो 
जवे-्ौर कमफल टी भी चिन्ता न रदे, वह ज्ञानी है । जो जानने 
योम्य वस्तु को जान कर कमे करने भें वासनारदिव हो जावा दै, बही 
ज्ञानी है। जिसके मन की इच्छा शान्त हो गई है श्रौर जिसकौ 
शीतलता बनावरी नदीं, वास्तविक दै, उसे ज्ञानी कहते ह । जिसका 
ज्ञान ठेसा है जिससे पुनजेन्म दने की सम्भावना नदौ दे, वही ज्ञानी 
&। खाना पदनना अर देना शादि क्रिया तो शिल्पी कौ जीविका 
मात्र है। जैसा अवसर श्रा पड़े उसके अनुसार कामना ्ौर 


( श्ण्ल 


संकल्प के बिन॒ शान्त हृदय होकर जो काम करता रता है वही 
ज्ञानी है। 


(३) बिना अम्याघ के ज्ञान सिद्ध नदीं होता :- 
जन्मान्तरक्षताभ्यस्ता राम संसारसंस्थितिः । 
सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्वचित्‌ ॥ ( ९।९२।२३) 
पौनःपुन्येन करणमम्यास इति कथ्यते ।(६।६५।४२) 
अभ्यासेन विना साधो नाम्युदेत्यात्ममावना ॥ (६।११।१) 
ठचिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं तत्प्रबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वं च तदभ्यासं वबिदुधाः ॥ (३।२२।२४) 
उदितौदार्यसौन्दर्यवे राग्यरसर्ञिता  । 
आनन्दस्यन्दिनी येषां मतिस्तेऽभ्यासिनः परे ॥ ३।२२।२६) 
अत्यन्तामावसम्पत्तौ ज्तातह्ते यस्य वस्तुनः । 
युक्तया श्षाखरथ॑तन्ते ये ते ब्रह्माभ्यासिनः स्थिताः ॥ (३।२२।२५) 
नाभ्यासेन विना ज्ञाने क्षिषे विश्रान्िवानसि । 
अभ्यासेन तु कारेन शशं विश्रान्तिमेष्यसि ॥ (६।१९९।१३) 


सैकड़ों जन्मों मे श्रुभूत होने के कारण बहुत द्‌ हृद संसार 
भावना का क्षय विना बहुत समय तक ( ज्ञान का ) अभ्यास भौर योग 
किये नदीं होता । किसी काम को पुनः-पुनः करने का नाम अभ्यास है । 
जिना श्रभ्यास क श्ात्म-भावना का उद्य नदीं होता । उसी का चिन्तन 
करना, उसी का वणेन करना, एक दूसरे को उसी का ज्ञान कराना, 
उसी एक के विचार मेँ तत्पर रहना, ( जह्यज्ञान का ) श्रभ्यास कहलार्ता 
है । जिनके भीतर वैराग्य-रस से रञ्जित, उदारता श्रौर सौन्दयं से 
परिपू धानन्द्‌ का प्रसार करने वाली बुद्धि का द्य दो गया दै? वे 
श्त्मन्ञान के श्रभ्यासी है । जो युक्ति नौर शास्र की सहायता से ज्ञाता 
शरोर ज्ञेय दोनों ॐ अभाव का अनुभव करने का यत्न करते चे 


श्रभ्यासी कहलाते है । बिना श्भ्यास कल्याणकारी. क्ञान में विश्राम 


नहीं प्राप्न होवा । अभ्यास करते रहने से समय पाक्रर अवश्य शान्वि 
का अनुभब होगा । 
(४) संसार से पार उतरने के मागं का नाम "योग' है- 
संसारोत्तरणे युक्तियोगक्षब्देन कथ्यते । 
वां विद्धि द्विप्रकारं त्वं॑चित्तोपञ्चमधर्मिणीम्‌ ॥ (६।१२।३) 


म 2.4 न धः 


"4. 


( ४०६ ) 


आत्मक्ञानं प्रकारोऽल्या एकः प्रकटितो भुवि । 

दवितीयः प्राणसंरोधः श्रु योऽयं मयोच्यते ५ ( १।१३।४ ) 

प्रकारौ ह्वावपि प्रोक्तौ योगक्ञब्देन यद्यपि । 

तथापि रूढिमायातः प्राणयुक्तावसौ शरश्षम्‌ ॥ ( ६।१३।६ ) 

असाध्यः कम्यविद्योगः कल्यचिज्ताननिश्चयः । 

मम ॒त्वभिमरतः सायो सुसाध्यो. ज्ञाननिश्चयः ॥ ( १।१३।८ ) 

ढौ कमो चित्तनाशस्य योगो शानं च राघव 

योगस्तूवृत्तिरोध्रो हि क्लानं सम्यगविक्षणम्‌ ॥ (९।७८।८ ) 

चित्तचित्तपरिस्पन्दपक्षयोरेकसंश्चये । 

स्वयं गुणो गुणी स्थित्वा नश्यतो द्वौ न संक्षयः (९।७८।५) 

संसार से पार उतरने की युक्ति का नाम योग है। वह चित्त को 
शान्त करने बाली युक्ति दो प्रकार की है। इसका एक प्रकारै 
आरमज्ञान श्रौर दूसरा है प्राणनिरोध । यद्यपि दोनो मार्गो का नाम 
योग है, तथापि भ्रा निरोधे लिये ही “योग शब्द अधिकं प्रच 
लिव है । किसी के लिये योग-माग कठिन ह, किसी के लिये ज्ञान-मागं 
कठिन है । मेरी राद में तो ज्ञान-निश्चय का श्चभ्यास ज्यादा सुगम है। 
चित्त को शान्त करने के दो उपाय हँ एकं योग अर दुसरा ज्ञान । 
योग का अर्थ है चित्तकी वृत्तिं का निरोध करना चनौर ज्ञान का श्रथ 
है यथावस्थित वस्तु को जानना । चित्त अर चित्त की वृत्ति (स्यन्दन) 
दोनों मे से किसी एक का क्षय होनेसे दूसरेकाभी क्य दो जाता दै । 
एक गुणी है, दूसरा उसका गुण है; एक ॐ नष्ट होने प्र दोनो दी नष्ट 
हो जाते है; इसमे कोई सन्देह नदीं है । 
(५) योग ङ्गी निष्ठा ( प्राप्य अवस्वा ):-- 

जीवस्य च तुरीयारूया स्थिरया परमात्मनि । 

अवस्थाबीनिदरादिनिमु ता वचि्सुखात्मिका (६।१२८।९१) 

योगस्य सेयं वा निष्टा पुखं सेदनं महत्‌ ॥ (६।१२८।९१) 

मनस्यस्तंगते पुंखां वद्न्यननोपडम्यते । 

प्राान्तादवकलोढे केवकासृतवारिधौ ५ (६।१२८।९२) 

जीव ङो परमात्मा मँ उख प्रकार ढी स्थिति जिसका नाम तुया (0 

जो जाग्रत्‌, स्वप्न शौर सुषुति आदि भवस्याथ क वीज से रदित दै, 
जो नन्द्‌ अर चितिका अनुभव है, ओर परम ज्ञान शौर ्रानन्द्‌ 


( ४१० ) 


है, वही योग का प्रप्य अनुभव है । उस स्थिति का अनुभव बिना उस 
अमृत के समुद्र मे, जिसमें की सब लदरं शान्त हो गई है, मन के श्चस्त 
हए, असम्भव है । 


(& ) तीन प्रकार का योगाम्यास :- 

एकतत्छघनाभ्यासः प्राणानां विलयस्तथा । 

मनो विनिगरहशचेति योगक्चब्दाथसं रः ॥  ६।६९।२७) 

एकार्थाम्यखनप्राणरोधचेषःपरिक्चयाः । 

एकस्मिन्नेव संसिद्धे ससिध्यन्ति परस्परम्‌ ॥ (६।६ ९।९०) 

त्रिष्वेतेषु प्रयोगेषु मनःप्रश्षमनं वरम्‌ । 

साध्यं विद्धि तदेवाह यथा मवति हष्छिवम्‌ ॥ (१।६९।२९) 

योग ( संसार से पार उतरने की युक्ति ) शब्द के तीन अथं है - 

९१) कव का गहरा श्रभ्यास्त, (२) प्राणो का निरोध श्रौर (३, मनका 
निप्रह । इन तीनो-एक तततव का भ्यास, प्राण निरोध श्रौर चित्त- 
नाश-्मेसे किसी एक का अभ्यास दहो जाने पर तोनोंदी सिद्धहो 
जाते है । इन तीनों प्रयोगो मेँ से मन को शान्त करना सबसे उत्तम है । 
इसके सिद्ध हो जाने पर शीघ ही कल्याण हो जाता है । 


१--एक तत्त का गहरा अन्यास --- 
एकतत्वघनाम्यासाच्छान्तं शाम्यत्यलं मनः 1 
कहीनत्वात्स्वभावस्य तेन प्राणोऽपि क्षाम्यति ॥ (१।६९।४८) 
एक तत्व के गहरे अभ्यास से मन खदहज मँ शान्त हो जाता है। 
मन कै स्वभाव मेँ लीन हो जाने पर प्राण भी शान्त हो जाता है। 
एक तत्तव के गहरे श्रभ्यास करने की भी योगवासिष्ठ मेँ तीन 
रोतिर्थोँ वणेन की गई हँ :--त्रह्म-भावना, पदार्थो के अमाव की भावना 
भोर केवलमावना । उनका विवरण नीचे दिया जाता है । 


(अ ) ब्ह्म-मावना :- 
विचायं यदनन्तात्मततत्वं॑ तन्मयतां नय । 
मनस्ततस्तछ्छयेन तदेव भवति स्थिरम्‌ ॥ (६।६९।४९) 
प्रत्याहारवतां चेतः स्वथं भोरयक्षयाद््ि ¦ 
विलीयते सह प्राणैः परमेवावकषिष्यते ॥ (१।६९।९२) 


1 ~ 
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भ ननन ययगलायकोनोक च वरि ¬ ज 


( ४११ ) 


यथेव भावयत्यात्मा सततं भविष्यति स्वयम्‌ । 

वयेवापूर्यते श्षक्त्या ` शीघ्रमेव महानपि ॥ (४।११।९९) 

भाविता कक्तिरात्मानमात्मतां नयति क्षणात्‌ । 

अनन्तमखिलं प्रावृड्‌ मिषिका महती यथा ॥ (४।११।६०) 

अनन्त श्रात्मतच्व का विचार करके मन को तन्मय नने का 

यत्न करमा चाहिये । मन के तल्लीन होने पर वह स्थिर हो नाता है। 
छ्मात्मवतत्व ( ब्रह्य ) मेँ मनको स्थिर करने सर प्राणो सहित मन पेचे 
लीनदहो जातादहै जैसे कि वह भोग्य पदार्थोकाक्ञीण ्टोनेषपरदहो 
जाता है । श्रात्मा जैसी-जैसी भावना करता है वह शीघदहीवैसादही 
होजातादहैश्रौर वैसी ददी शक्तिसे पणो जातादहै। जैसे बरसाती 
नाते बारिश होने से बड़ी-बड़ी नदियां बन जाते है वैसे दी भावना 
द्वारा मन भ्रात्मा होकर अनन्त श्रौर सब कु हो जाता है ( भौत 
छपने राप फो बरह्म सममते-सममते वह एक दिन ब्रह्म ही बन जाता है) । 


(आ ) पदार्थो के अभाव की भावना :- 
सत्यद््टौ प्रपन्नायामसत्ये क््यमागते । 
निर्धिकल्पचिदश्छात्मा स आत्मा समवाप्यते ॥ (४।२१।४३) 
अमस्य जागतस्यास्य जाठस्याकाश्षवणवत्‌ । 
अत्यन्धाभावसम्बोषे यदि रूडिरलं भत्‌ ॥ (३।७।२७) 
च्लातं बरह्मणे रूपं वेन्नान्येन कमणा । 
हश्यात्यन्तामावतस्तु ऋते नान्या शुभा गतिः ॥ (३।०।२८) 
जगन्नाम्नोऽस्य दस्यस्य ॒स्वसत्तासम्भवं विना । 
भ्यते परमं तत्वं न॒ कदाचन केनचित्‌. ॥ (३।७।३०) 
अत्यन्ताभावसम्पत्तो दरष्टटश्यदश्चां भनः। 
एकध्याने प्रे रूढे निविकरपसमाधिनि ॥ (३।११।७६) 
वाखनाश्वयबीजेऽस्मिन्किञ्िदङ्करिते इदि । 
कऋमान्नोदयमेष्यन्ति  रागदधेषादिंकय दशः ॥ (३।२१।५५) 
संसारखम्भवश्रायं निमूत्वञ्पप्यति । 
नि्विकटपसमाघानं प्रविष्ठामलमेष्यति ॥ (३।२१।७८) 
अत्यन्वाभावसम्पकि विनादन्वा्गत्स्थितेः । 
अलुत्पाद्मयी द्येषा नोदेस्थेव विसुक्तता ॥ (३।२१।१२) 
अत्यन्तामावसम्पत्तौ स्तावृकञेयस्य वस्तुनः । 
युक्या शाख य॑तन्ते ये ते ब्रह्माभ्यासिनः स्थिताः ॥ (३।२२।२७) 
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( ४१२ ) 


सर्गादावेव नोत्पन्नं दृश्य नास्त्येव तत्सदा । 
इदं जगदहं चेति वोध्राभ्यास उदाहतः ॥ (३।२२।२८) 
दश्यासम्भवबोधो हि ज्ञानं ज्ञेयं च कथ्यते। 
तदभ्यासेन निर्वाणमित्यभ्यासो महोदयः (३।२२।३१) 


असत्य दृष्टि के ्षीण हो जाने पर श्चौर सत्य टृष्टिके द्द दो जने 
पर श्नात्मा निर्विकल्प ओर शुद्ध चितिका याकार धारण कर ज्लेवा 
है, जगत्‌ रूपी भरम क, जो कि नाकाश के रङ्गं की नां देखने मात्र को 
है वास्तविक नहीं है, अत्यन्त अभाव केज्ञानकेटृद्‌ हो जाने पर ब्रह्मके 
रूप का ज्ञान होता है; अन्य प्रकार से नरी । दृश्य जगत्‌ के अत्यन्त 
अभाव की भावना के बिना दूसरी आर कोई शुभ गति नदीं है । इख 
जगत्‌ नाम वाले दृश्य की सत्ता को सम्भव समे बिना कमी भी 
कोरे परम तत्तव को नहं जान सकता । द्रष्टा, दशेन श्रौर दृश्य सब को 
छत्यन्व भसत्‌ सममकर निर्विकल्प समाधि में एकत्व के ध्यानम 
निम्न होने पर, हृदय मे वाखना के च्य के अंडर का बीज आरोपित 
होने पर, क्रमे राग द्वेष चादि की उत्पत्ति नदीं होती, संसारकी 
भावना निमूल हो जाती है. शौर निर्विल्प समाधि भी दद्‌ होने लगती 
है । अरहभाव श्रौर जगत्‌ क श्रत्यन्त श्रसत्‌ होने का भ्यास कयि 
बिना नित्यरूप युक्ति का भ्रनुभव उद्य ही नदीं होवा । जो लोग युक्ति 
श्नौर शाञ्च के ्रध्ययन द्वारा ज्ञाता श्रौर ज्ञेय दोनों को अत्यन्त असत्‌ 
सममने का प्रयत्न करते है वे बरह्माभ्यासी कदलाते है । यह जगत्‌, यै नौर 
सब दृश्य वस्तुये कमी न उत्पन्न हई है, यर न द- इस प्रकार का 
निधित ज्ञान सौर ज्ञान का वास्तविक अभ्यास है। दृश्य के असम्भव 
होने केज्ञानकादही नाम ज्ञान है। यदी जानने योग्य भी है। इसके ्रभ्यास 
सेदही निर्वाण की प्राप्ति दयोती है । इसलिये भभ्यास बड़ी ची है । 


८ ह ) केवलीभाव - 
यदद्रष्टुरस्यादरष्टत्वं दृश्याभावे मवेद्रखात्‌ । 
तद्दधि केवरीभावं तत॒ एवासतः सतः (३।४।९३) 
तत्तामुपगते भावे रागद्रे षाहिवासनाः । 
क्ाम्यन्त्यस्पन्दिति वाते स्प.दनश्चुम्धता यथा ॥ (३।४।९४) 
तिज्जगत्त्वमष्टं चेति दृश्येऽखत्तामुपागते । 
वष्टुः स्यात्केवक्ञीमावस्तादशो विमखात्मनः ॥ (३।४।९६) 


+ ~~~ ~ 
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अहं त्वं जगदित्यादौ पश्चान्ते दश्यसं्मे । 
स्याततादक्षी केवखवा स्थिते व्रश्यवौक्षणे ॥ (३।४।९८) 
दृश्य के अत्यन्त अभाव होने पर जव द्रष्टा का द्रष्टत्व ( द्रशटापन } 
शपदहीलयदहो जाता है तब जो सत्ता शेष रहती है उषे केवलीमाष 
कहते है । जैसे हवा ॐ रुक जाने पर उसकी क्रियाय शान्वे हो जाती 
है वैसे द्यी उस भाव ( केवलीभाव ) के प्राप हो अनिपर राणदधेष 
श्रादि की समी वासनाये शान्त दो जाती ह । तीनो जगत्‌, तुम, मै 
अर सब श्य शान्त हो जाने पर द्रष्टा को अपने शुद्ध आत्म स्वरूप 
होने का केवलीभाव अनुभव मेँ भाने लगता है । मै, तुम, रौर जगत्‌ 
मादि दृश्य के भ्रम के शान्तो जने पर थौर द्रष्टा के अनुभवर्मेन 
भाने पर केवलता का ्रसुमब उदय होता हे । 
२--प्राणों की गति का निरोषः- 
तालबृन्तस्थ संस्पन्दे शान्ते शान्तो यथानिक्चः । 
प्राणानिल्ञपरिस्यन्दे क्षान्ते शान्तं ॑क्था मनः ॥ (६।६९।४१) 
तस्मिन्संरोधिते नृनयुपश्चान्तं भवेन्मनेः । (१।७८।१९) 
मनःस्पन्दोपक्ान्त्यायं संसारः प्रविषछीयते ॥ (९।७८।१६) 
प्राणदात्तौ निरुद्धायां मनो राम विलीयते । 
द्रव्यष्छायानु तदद्वय प्राणरूपं हि मानसम्‌ ॥ (५।१३।८३) 
से पसे की गति सुक जाने पर हवा कौ गति संक जातौ दै वेसे 
ह प्राणां की गत्ति के रक जाने पर मन शान्त हो जाता है प्राण के 
निरोध करने चे अवश्य दी मन शान्त हो जाता है । मन के शान्त 
होने पर अवश्य ही यह्‌ संसार विलीन हो जाता हे! प्राण॒ की शक्ति के 
निरुद्ध हो जाने पर श्रवश्य ही हे राम ! मन विलीन हो जाता < । 
जैसे द्रव्य की दाया की गति द्रन्य्धी गतिके घमान होती है वेखे 
प्राण॒ का रूप भी मानसिक है । 
(अ) प्राण जोर मन ङा सम्बन्ध चित्त का दही 
घनाया इजी ह: 
न र सक्करिपतः प्राणः प्राणो मे गतिरित्यपि । 
न॒ भवामि विनानेभ तेन तलत्वरायणन्‌ ॥ (१।१३९।२) 
एवं यन्मनसाभ्बस्तयुपरररधं कयेव तत्‌ । 
तेन मे वित प्राणां इति प्राणि मनः स्थिर \ (६।१२३९।१०) 
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मनने हयी प्राणो की कल्पना कीदै चौर इस बात्तकी भी कल्पना 
कीट कि प्राण उसकी गतिहै श्मौर प्राण के पिना उसकी स्थिति नही 
हे । इस कारण खे ही वहं प्राण॒ के उपर निभर रहता है । मन जिसका 
भभ्यास कर लेता है उसी का अनुभव करता है । मन समवा है कि 
प्राण उखका जीवन दै, इसलिये ही प्राण में मन की स्थिवि है । 
( आ ) प्राणविचा - 
सव॑दुःसक्षयकरी सवंसौमाग्यवधिनी । (६।२४।८) 
कारणं जीषितस्येह॒प्राणचिन्धा समाश्रिता ॥ (९।२४।९) 
इडा च पिद्धखा चास्य देषस्य मुनिनायक । 
सुष्यते कोमले मध्ये पाकोषठे निमीरिते ॥ (६।२४।२०) 
पदूमयुग्मत्रयं यन्त्रमस्थिमांसमयं शृदु । 
उ्वाघोनारमन्योन्यमिरतकोमक्षसदल्म्‌  ॥ (१।२४।२१) 
सेकेन विकसत्पत्रं  सकराकाश्षचारिणा । 
चक्षन्ति तस्य पत्राणि मृदु व्याप्तानि वायुना ॥ (९।२४।९२) 
चरूत्पु तेषु पत्रेषु स॒ मरुत्परिवधते। 
वाता्ते क्तापत्रजाले बहिरिवाभितः ॥ (६।२४।२३) 
बृद्धि नीतः स नाडीषु त्वा स्थानमनेकधरा । 
उर््वाधोवतेमानारु देदहेऽस्मिन्प्रसरस्यथ ॥ (६।२४।२४) 
प्राणापानखमाना् स्ततः स हृदयानि । 
संकेतैः प्रोच्यते तज्तेिचित्राकारचेष्टितेः ॥ (६।२४।२९) 
इत्पदूमयन्त्र्निये समस्ताः प्राणक्ाक्तयः । 
उर्वाघः प्रसृता देहे चन्दमिम्बादिवाक्षवः ॥ (६।२४।२६) 
यान्त्यायान्ति विकषेन्ति रन्ति विषरन्ति च । 


उत्पतन्ति पतन्त्याञ् ता एताः प्राणश्षक्तयः ॥ (६।२४।२७) ` 


स एष हत्पदूमगतः प्राण इत्युष्यते दुषैः । 
भस्य काचिन्सुमे शक्तिः परस्पन्दयति क्लोचने ॥ (६।२४।२८) 
काचित्स्पशंसुपादत्ते काचिद्हति नासया । 
काविदन्नं जरयति काचिद्क्ति वर्चांसि च ॥ (१।२४।२९) 
बहुनात्र किमुक्तेन सवमेव शरीरके । 
करोहि भगवान्वायुर्न्त्रहामिव यान्तः ॥ (९।२४।३०) 
तत्रोध्वाधो द्विसंकेतौ प्रखतावनिरौ सुने । 

, प्राणापानाविति ख्यातौ प्रकौ द्वौ वरानिरौ ॥ (६।२४।३१) 


५. ~~ न द 


= “~ ~~~ ~ 
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सविनि्ताङ्ा्विसतन्तुडवादृपि 

दुलक्ष्या विद्यमानापि गति; सूक्मतराऽनयोः ॥ (६।२४।३५) 
प्राणोऽयमनिशं ब्रह्मनस्यन्दशक्तिः सदागति; । 

सबाह्याभ्यन्तरे देहे प्राणोऽयसुपरि स्थिः ॥ (१।२९।३) 
भपानोऽप्यनिशं ब्रहमन्स्यन्दकषक्तिः सदागतिः । 

सब्राह्माभ्यन्तरे देहे त्वपानोऽयमवाकिस्थिवः ॥ (६।२९।४) 
प्राणापानगतिं प्राप्य सस्वस्थः सुखमेधते । 

प्राणल्या्युदेथो ब्रहमन्पदयपत्राद्हि स्थितात्‌ ॥ (६।२९।२९) 
द्ाकशाङ्रपर्थन्ते प्राणोऽस्तं यात्ययं बदिः । 

भपानस्योद्यो बाह्यादूद्रादशान्तान्महासुने ॥ (६।२१।३०) 
भस्तद्गतिरथाम्भोजमध्ये हइदयसं स्थिते । 

प्राणो यत्र समायाति द्वादशान्ते नम्पे ॥ (६।२९।३१) 
पदात्तस्मादपानोऽवं खादेति समनन्तरम्‌ । । 
बाद्याकाशोन्सुखो प्राणो बहत्थग्निशिला यथा ॥ (६।२९।२२) 
हदाकाशोन्धुखोऽपानो निम्ने वति बारिवत्‌ ॥ (६।२५।३२) 
अपानंशक्षिनोऽन्तस्था कषा प्राणविवस्वता ॥ (६।२१।३६) 
यत्र प्रस्ता तदासाद्य पदं भूयो न श्षोच्यते । 

प्राणाकंर्थ॒ तथाऽन्तस्था यत्रापानसिर्ताशचना ॥ (६।२९।६७) 
भ्रस्ता तत्पक्मासाद्च न भूयो जन्मभाङ्नरः । 

प्राण एवाकंतां याति सबाद्याम्यन्तरेऽम्बरे ॥ (१।२९।३८) 
आप्यायनकरीं पश्वाच्छक्तितामधितिष्ठति । 

प्राण एवेन्दुतां त्यक्त्वा क्षरीराप्यायकारणीम्‌ ॥ (१।२९।३९) 
क्षणादायातति सत्वं संशोषणकरं पदम्‌ । । 
अकतं सम्परित्यज्य न यावचन्दरतां गतः ॥ (६।२९।४०) 
प्राणस्तावद्धिचा्यान्तेऽरेशषकाडे न क्षोरटयते । 

इदि चन्द्रार्गयो्तात्वा नित्यमस्तमयोदयम्‌ ॥ (१।२९।४१) 
आत्मनो निजमाधारं न भूयो जायते मनः। 

सोदयास्तमप्े सेन्दु सररिम ` सगमागमम्‌ ॥ (६।२१।४२) 
अपानेऽस्तङ्ते प्राणः समुदेति इदम्बुज्ात्‌ ॥ (६।२१।४७) 
प्राणे त्वस्तङ्कते वाह्याश्पानः प्रोदितः क्षणात्‌ ॥ (१।२१।४८) 


भाणविद्ा से जीवके सव दुःखोका माश दोता है भौर खब 
भकार के सौभाग्य की बृद्धि होती है । शरीर के मेरुदण्ड ( पाश्वको्ठ } 
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के मध्यमे दो मिली हुई कोमल इडा श्रौर पिङ्गला नामक नादिर्यौ स्थिव 
है । श्रस्थि श्रौर मांस सेवने हुए. उपर श्रौर नीचे को जाने वाली 
नालियों समेत, कोमल पंखडियों बाले कमल के फूल के जोड़ों के समान, 
तीन यन्त्र ( शरीर ॐ उपरी भाग में ) स्थित है । इन यन्त्रो के पत्र वायुके 
प्रवेश से विकसित होते है । वायु से व्याप्त होने पर उनके पत्र धीरे-धीरे 
हिलते है । उन पत्तो के हिलनेसे वायु कीषृद्धि होती दै, जैसे वायु 
द्वारा लता श्रौर पत्रों के स्पन्दिति होने पर बाहर चारों श्रोर हवा फैलती 
है। भीतर जब वायु का श्राकार बदृतादै तो वह्‌ वायु उपर नीचे चारों 
श्योर शरीर में नाद्यो द्वारा फैलती है । हृदय में प्रविष्ट वायु शरीर में 
फैल कर माना प्रकार की चेष्टा्ये करती हई रौर बिरोप स्थानों 
मे रहती हई प्राण, श्रपान, समान, व्यान श्रौर उदान नामों से 
प्रसिद्ध होती दहै। शरीर के भीतर हृदय में स्थित तीनों यत्रोभे 
कैलती है जैसे चन्द्रमा से किरणं कैलती ै। वे प्राणशक्ति्या जावी 
्ै, रावी है, आकषेण रती है, हरण करती है, विहार करती है, 
ऊपर चदृती दै, नोचे गिरती है । हदयकमल मेँ रहने वाली षायु प्राण 
कहलाती है; इसको एक शक्ति तो रश्रोँखों मेँ जाकर उनका सञ्चालन 
करती है; एक त्वचा में जावी है; एक नाक र्मे; एक भोजन को पचाती 
हि, एक जिद्धा मेँ जाकर वाणी का सच्ालन करती है । बहुत कदने से 
क्या, सारे शरीर को भगवान्‌ प्राण इस प्रकार चलाता है चैसे कि 
कोटे यात्रिक ( इञ्जीनियर › किसी यन्त्र को चलाता हो । शगीर के भोतर 
रहने वाली वायु के दो विरोष भाग है, एक उपर की श्रोर जाता है शौर 
दूसरा नीचे की श्रोर--उनक नाम है प्राण ओर श्रपान। कमलकी 
नाल एक तन्तु के हजार वं दिस्से से भी सूम रौर दुलद्य गति प्राण 
श्रौर श्रपानकीदै। देहके बाहर रौर भीतर उपरी भाग मेँ सद्‌ा- 
गति अर स्पन्दशक्ति वाला प्राण सद्‌ा रहताै। देह के बाहर भौर 
भीतर नीचेके भागम सदागति श्रौर सन्दशक्ति वाला अपान सदा 
रदवादहै। प्राण भ्रौरश्पान की गति कोजान करशथौर वशम 
करके योगी स्वस्थ रहकर सुख भोगता है। हृदय मेँ स्थित कमलपत्र 
से प्राण का उद्य होता है श्रौर द्वादश ( १२) चङ्गल तक बाहर आकर 


बह भ्रस्त हो जाता है। अपान का १२ श्ङ्गल दूरी पर उद्य होकर 


मीचर हृदय मे स्थित कमल े मध्य मेँ भत्व होवा है। अर्हबारहं _ 


{ 
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श्रंगुलपर बाहर प्राणका शस्त होता है वर्हीसे प्राणके श्रस्तके पीडे 
पानका उदय होता है। प्राणएकी गति अभ्निशिखाकी नाई हृदयसे 
ङपरकी रोर ॒बाहरको है, ओर अपानशी गति जलकी नांई हदय 
श्ाकाशकी नोर बार से भीतरको नीचेकी ओर है । अपान रूपी चन्द्र- 
माटी कला जब रौर जँ प्राण रूपी सूयं द्वारा भस्त हो जाती दै 
८ भ्र्थात्‌ जब श्रौर जदो अपान श्रौर प्राण एक होते दै ) उस स्थान 
को प्रप्र करके फिर शोक नहीं होता ( अर्थात्‌ उस समयी निस्पन्द 
शवस्थाका भ्रनुभव होता है जो कि श्रात्माकी भ्रवस्थादहै)। इसी 
प्रकार जब प्राणकी कलाको अपान अस्त कर ज्ञेता है ( अर्थात्‌ जर्दोँ 
शौर जब प्राण भौर अपान एक हो जते है रौर सखन्दन नदीं होवा ) 
उस स्थानको प्राप्न करके फिर जन्म मदी होता । भीवर भौर. बाहर 
रहनेवाली वायु हय प्राण श्रौर श्रपानका, जोकि शरीर को पृष्ट करते 
हैः रूप धारण करती है । जब बाहर ( १२ चंगुल पर ) राण तो शान्त 
हो जाए श्रौर पान का उद्य न हो, तब ध्यान लगाने पर शोक नहीं 
होता । इसी प्रकार हृदयके भीतर जग श्रपान शान्त हो जाए रौर 
भएका उद्य श्रमी न हृ हो, उस समय ध्यान लगाने से पुनजन्म 
नहीं होता, क्योकि वही मात्मा का आधार दै । बह ेखा स्थान दै जिषमें 
भरा शौर श्रपान, उदय चौर अस्त, सूयं चौर चन्द्रमा, दोनों का समा- 
गम होता है । हृदय मँ ्चप।न के श्रस्त होने पर प्राण का उदय होवा ह 
श्नौर बाहर भ्रण का रस्त होने पर अपान का उद्य होता है । इन 
दोनों उदय श्रौर श्रस्त के बीच की अवस्था, जिसमें प्राण रोर अपान 
दोमों ही की गति का भ्नुभव नहीं होता, श्रात्मा की मिजी अवस्था हे। 
उमे स्थित दोना ही योगी का ध्येय है । उसमे तव मित्य स्थिवि होती 
है जब किप्राणं की गति का बिलकुल निरोध दो जाए । 


, ॐ स्वाभाविक प्राणायामः- | 
आाग्रतःस्वपतप्रेव प्राणायामोऽमुक्तमः 

प्रवर्तते यतस्तज्  तत्तावष्ेयते शण ॥ (१।२१।९) 
बाद्योन्मुखत्वं॑प्राणानां यद्‌कुज्कोटरात्‌ । 

स्वरसेनास्तयत्नानां तं धीसा रेचकं विदुः ॥ (६।२९।६) 
ददाङुपयन्तं वाद्माकमतामधः । 

~. प्राणानामद्गसंस्यक्चा यः घ पूरक - उष्यते ॥ (६।२९।४) 


( ध्श्न ) 


बाढ्मत्परापतत्यन्तरपाने यत्नर्वाज्ितः। 

योऽयं प्रपुरणः स्पा चिदुस्तमपि पूरकम्‌ ॥ (१।३९।८) 
भपानेऽस्तङ्ते प्राणो यावन्नाभ्युदि्तो हदि । 

तावत्सा कुम्भकावस्था योगिभि्यानुभूयते ॥ (१।२९।९) 
सेवकः कुम्भकश्चैव पूरकश्च त्रिया स्थितः । 
भपानस्योद्यस्थाने द्वारशान्वाददो बहिः ॥ (६।३९।१९) 
स्वभावाः खवंकास्थाः सम्यग्यत्नेविवज्ताः । 

ये प्रोक्ताः स्मारभतिभिस्तान्टणु त्वं महामते ॥ (१।२१।१९१) 
दादशाङ्कक्षपयन्तादाश्ादभ्युदिष प्रभो । 

प्रो वात्तस्य तन्नैव स्वभावा रङादयः ॥ (१।२९।१२) 
ख्न्तरल्था = निष्पन्नधयवद्या  स्थितिब॑हिः । 
द्वादसाङ्रूपथन्ते नाताग्रखमंसुखे ॥ (६।२५ १३) 
ष्योम्नि नित्वमपानस्य तं विदुः कुम्भकं बुधाः 

बाह्मोष्सुखस्य वायोयां नासिकाग्मावधिगतिः ॥ (।२१।१४) 
तरं बआद्यपूरकं॒त्वायं विदुर्यागविदो जनाः । 
शरसाप्ादपि निर्मत्य इदृकशाम्वावधिगंतिः ॥ (६।२५।१९) 
या कायोस्तं विदुर्घरि अपरं बादयपूरकम्‌ । 
बहिरस्सद्ते प्राणे यावन्नापान उद्गतः ॥ (६।२९।१६) 
तौबत्पूपं खमावस्थं वदि क म्भकं विदुः 1 
यसकृलरसस्वं  स्वादषानस्योङयं विना ५ (१।२५।१५) 
तं काङ्धरेचकं दिच्याचिन्त्यमानं विमुक्तिदभर्‌ । 
इादक्तान्ताचदुत्थाय रूपपीवरता परा ५ (६।२९।१५) 
पानस्य बरिष्ठ तमषरं पूरकं विदु; । 
बाद्यानान्तरां र वान्डुम्भकादीननारतम्‌ ॥ (३।२९।१९) 
प्राणापानस्वमावांस्वान्दुध्वा भूयो न जायते (३।२९।२०) 
गष्टतस्तिष्ठतो वापि शआग्रतः स्वतोऽपि बा ॥ (६।३९।२१) 
एते निरोधमायाम्ति प्रष्टत्याऽिचसूनिभः । 

यत्करोति यदश्नाति इद्ध वालमुस्मरन्‌ # (६।२५।२२) 
ऊम्मकादीन्नरः स्वान्तस्तत्र॒ कर्ता न किनं । 
सच्यग्रमस्मिच्न्यापारे भासं षपर्जिहन्मलैः ॥ = (१।२९।२३) 
दिनैः कतिपमेरेव पदमाप्नोकि केश्छ्‌ । 
परजदज्कपतः पुसो शदे विच्युत ॥। (६।२९।२४) 


क 
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बध्नाति रति वेतेः श्रहटतौ ब्राह्मणो यथा । (कर६।२१) 
भस्तङ्कतवति प्राणे . त्वपानेऽभ्युदयोन्युखे ॥ (११२ ६।६) 
बहिः कुम्भकमारम्न्य चिरं भूयो न श्रोते । 
अपानेऽस्तङ्गते प्राणे किञिदभ्बुदयोन्मुखे ॥ (¶।२९।५१) 
अन्तःकुम्भकमाणम्ब्य चिरं भूयो म क्षोष्यते । 
प्राणरेचकमारम्ब्य अपानाद्दूरकोर्गिम्‌ ॥ (१।२९।१६) 
स्वश्ठं कऊुम्भकफमम्यस्य न भूयः परितप्यते 1 
पाने रेवक्षाधारं प्राणपृ्राम्तरस्थितस्‌ं ॥ (६।३१६११) 
स्वसंस्थं पूरकं दृष्ट्वा न भूयो जायते मरः { 
प्राणापानादुमावन्तवत्रेलौ विश्य गतौ ॥ (१३९९१) 
तदाल्लम्म्य पदं ान्तमात्मानं नायुतेष्यते । 
प्राणमक्षोन्मुखऽपाने देशं कालं च निष्क्‌ ॥ (&।२५।११) 
विचायं वहिरन्तवां भ मूयः पेरिोष्थते । । 
अपानमक्षणपंरे प्राणे हदि तथां विः ॥ (१।५६।६६) 
देशं कालं च सम्पश्य नै भूयो जवते कनैः। । 
यत्र प्राणो पानेन प्राणेनापान एव च ॥ {{१२६।९४} 
निगी्णौ वहिरन्तश्च देशकालौ च षरथतौ । 
क्षणमस्तं गतप्राणमपामोदयर्वाजत॑म्‌ं ॥ (६।२९।१४) 
अयत्नसिद्धबादयघ्थं कुम्मकं तत्पदं विदुः । 
अयत्मसिद्धो इान्तस्थकुम्मङः परमं प्दभ्‌ ५ (१।६६।९६) 
एतत्तदोत्मनो क्प शद्धौषा परमेव चित्‌ । 
पतसततत्पदाभासमेवत्थाप्य न शोध्यते ॥ ({।१६।६४) 
ओ सबसे उत्तमे प्राणायाम है अर निकी क्षानी ८ लोन शेति 
ज्लीगते करप रहते है उसको पमे कल्याण के लिंए येनो । ददेय 
कमल फे कीश से ( फेफदं से ) प्राण के बाहर मिकलने का मा रेचक 
है । बादर वार शंगुल से प्राणों के भीतर के भङ्गो मे लमि कष मभि 
पूरक ह । वांह॑र से अपान के न्द्र आजाने पर इसे दौर जीरं के 
की यललसे मरनेकानाम मौ पूरक दै । हदय म ारकैर जर 
शेपम भस्त हो जाए नौर वर्ह से प्राशं उदय न हदो, सो वह भ्यौ 
क्के केहलाती हे । योगी लोगो छो उसा अनुभवं होता है । रेषे 
ईम्भक भर पूरक भी तीनं प्रकारके ह| वे स्वाभाविक द चीर सदा 
होते श्दते है; उनको करने फे लिये विशेष यत्म की चावश्यकं नही 
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है । बुद्धिमानो ने जिस प्रकार उनका वशेन किया दै बह सुनो । जोवायु 
बारह गुल बाहर से उदय होती है उसके वदी पर ( बाह्य ) पूरक 
श्यादि प्राणायाम होते है । नाक से बाहर बारह अंगुली दूरी पर, मिद्री 
म प्रकटित घड़ेकी नाई, जब वायु श्राकाश में स्थित रहती दैवोउसे 
बाह्य क्ुभंक कहते है । बाहर की भ्रोर जनेवाली वायु के नाककी पुद्गल 
तक जानेको योग जागनेवाल्े लोग प्रथम बाह्य पूरकं कहते दै;श्मौर नाक 
की पुङ्गल से बाहर बारह अ्रंगुल तक प्राण के जने को धीर लोग दूसरा 
(बाह्य पूरक कहते द । प्राण॒ के बाहर जाकर रस्त हो जाने पर जब तक 
कि वँ से अपान का उद्य नदीं होता उस पणं भौर सम अवस्था को 
बाह्म कभक कहते दै । श्रपान ऊ उद्य होने से पूवं जो उसकी अन्द्रकी 
लोर जाने की प्रवृत्ति होने लगती दै उस युक्तिदायक प्राणायाम को 
बाह्य रेचक कदते द । बारह छङ्कुल बाहर से उठकर पान का भाकार- 
मय होना दूखरा पूरक कषलाता है । इन बाहरी शीर भीतरी प्राणो के 
स्वभावो, कुभक भादि को जानकर योगी दूसरा जन्म नदीं ्ञेता । 
चलते, ठहरते, सोते, जागते, इन प्राणायामो को करते रहने से स्वाभाविक 
"ग्ल वृत्तिवले प्राण भी वशमें ्राजातेदै। इन प्राणायामों को 
करता रहता ह्या पुरूष वबुद्धिको इनमे लगाकर जो चादे करे भोर 
खाये पिये, शसक कतृत्वका स्पशं नदीं होता । इस अभ्यास में खूब लग 
कर, बाहर से मनको रोक कर, कुद दिमि मँ मनुष्य केवल पदको प्राप्न 
कर जेता है । इनका श्रभ्यासर करने पर मनको बाहर के विषयों मे 
श्रानन्द्‌ नीं आता, जैसे बराह्मण को कुत्ते क मांस मे ( खाल में ) मजा 
नदीं ्ाता । जव प्राण॒ बादर आकर अस्त हो जाए भौर पानका उद्य 
होनेकोहो ( हृश्नान दो), उस बाह्य कुंभकका अवलम्बन करके योगी 
शोक से रदित हो जाता दहै। जब हृदय मे अपान का श्रस्वदहो जाए 
श्रौर प्राण का उद्य न हृश्रा दो, उस भीवरी ऊुंमक का श्रवलंबन करक 
भी योगी शोकसे पारदो जातादहै। प्राण॒ को निकाल कर अपानको 
महण म करके जो शुद्ध ( बाह्य ) कुम्भक होता है उक्षका अभ्या 
करके योगी को परिताप नदीं होता । अपान को भीतर लेकर प्राण शो 
बहर न निकाल करजो भीतरी कुभमक होता है उसका अभ्या 
करने से मनुष्य का पुनजंन्म नहीं होता । प्राण श्चौर अपान दोनों दी 
जब भीतर लीन दो जर्ण, उस श्चवस्था का अभ्यास करके श्ात्मा के 
शान्त हो जाने पर शोक नहीं दोता। प्राण को भ्ण करने को जब 


| 
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श्रपान उद्यत होता है उस कल्पना रदित काल का ध्यान करने से ष्टि 
शोक नदीं होता । इसी प्रकार श्चपान को भक्तण॒ करने को जब प्राण॒ 
च्यत होता है उस देश भ्रौर काल का ध्यान करे शोक नदी होता । 
जव श्रौर जर्दां बादर अर भीतर प्राण चौर अपान एक दूखरे को 
निगल जते दै रौर क्षण भर के लिये प्राण वायु कौ गति रुक जाती 
हैः प्राण भ्रौर श्चपान दोनों का भ्रमाव हो जाता है, उस बिना किसी 
यल किये सिद्ध वस्था को बाहर भौर भीतर का कुम्भक कहते है; 
उस ्चवस्थार्मे ही श्रात्मा के शुद्ध रूप का भान होता है । उसमें स्थिर 
होकर शोक नदीं होता । 


(ई) प्राणों की गति को रोकने डी युक्तियां - 


वैराग्यात्कारणाभ्यासाथ्‌ क्तितो व्यसनक्षयात्‌ । 
परमा्थाववोधाच्च रोध्यन्ते प्राणवायवः ॥ (९।१३।८९) 
शाख्सजनसंपकपेराग्याभ्यासयोगतः । ५ 
अनास्थायां छृतास्थायां पूर्वसं सारदृत्तिषु ॥ (९।७८।१८) 
यथाभिवाज्छितध्यानाचिरमेक्तथोदितात्‌ । 
एकतत््वघनाभ्यासात्प्राणस्पन्दो निरुदधयते ॥ (९।५८।१९) 
पूरकादिनिजायामाददढाम्यासादलेदजात्‌ ॥ 
एकान्तध्यानसंयोगात्प्राणस्पन्दो निर्दू्यते ॥ (९।७८।२०) 
सोङ्कारोच्चारणप्रान्वकशब्द्तत्वानुभावनात्‌ । 

सुषुप्ते संविदो जाते प्राणस्पन्दो निरुद्ध्यते ॥ (९।७८।२१) 
रेचके नूनमभ्यस्ते प्राणे स्फारे खमागते। 

न स्पृक्त्यङ्रंभ्राणि प्राणस्पन्दो निरुदरष्यते ॥ (५।७८।२२) 
पूरके नूनमभ्यस्ते पूरादूगिरिषनस्थिते । ५ 
प्राणे प्रशचान्तसन्नारे प्राणस्पन्दो निद्यते ॥ (९।७८।२३) 
कुम्भके ऊुम्भवत्काल्लमनन्तं परितिष्ठति । 
अम्यासात्स्तेमिते प्राणे प्राणस्पन्दो निरदूष्यते ॥ (५।७८।२४) 
वाटुमूषूगतां यलाजिह्याक्रम्य ष्काम । 

उरध्वरन्धरगते प्राणे प्राणस्पन्दो निरदूष्यते ॥ (९।७८।२९) 
समस्तककनोन्युक्ते न॒ किञिन्नाम सूषमते । 
ध्यानात्संविदि रूीनायां प्राणस्यन्दो निरुद्ध्यते ॥ (९।७८।२६) 
द्रादङ््ञपयन्त नासाग्रे विमराम्बरे । 


( ४२२९ ) 
संविदृहक्षि प्रश्ाम्यन्त्यां प्ाणस्यन्दो निरुदधयते ४ (९।४८।२७) 


भ्रूमध्ये तारकाषटोकरान्तावन्तसमुपागते । 
चेतने कवने बुद्धे प्राणस्पन्दो निरूद्यते ॥ (९।७८।२९) 

भस्यासादूध्वंर्प्रेण तारष्वं द्ादक्षान्तोे । 
प्राणे गद्जिवसंवृत्ते प्राणस्पन्दो निरुडयते ॥ (९।५८।२८) 

क्षरित्येवं यदुदूतं॑क्ञानं॑तस्मिन्टढाशचते । 
असंश्िष्टविकल्पांशे प्राणस्पन्दो निरुढयते ॥ (९।४८।३१) 
तस्मात्संविन्मये शद्धे हृदये हृतवासने । । 
बरान्नियोजिते चित्ते प्राणस्पन्दो निरद्धयते #॥ (१।७८।६८) 

एमिः क्रनैस्तथान्यैश्च नानासद् ट्पकलिपतेः । 
नानादेक्जिकवकस्थेः प्राणस्पन्दो निर्दूघ्यते ॥ (९।७८।३९) 

भभ्यासेन परिस्पन्द प्राणानां श्षयमागते। 
भनेः प्रजञममायाति निर्वाणमवक्िष्यते ॥ (९।७८।४६) 
वैराग्य, कारणका अभ्यास, व्यसनक्तय, परमाथेका ज्ञान; 
श्र भीर सञ्जनोका संपकं; श्रभ्यास, संसार फी वस्तु मे चास्या 
का त्याग, ध्याम द्वारा प्राप्त एकता का नुव; एक तरका गृ भ्यास; 
धूर$ श्रीदि प्राणायामो का भ्यास, एकान्त में वैटकर ध्यान लगाना 
भकार ॐ उधारण द्वारा शब्द्‌ ततव ी भावना, सुधुप्तश्चवस्था में संवित्‌ 
छो ते जानी, रेचके का भ्यास, प्राण को शान्त करने का अभ्यास, पूरक 
के अभ्यास द्वारा प्राण फो शान्त करने का भ्यास, वाल $ मूल मे 
स्थित घंटी को जिद्वासे दबाकर प्राण को उर्व॑रन्ध मँ लेजाना, सब 
कल्पनाश्चों को शून्याकार श्ात्मा में लीन कररे ध्यान लगाना, नाक की 
पुङ्गल से बारह अङ्कुल बाहर ध्यान लगाकर संवित्‌ को लीन करना, 
भर्रोंके मध्यमे स्थित तारे का ध्यान लगाकर चेतन श्चातमा में स्थिति 
प्राप्तकरना, अभ्यास द्वारा प्राण को उष्वेरन्ध द्वारा तालू से बार अङ्कुल 
पर ज्ञेजाकर शान्त करना; अकस्मात्‌ ही जो ात्मज्ञान उद्य हो जाए 
उस्म दता से स्थित होकर कल्पनाश्नों को लीन करना; चिक्तको 
बलपुवेक शुद्ध वासना रदित संवित्‌-मय त्मा भं लगाना भादि 
विधिर्रों द्वारा, जिनका श्रनेक शुरुश्चों ने उपदेश दियाहै,प्राण की 
गति का निरोधो जातादहै। श्भ्यास द्वारा प्राणो की गति के 
सुक जने पर मन शान्त हो जातादै अर निर्वाण दी शेष रह 
जाता है। 


र 
। 


| 


{ ४१३ ) 


2-ज्मनका खव :- 
(अ) पन संसारचक्रकी नाभि हई :- 
चित्त नाभिः कि्ठास्येह मायाचक्रस्थ स्वतः । 
स्थौयते चेत्तदाक्म्य तन्न किञ्चित्प्रवाधते | (५।४९)४०) 
सस्मिनद्रूतमवषठम्ये धिया  पुरुषयत्नवः । 
गृहीतनाभिवष्नान्मायाचक्र निर्दथये ॥ (९।९०।४७) 
इदं संसारचक्रं हि नाभौ सक्करपमात्रके। (१।२९।१) 
संरोधिवायां वनदरहुनम्दन = रुद्धे ॥ (६।२९।६) 
प्रं पौरषमास्थाय बलं प्रजां च युक्तितः) (६,२९।४) 
नारि संसारचक्रस्य चित्तमेव निरोधयेत्‌ ॥ (।२९।८) 
ननोनिषटवया विश्चमिदं परिणतिं गतम्‌ । (९।२४।१४) 
शस्मि्जिते जितं सरव सव॑मासादितं भेत्‌. ॥ (९।२४।११) 
चित्छरैव अगत्सत्ता जगत्सत्तैव ॒चित्तकम्‌ । 
दकामावादूह्पोनासः स च सत्यविचारणात्‌ ॥ (४।१५।१९) 
विनतान्तश्व संघारः इम्भान्तः ऊम्भखं यथा । 
विनाशे न संसारः ङम्मनारे न इम्मलम्‌ ॥ (५।९०।१४) 
न्ते वातरिस्पन्दे यथा गन्धः प्रशाम्यति) 
कथा शान्ते मनःस्वन्दे शम्यन्ति प्राणवायवः ५ (१।६ ९।४४) 
चिते त्यते ख्यं याति द्र तमेक्थे च स्तः । 
शिष्यते ` परमं = आन्तसरडमेकमनामयम्‌ ॥ (१।१२।०४) 
अस्माशरित्तं विदुः त्रं संखतेः सस्यसन्वः । 
त्रे स्वरेतरलं यति ्राठेः क इव सम्भवः ४ (११९३५४९) 


चित्तमेव , निषिजं मावामावविर्ूछसिना । 
विवत्यसावेल  चजमूर्ि्या = भधा ४ (१।९३।४६) 
वितोस्सादनरूपेण  सवंत्वाभेन भूपते! 
स्दमासाचते = म्यकसासाज्येनेव सर्वदा ४ (६,९३।४५) 
;सारस्यास्य दुःखस्य सर्ोपदक्षषिषः । 
अन एक वास्ति मनसः स्वस्य निग्रहः ॥ (४।३९।२) 
मनोविखयमात्रेण दुखकाम्तरवाप्मते । (३।११२॥९) 
खत सगतं श्ान्तं॑श्रह्म सम्डधते ल्द, ५ (३।१११।१९) 
स्वकौररेकसाष्मेन स्देष्डिवत्यायरूपिणा 1 
अनममपात्रेड दिना नास्ति शुमा मिः ४ (३।१११।१२) 


( भ्र ) 


इस मायाचक्रकी नामि मनै यदि इसको जोर से पकड कर 
स्थिर कर दिया जाये तो फिर संसार दुःख नदीं देता । मनको बुद्धि 
श्यौर पुरुषां द्वारा बस में कर लेने पर यदह माया-चक्र संसार एस 
बसें आाजातादहै जैसे कि नाभि के पकड़ने से पिया संकल्प 
नामक मनको रोकने से संसार की गति ठेसे रुक जाती है जैसे किं 
नाभि ॐ रोक लेने पर पिये की गति। परम पुरुषाथं का भाश्रयते 
कर वल, परज्ञा भौर युक्ति द्वारा संसारचक्र की नाभि, मनको रोकना 
चाहिये । यष्ट संसार मन के सहारे पर ही चल रहा है, मन ढके जीत 
लेने पर सब कुद जीता जाता है । चित्त की सत्ता से जगत्‌ की सत्ता 
है, जगत्‌ की सत्ता चित्त कौ सत्ता है; एक के भाव होने पर दोनोँही 
का अभावदहो जाता दहै; भौर वह होता है सव्यकेविचारसे। चित्त 
के भीतर संसार इस प्रकार है जैसे किं घड़े के भीतर घटाकाश ; चित्त 
के नाश होने पर संसार इस प्रकार नहीं रहता जैसे कि धड़ेके नाश 
होने पर घटाकाश नहीं रहता । वायु का चलना बन्द द्यो जाने पर 
जैसे गन्ध का श्चाना बन्द हो जावादहै वैसे ष्टी मन के स्पन्दन (गति) 
के शान्तो जनेपर प्राणोंकी गतिभी रुक जाती दटै। चित्तके 
त्यागे जाने शौर लीन होने पर, दैत श्रौर पेक्य सब प्रकारसे लीनदो 
जाते ह; केवल एक शान्त भौर अविकार परम तत्त्व ही शेष रहता है । 
इस संसार रूपी खेती के खेत को चित्त कते है । जब खेत दीन 
रहेगा चो खेतीके पैदाहोनेकी सम्भावना कर्हँहै? जैसे जल दही 
तरङ्ग के रूपमे प्रकट होता है वेसे दी चित्त भाव रौर अभावं वाली 
वस्तुशरों के रूपमे परिणत होता है। जैसे साभ्राञ्यके प्राप्न होने पर 
सब सम्पत्तियों की प्राप्ति हो जाती दै वैसे दी चित्त नाश रूपी सरव॑त्याग 
से सब बुद्ध प्राप्न हो जाता है। इम सव उपद्रवं के पैदा करनेवाले 
संसाररूपी दुःखसे इूटने का एक ही उपाय है । वह है श्रपने मनका 
निग्रह । मन के विलीन होने मात्रसे दुःखों की शान्ति दो जावी है 
ओर सवगत, शान्त ब्रह्म का अनुभव होने लगता है । अपने दी पुरं 
षाथं से सिद्ध होनेवाल्ते, इच्छिव वस्तुं के त्याग स्वकूप मनके प्रशम 


विना शभ गति की प्राप्नि नदीं होती । 
(आ) मन कपे स्थल होता है :- 
भअन्यात्मन्यात्मभावेन देहमात्रस्थयानया । 


पुत्रदारङ्डुम्बेश्च चेतो गश्ठति पीनताश्‌ ॥ (९।९०।९५) 


( ४२ ) 


भदङ्कारविकारेण ममतामर्देया । 
हदं ममेति भदन चेतो गश्छति पोनताम्र्‌ # (६।९०।९८) 
अरामरणदुःलेन व्यथ॑ृन्नतिमीयुषा । 


होषाशच।विषरोकेने चेतो गच्छति पीमताम्र्‌ ॥ (१।९०।९९) 
लाधित्याधिविरसेन समाश्वातेन संसत । । 
हेयादेयप्रयत्नेन चेतो गच्छति षीनताम्‌ ॥ (९।५०।६०) 
स्मेहेन धनक्लोभेन कामेन मणियोष्ताम्‌ } 
भापातरमणीयेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥ (९।९०।६१) 
दुराश्षाक्षीरपानेन भोगानिबढेन च । 
आस्थादूनिन शरेण विन्ताहियांति पीनतामर्‌ ॥ (६।९०।६२) 
भागमापायवपुषा विषतरैषम्यशंसिना । 
मोमामोगेन भीमेन चेतो गच्छति पीनताम्‌ ॥ (५।५०।६३) 
अनास मे अात्मभावसे, देहम विश्वाससे, स्त्री, पुत्र द्मौर 
ृटुम्ध से, अहङकार के विकार से, ममता ॐ मलसे, “यह मेरा है" शस 
माव से, व्यथं वृद्धिको श्राप्त होने बलि दोषो के कोश, जरा श्र मरण 


. भादि दने बलि दुःखों से, रपादेय ( भाप्न करने योग्य.) मोर हेय 


( त्यागने योग्य ) को पराप्त करने भौर त्यागने में प्रयत्न करने से, भाधि 
नौर व्यायियो छो प्राप्त कराने वाली संघार की आशा से, लेह से, 
धन के लोम से, दूर खे सुन्दर दिखाई देनेवालली मणि भौर स्रियो की 
्राप्नि से चित्त स्थूज् दोता हे । दुराशा रूपी दृष के पीनेसे, मोग रूपी 
वायु के बल से, भाष्या रूपी चारे से चित्त रूपी सपं मोटा होवा है) 
ख्त्पन्ति भौर नाश बति शरीर से विष के समान दुःखदायी भोगो के 
अधिक भोगने से चित्त स्थूल होता ह । 
( इ ) मन क्रिस प्रकार ब्रहम हो जाता दै :-- 
संमोजितं परे चि्तं॑शुद्धं॑निवोखनं भक्त । 
तस्तु कठपनाशुश्यमात्मां याति राघव ॥ (३।९८।२) 
सन एव. विचारेण मन्ये विख्लधमेष्यति । 
मनोविलयमात्रेण ठतः भयो अविष्यति ॥ (३।९५।१०) 
मनोनाम्नि परिक्षीणे - कर्मण्यादितसंश्मे । 
युक्त इत्युष्यते जन्तुः पुनम न शयते 1 (२।९७।११) 
रधानं मनो `राम बरहेवेह दि नेवसत्‌ 
जरूसामान्यकुदधीनामम्बरनान्यस्वस्दृकः 


1 
। ॥ (३1६१००२) 


{ ४२६ ) 


यदा संक्षीयते चित्तमभावात्यन्तमावनात्‌ । 
चिस्सामाम्यस्वरूपस्य सत्तापामान्यता डा ॥ (९।९९।२) 


परम नद्य मेँ चित्त को लगाने से चित्त बवासनारदहित श्रौर शुद्ध 
दो जातादै। शुद्ध श्रौर वासनारद्ित होने पर वह कल्पनाशून्य 
होकर श्रात्मभाव को प्राप्त कर लेता है। विचार द्वारा मन विल्लीनदो 
जाता है; नौर मन के लयदहो जने पर दही कल्याण होता है । मन नाम 
बाज्ञे उप कमं के क्तीण होने पर जिसने छि इस भ्रम को रच रक्खा है, 
पराणी जीवन्मुक्त दो जाता दै; फिर उसका दूसरा जन्म नद होता । 
जञानियों का मन ज्ह्यही दहै, ओर ङ्‌ नर्द; जैसे जलमाच्र पर दृष्टि 
रखने वाला क लिये समुद्र दी समुद्र है, तरङ्ग कोई वस्तु नदीं है। 
श्रभाव को अत्यन्त भावना द्वारा जब चित्त क्तीण हदो जातादहै तो 
सामान्य कप वाली चितिका जो कि सत्ता सामान्य दहै, अनुभव 
होता है 1 


( ह) मनके निरोध करने की युक्तियां :- 
शङ्कुरोन विना मत्तं यथा दष्टं मतकमर | (९।९२।३९) 
भे शक्यते मनो जेतुं विना युक्तिमनिन्दताम्‌ ॥ (९।९२।३४) 
` - साधयन्ति समूत्छ्ञ्य युक्ति ये तान्हम्विदुः । | 
भादधवमुपायान्ति क्लेश्षात्वकेदं धजन्ति ते । (५।९२।४०) 
बिभृष्टाः क्तुंसुथूका ये इयदेतसो जयम्‌ । (९।९२।३८) 
“ तै निक्रष्नन्ति नागेग्द्रमन्मसं बिसतन्तुभिः ।॥। (९।९२।३९) 
-ध्यात्मविचाधिगमः साधुसङ्गम एव॒ च। 
वासनासम्परित्यागः . प्राणस्यम्द्मिरोघनम्‌ । 
एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये क्रिल ॥ (८।६२।३१) 
स्वसंबिद्तरसंरोधाद्यथा चेवः प्रशाम्यति । 
म॒ तथधाङ्ग तपस्तीर्थविच्यायज्ञक्रियागणेः ॥ (६।१६२।८) 
पोरुपेणाशचु स्वषेदनरूपिणा । 
यत्नेन चित्तेताशस्त्यक्तवेष्टं वस्तु जायते ॥ (२।१११।२) 
विपरेकेकाजुसंधानाचिदशात्मक्या मनः । 
चिदेकतामुषायाति दठाम्यासवश्ादिड)। (२।११२।१९) 
त्य्जन्नभिमतं वस्तु यरितष्टति मिरामयः। 
जिमेव मनस्तेन दन्त इव दम्तिना-॥ (२।१११।३) 


| 


( ५२» ) 


वस्य चता यैषा त्वविद्या राम सोच्यते ! . .. _. + 
वासनापदनारन्ना तं विचारेण विनाश्य ॥ (३।११२।११) 
या योदेि भनोनान्नी वासना वासितान्तरा । 
घां ज॒॑परिहरेतपास्तनोऽविद्यायो भवेव्‌ ॥ (३।११२।२२) 
विषयान्प्रति भोः पुत्र सर्वानेव हि सवंथा । 2 
अनास्था परमा द्येष्य शा युक्तिमंनसो ज्ये ४ (५।२४।१५) 
ज्तानादवाखनीभावं स्वनादां प्राप्ुयान्मनः । त 
प्राणस्पन्दं च नादत्त क्वः शान्तिद शषिष्यते ॥ (६।६९।३९) 
ज्ञानात्खववंपरर्थानामत्वं ससुदेत्यलम्‌ । 
ववोऽङ्ग॒ वाखनाना्चाद्वियोगः प्राणचेतसोः ४ (१।६९।३६) 
राञजन्स्वात्मविचारोऽवं छऽं स्यामिति रूप. 1 
चिच्दुदुमवीजस्य दने दनः स्छवः ॥ (६।९४।२९) 
यस्य मौख्यं श्चयं यातं सव ब्रह्मति भावनात्‌ । 
मोपेति वासना तस्य ॒गप्राजञस्यवाम्डुधिरमरौ ॥ (६।८७।२९) 
जैसे मतवाला दुष्ट हाथी बिना शंकरा $ नही जीवा जा सकता 
वैसे ही मनभी बिना ठीक युक्तिके नदीं जीताजासकता। जो 
उचित युक्ति को छोड़ कर मन को जीतने का उपाय करे दैवे ददी 
उनको एक भयके पीडे दूखरो भय शौर एक दुःख के बाद्‌ दूसरा दुःख 
होका रहता है। जो ( बिना युक्ति के ) बलपृवंक चित्तको जीतने शा 
भ्यत्न करते है वे मूर डस व्यक्ति के समान है जो कि उन्मत्त हाथौ को 
कमल के तन्तुश्रों से बौधना चाहता है । चित्त के उपर विजय प्राप्त 
करने की निश्चित युकछिबौँ है--सध्यात्म भन्थो का अध्ययन, साधुं का 
सत्सङ्ग, वासनाश्च का त्याग. श्चौर प्राणों का निरोध । अपने ही ज्ञान 
शौर पुरुषां द्वारा विश्च जितनी अच्छी तरद्‌ शान्त डो जाता दहै वैसा 
नतपसे.न तीथे, नवियासे, न य्कद्े, भरन किसी विशेष 
अनुष्ठान से दो सकता है। श्रपने ही ज्ञानरूपी पुरषं से इच्छिव 
वस्तुं ढे त्याग से वित्तरूपी वेवालपर विजय परा दोवी ई । विकेक 
द्वारा इस याय का मव्य कर लेने षर कि मन ात्मा ( चिति ) का ही 
अंशा हे धौर दद्‌ अभ्यास के द्वारा मन आत्मा ( चिति ) क साथ, एकता 
कः चनुभव करल है । इच्च बस्तु का त्याग कर के जो विकार रदित 
स्थित हो डता है वह मनको इस प्रकार जीत जेवा दे चसे दाथीको 
अहस । भनन्मो कासना नामाली चश्वज्ञता जो अनिच्छ हे खडको 


( रेल ) 


विचार द्वारा नष्टकर देना चाद्ये! जोजो दूसरी वस्तुश्चो के प्रवि 
वासना मन्मे उठे, उस उसको त्यागने से अविद्या क्षीण हो जाती ईै। 
मन के जीतने की एक युक्ति यह है किं सब विषयों के प्रति अनास्था 
उत्पन्न की जाए । ज्ञान द्वारा बासना रहित हो जाने पर मनका नाश 
हो जाता श्रौर प्राणों का स्पन्दन भी रुरु जाता है; केवल शान्तिद्ी 
शेष रहती दै । श्ञानसे सव पदार्थो की श्रसत्यता का निश्चय हो जाता 
है; उससे वासनाश्नों का क्षय होता है श्रौर प्राण शौर मनका वियोग 
दोजातादहै। नैकौनहू श्रौर क्या हो सकतार्हु इस प्रकारका 
श्मात्मविचार वह्‌ श्राग है जिससे चित्तरूपी बुरे वृत्त का बीज जलाया 
जा सकता दै। “सव कद्ध नह्य ही है” इसप्रकार की भावनासे 
जिसका अन्नान क्षीण हो गया है उस ज्ञानी ॐ मनम वाखनाका इस 
प्रकार उदय नहं होता जैसे कि मरुस्थल में बादल न्दं उठता । 
यष्ट पर योगवासिष्ठ में जद तहँ वणंन की हई मन क निरोध 
करने कौ नेक युक्तयो का संम्रह भौर विस्तार के साथ वणेन फिया 
जाता है :- 
१--ह्वानयुक्ति :- 

अपि पुष्पावदलनादपि शोचनमीलनात्‌ । 

सुकरोऽंृतेस्त्यागो न वहेश्लोऽत्र॒ मनागपि ॥ (१।१११।३१) 

यथेतेवं तनय तथा श्रणु वदामि ते। 

धक्लानमात्रक्षसिदद्ध' वस्तु क्लानेन नश्यति ॥ (१।१११।३२) 

यथा रज्ज्वां भुजङ्गत्वं मरावम्बुमतिरयंथा । 

मिथ्यावमासः स्फुरति तथा मिथ्याप्यहंकृतिः ॥ (६।१११।३४) 

मननं शत्रिमं रूप ममेठन्न यतोऽस्म्यहम्‌ । 

इति ततत्यागतः शान्तं चेतो ब्रह्म सनानम्‌ ॥ (४।११।२५) 

श्रहंकार ( मन) कास्याग करने जराभी छश नदीं होवा; 

बह तो फूल को कुचज्ञ देने भौर श्रौखों के मीचने से भी सहल दै । 
यद कते होता है? सुनोर्मे बतावारह-जो वस्तु अज्ञान के कारण 
सत्य प्रतीत होती हो बह ्चवश्य दी ज्ञान से नष्ट हो जाती है । अहंकार 
बेसे ही मिथ्या है जैसे श्रौर मिथ्या ज्ञान । मन मेरा असली स्वरूप 
न्दी है, बनावटी (मृडा ) रूप है । इसलिये मँ मन नदी द श्व 
रकार मचको त्याग देने पर मन शान्त भौर खनावन अह हो जादा है। 


. ~~~ - --------~---- 
+ ---~-----न~--- ^ ~ ~~ ~ "~~~ ~~ 
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( ९३ ) 
२- सं करर्पोफा उच्छेदन - 


सङ्कल्पनं मनोबन्धस्तदभावो विमुक्तता । (६।१।२७) 
छचित्तत्वमसङ्कल्पान्मोकषस्तेनाभिजायते ॥ (९।१३।८०) 
सद्करपमात्रमेषेदं अगन्मिथ्यात्वसुत्थितम्‌ । 
छअसंकर्पनमात्रेण ब्रह्मन्क्वापि विलीयते ॥ (।३३।४२) 
उपशान्ते हि सङ्कस्पे उपकषान्तमिदं भवेत्‌ 1 
संसारदुःखमखिलं मूषादपि महामते ॥ (४।९४।१९) 
संकल्पेनैव संकरपं मनसा स्वमनो सुने । 
चिन्ता स्वात्मनि तिष्ठ त्वं किमेतावति दुष्करम ॥ (४।९४।१८) 
भावनाभावमात्रेण संकटपः क्षीयते स्वयम्‌ । 
संकरपनाद्ायतेन न॒ भयान्यनुगच्छति !॥ (४।९४।१३) 


संक्ृरपो येन॒ इन्तव्यस्तैन मावविपथयात्‌ । 
छअप्ययेन निमेषेण रीषवैव निन्यते ॥ (४।९४।१६) 


अहंभावनमेवाहुः कल्पनं दपनाविदः । 
नभोऽ्॑मावनं ` तस्थ संकरपत्यांम उष्पते ॥ ( १।१।३ ) 
संकल्प ही मनश्ा बन्धन दै, उसका अभाव दही जुक्तवा है । 
संकल्प रहित होने से मनुष्य चित्त रदित हो जता है, अर चित्त रदित 
होने से मत्त का अनुभव दोने लगता है । संकल्प दवारा दी जगत्का 
मिथ्या अनुभव उलन्न हुश्च दे रौर संकल्प के सीण होने पर यद्‌ करी 
लीनहोजातादहै। संकल्पके शन्त दहो जाने पर संसारका सारा 
दुःख जड्से नष्टो जाव दहै। संकल्प को निमूल करना कठिन नी 
डे; अपने संकल्प दवारा संकल्प को, श्चपने मन द्वारा मन को काट कूर 
त्मा मे स्थित दो जाश्नो। भावना के धभाव मात्र से संकल्प भपने 
श्आपदीक्तीणदहो जाता है । ` संकल्प-नाशा के यत्न से मनुष्य फिसी 
प्रकार के भयको प्राप नदीं होता। मावविपयेय ( भाव अभाव सम 
मने ) से रावे निमेषमे दी लीला मात्र से संकल्प को मष्ट करने की 
इच्छा करने वाला संकल्प का नाश कर सकता है । अपने धर्हमावका 
शारोपण करना ही संकल्प दै ्नौर अदंमाव को शत्य करनका यत्न 
ही संकल्प-त्याग कहलाता हे । 
३- भोगों से विरक्ति - 
आगे गामातरको बन्धस्वत्यागो मोक्ष उचते । ।(४।२ ९।३) 
` थतो यतो विरज्यते हतस्ठलो विसुच्यते ॥ (२।६१।३९) 


( ४३० ) 


किमन्यैः क्षाखसन्दर्भैः क्रिमतामिदमेव तु । 
यद्यत्स्वाष्टिह तत्सवं दृश्यतां विषवद्धिवत्‌ ॥ (४।३९।४) 
जाता चेदरतिज॑न्वोः भोगान्प्रति मनागपि । 
तदस्मै कावतैवो्चैः पदं प्राप्त इति श्रुतिः ॥ (३।६१।३४) 
न॒ भोगेष्वरविर्यावज्जायते भवनाश्षनी । (५।२४।३७) 
न परा निद्तिस्तावत्पराप्यते अग्रदायिनी ॥ (९।२४।३८) 
तावदूञ्रमन्ति दुःखेषु संसाराव्ररवासिनः । 
विरतिं विषयेष्येते यावन्नायान्ति देहिनः ॥ (९।२४।२२) 
आत्मावरोकनेनेषा विषयारतिरत्तमा । 
हृदये स्थितिमायासि श्रीरखिवाम्भोजकोटरे ॥ (९।२४।४३) 
परद्ध्यै विवृष्णत्वं तृष्णामात्रे च इक्यरा । 
एते मिथः स्थिते दष वेज्ञोदीपद्े यथा ॥ (६।२४।९३) 
किचि ओगगदं्तो विचाराद्धोगगकषणम्‌ । = (९।२४।६२) 
परं पौङ्वमाश्रित्य अोगेष्वरतिमाष्रेत्‌ ४ (९।२४।३७) 
कमावस्नस्यमानेषा विषयारतिरात्मन्न । 
सवतः स्छुरतामेवि सेकसिक्ता कता यथा ॥ = (९।२४।२०) 
.पुरषार्थाइते पुश्च नेह सम्प्राप्यते इमम्‌ । = (९।२४।२५) 
वा  कासाचे इनम्यत्ठा कासक्तादि काठात्मना ॥ = (९।२४।२१) 
जोगे की इष्वा होन ही बन्धन है, श्रौर उसका त्याग ही मो 
क्लास है । ` जिस जिस वश्लु खे विरक्तिद्धो जाती दै उषी ष्ठी 
वस्तु से मुक्ति मिल आती हे । शौर शाल्रोक्त साधनों से क्या प्रयोजन 
है, केवल इतना करमा ही काफी है कि जो जो वस्तु स्वाद्‌ देने बही 
ह उन सबको विष श्रौर भग्नि के समान भयंकर समस््े। यदि प्राखी 
क्ये हदय मं भोगों ॐ प्रति विरक्ति उतपन्न जाए तो वुरन्व ही उच पद्‌ श्च 
्ाप्नि हो जाती है-देला श्रुति कहती है । जब वक संघार को श्च 
करने वाह्गी भोगों के भ्रति विरक्ति मनमें उदय महीं होती ततर ठक 
विजय प्राप कराने वाज्ञी परम निवृत्ति की प्राप्न नदीं हत्ती । संखार 
श्पी गहु ये पड़े हये प्राणी तभी तकं भमत रते ई जब तक ढि 
विषयों क प्रति विरक्ति नदीं उत्पन्न होती । विषयों से विरक्छि 
की उत्पत्ति श्रात्म-चिन्तन से हृदय में स्तन्न हो कर कमल ॐ 
फूल की शोमा को नाई ्रकाश पाती है । जैसे दीपक थौर 
उका प्रकारा एकं दूसरे सखे खम्बद्ध है वैखे ही परा दृष्टि 


^ ~~ 
यशी 


( ४११ ) 


भ्ाप्ठ दहो जाने पर दृष्णा का षय होता है शरोर ठृष्णाङे यहो जाने 
पर परादृष्टिकीप्राप्चि होती है। भोगों की धृणासे बिचार उत्पन्न होता 
है श्रौर विचार सेभोगोंके प्रति धृणाष्टोती दै। परम पुरुषायंका 
द्मश्रयल्ञेकर भोगोंके प्रति विरक्ति को उत्पन्न करो! जैसे पानीसे 
सींचने से शनैः शनैः लता क वद्धि दोती है वैसे विषयों की विरक्ति 
धीरे-धीरे अभ्यास करने से सिद्ध होती है । हे पुत्र ! बिना पुरुषाथं के 
यर्दा पर कुं भी प्राप्र नदी होता, बिना अभ्यास क्रिये मूखं किसी 
र भी प्राप नहीं कर सकता, चाहे वह उसे कितना ही स्यो 
म चाहे । 


४--इन्द्रियो का निश्रहद~- 


विवेकवानुदारात्मा विभवेन्धरिथ उप्ते । 
वासनावीदिवेगेने भवान्धौ न स युते ॥ (६।१६२।१९) 
मनो यदनुसंधत्ते ` तंत्स्वेन्दियदृत्तयः 1. 
क्षणात्संपाद्यन्त्येता राजाक्ामिव मन्त्रिणः ॥ (३।११४।४५) 
तस्मान्मनोनु<धानं भवेषु न करोति यः। 
अन्तश्चेतनयत्नेने स॒ क्ान्िमधिगच्छति ॥ (३।११४।४८) 
परं पौरुषमाभित्य यज्ञात्परमया धिया । 
मोमाश्षामावनां चित्तात्समूषामखपुद्धरेत्‌ ॥ (२।११४।९१) 
वित्तमिन्द्रियसेनाया नायकं तज्याजयः । 
उपानद्ूढपादस्य ननु चमादृतैव मुः ॥ (&।१६३।६) 


जो विदेकवाजञा र खदार-श्रात्मा है उसे जितेन्द्रिय कते 
है- बह संसार समुद्र भं वासना रूपी लहरो के बीच म पकर नी 
चवराता । ससे राजा की ज्ञा डा मत्री लोग पल्लन करते द वैखे ही 
जो मन का निश्चय होता है उसीको इन्द्रियों टी दृत्तियों सम्पादन करती 
है। इसलिये जो संसार क विषयों मेँ मन को महीं माते रौर भपने 
भीवर विवेक प्रापि का यत्न करते रहते हे वे शाम्ति का अलुम करते 


दे। परम पुरुषाथं का भाश्रय लेकर बुद्धपूवेक बत्न करके 


आशा को चित्त से समूल नष्ट कर देना चाये । चिन इन्द्रो क 
सेना का मायक ह । उसङे जीतने से सब ोर्‌ जीव होती है, जेसे कि 
जूता पहनने वाले के लिये सारी प्रवी चमद़े से ढक जाती दै । 


( ४३२ ) 
५-वा्नार्भो का त्याग :- 


वासनैव महाराज स्वरूपं विद्धि चेतसः। 
चित्तश्ब्दस्तु पर्यायो वाखनापा उदाहतः ॥ (१।९४।९) 
यथा स्वप्रपरिक्तानात्स्वप्ररेहो न वास्तवः। 
अनुभूयोऽप्यर्य तद्वहवासनातानवादसत्‌ ॥ (३।२२।१) 
प्रक्षीणवासना येह जीवतां जीवनस्थितिः। 
छमुक्तैरपरिज्ञाता सा जीवन्युक्ततोष्यते ।॥ (३।२२।८) 
स्वेषणानां संश्ान्तौ शुद्धचित्तस्य या स्थिसिः । 
त्सत्यडष्यते सेषा विमा चिदुदाहता ॥ (४।१५।३) 
इदमस्तु भमेत्यन्तर्येबा राघव भावना । 
तां तृष्णां श्रां विद्धि कानां च महामते ॥ (१।१७।७) 


तामेतां सव॑ंभावेषु सत्स्वसत्सु च॒ सर्वदा । 


संत्यज्य परमोदारः परमेवि महामनाः ॥ (५।१५।८) 


वन्याक्षामथ मोक्षाकश्षां भुखदुःखदृश्षामपि । 
त्यक्तवा सदसदाश्षां च विष्टाचुग्धमहार्धिवत्‌ ।। (९।१७।९) 


महाराज ! वासना को टी चित्त का स्वरूप जानो । बासना भौर 
चिन्त दोनों पयायवाची शब्द दै । जसे “यह्‌ स्वप्नः, ह इस प्रकार का 
श्षान हो जाने प्र स्वप्न का शसीर श्रघत्य मालूम पढने लगता है वैसे 
ही वासनार्थ के क्षीण हो जाने पर अनुभव मं भाने बालासंसारभी 
असत्‌ ही दिखाई पड़ने लगवा है । वासना के त्षीणद्ो जनेपरजो 
जीवन की स्थिति होती है उसे जीवन्मुक्ति कहते है; उसका श्ञान इनको 
नहीं हो सकता जो मुक्त न्दी है । सव इच्याश्रो को त्याग देने पर शुद्ध 
चित्तकीजो स्थिति है बह मलरदित चिति टै। उसोको सत्य कते 
है । हे राम ! “यह वस्तु मेरी दो जाए? इस प्रश्ठार की अपने भीतर की 
भावना को कृष्णा कदते है यदी सवसे बड़ी जंजीर है। सब सत्‌ भौर 
ससत्‌ पदार्थो के प्रति इस प्रकार की वासना का पूरंवया शौर सदा $ 
लिये त्याग करके महामना श्रौर उदारात्मा पुरुष परम पद्‌ को प्राप्र 
कर लेता दै । बन्ध भौर मोक्त, सुख भौर दुःख, सत्‌ भौर सषतू- 
स शाका त्याग करके षोभ रदित समुद्र की नांईैस्थिरदो 
जाभ्रो।. - .- । ध 
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( ४४६९ ) 
(अ) ठष्णा की बुराई :- 


जरामरणदुःखानामेका रतसपुद्धिका । । 
आधिव्याधिविषासानां मिस्थं॑ मत्ता विश्वासिनी ॥ {१।१५।१ ९) 

हादौन्धकारदर्वयां तृष्णयेह दुरन्वया । 
स्फुरन्ति वैतनाकाशे दोषकौशषकपं्यः ॥ (१।१५।१) 

दष्टैन्यो इतस्वान्तो इतौज्ा याति नीचताम्‌ । 
सुद्चते रौति पतति तृष्णयाभिहतो शनः ॥ (९।१९।१०) 

जीयन्ते जीर्यतः केशा दन्वा जीर्यन्ति धीर्यतः १ 
क्षीयते जीयते सवं तृष्णैवैका न धीयते ॥ (६।९२।७६) 
एष्णा जरा ( बुदापा ) रौर मरण के दुःखों की पिटारी है भर 
शाधि ( मानसिक रोग ) भौर व्याधि ८ शारीरिक रोग ) को देने वाली 
है । अपार दृष्णा द्वारा हृदय मरे अज्ञान की अन्धेरी रात्रि के वा जनि 
पर ही चेतन ( भात्मा ) आकाश में दोषरूपी उज्ञश्चं की पक्तियोँ उड़ने 
कषगती दै । तृष्णा से मारा हुभा व्यक्ति दीन हो जाता ह, पने भीवर 
काबलसो देतादहै, पनातेज खोदेताहै, दुगत्रिको प्राप्त होता 
है, मो भं पड़ता दहै, चिह्लावा है अर पतनणो ्राप्त होता है। 
बुदापा श्चाने पर दत गिरने लगते दै, बाल सुद हो जाति 
सव कुछ जीरं भौर सीण हो जाता है; तो भी ठृष्णा कीश नद होतौ। 


(आ) शस संसार मँ न ङु प्राप करने योगर ह 
ओर न इ त्यागने योग्य ३ । 


प्रवक्षते मग्ने इदि कि्तीणेवसमे । 
बृद्धि चोषनते बधि पि दद्ध कस्य कि कत  (४।४९।३१) 
सचेवासत्वशलेऽस्मिनपरतेकान्तकारिणि 1 


संसारे . किषुषदेयं प्रह्तो कदभिषाण्ठतु 9 (४।४९।४२) 

सर्व॑  सस्यमूतेऽस्मिन््हमतस्कमगरेऽपि च । 

छि स्वात्रिभुवने हेवं पाः परिदश्य भत्‌ # (४।४९।४२) 

भण्यु्वा ुविवद्ितान्नपठधिश्षमतम्डवसङुरष्‌ 

भ्तोयए मेषबितानमन्ययिरुसत्सौदापमीचडष्ा 

स्ये बौवनश्चाखर्ा श्रयः उदः कणाश्ग्दत्न्‌ । 

खत्र ऋललुपेत्म शं दतिककशिवानमन्विभ्यताय्‌ ॥ (६।१३६।६३) 
रत 


( ४३४ ) 


मन द्वारा कल्पित, हृदय मेँ विस्तृत इस ट्टे फटे संसार नगरमे 
किसी प्रकार की बृद्धि होने पर क्या किसका बदृता शौर क्या किसका 
घटता है ? इस सव प्रकार से मूटे देनद्रजालिक संसार मे एेसी कोन 
सी प्राप्य बतु है जिसकी ज्ञानी श्ादमी इच्छा करे † इस ब्रह्मतत्त्तमय 
सर्वत्र सत्यमय संसार में रेसी कौनसी त्याज्य वस्तु दै जिसको विद्वान्‌ 
त्यागे ? भयु इतनी क्षणमभङ्कर ( क्षणिक ) दै जितना कि वायु द्वारा 
उड़ाकर लाया हुश्रा शरत्‌ छतु का बादल का टुकड़ा, भोग 
च्ल दै जैसी कि मेधां मे चमकती हुई बिजली । यौवन श्रौर सौन्दयं 
जल ॐ बहाव की नाई तेजी से जाने वलि है; शरीर क्षण में न्ट दोनेवाला 
2; इसलिये हे पुत्र इन सवसे विरक्त होकर निर्वाण को प्राप्त करनेका 
प्रयत्न करो । 
(ह) वासना त्यागके दो प्रकार :- 

संवंत्र॒ वासनात्यागो राम राजीवक्षोचन । 

द्विविधः कथ्यते वज्जर्तयो ध्येयश्च मानद ॥ (५।१६।६) 

द्वावेव राघव त्यागौ समौ सुक्तपदे स्थितौ । 

दितौ ब्रह यातौ द्वादेव विगतज्वरौ ॥ (५।१६।१९) 
 , दे सबको मान देने वाले राम, कषानियों ने बासनात््याग दो भरकर 
का बतलाया हे- एक ध्येय अर दूसरा ज्ञेय । दोनों भकार $ैत्याग 
खमान ह भौर मुक्ति अवस्था में स्थिति रखने वाले, जह्य रूप को प्रप्र 
भौर क्लेशो से बरी-८ युक्त ) दै । 1 

( १) प्येय त्याग का स्वस्पः- 

भ्मेषां पदार्थानामेते च मम जीवितब्‌ । 

नाहमेभिधिना क्शिन्न मैते विना किर ॥ (९।१६।०) 

हत्यन्तनिश्चयं छ्टवा विषाय मनसा सह । 

नां पदार्थस्य न मे पदाथ इति भाविते ॥ (५।१६।८) 

अन्तः शीवरया बुद्ध्या कुव॑त्या श्ञीरुया क्रियाम्‌ । 

यो नूनं वासनात्यागो ध्येयो राम स कीर्तिः ।॥ (९।१६।९) 

अ्कारमयीं त्यक्त्वा वासनां क्ञीरयैव यः। 

तिष्ठति -ध्येयसंत्यागी जीवन्यु्ठः ख उश्यते ॥ (०।१६।११) 

मै इन सब व्तुशचों का श्रौर ये सब मेरा जीवम हँ - म इनके विना 

रोर ये मेरे भिना नदीं रह सकते--इस निश्चय को अपने भीतर द्द 


[कि = 


"भस 


( ४३५ ) 


करके रौर मनसे श्च्छी तरह विचार कर श्रौर यह धारणा करे 
किनये वस्तुं मेरीहैश्रौर नमै इनका, शान्त बुद्धिसे जो वासनाका 
त्याग किया जाता है उसे वासना का ध्येय त्याग कहते है । जो लीला 
से पनी अ्ंक।रमयी बसना का त्याग करॐ जीता है वह जीव- 
न्मुक्त कहलाता है । 


(२) वेय त्याग :- 
सवं समतया बुद्ध्वा यं त्वा वासनक्षयम्‌ । 
जहाति निर्ममो देहं ेयोऽसौ वासनाक्षयः ॥ (१।१६।१०) 
निमूखुकलनां त्यक्त्वा वासनां यः समं गतः । 
जञेयत्यागमयं विद्धि  सुक्तं॑तं रघुनन्दन ॥ (९।१६।१२) 
सम बुद्धिखे जो सब वानां का य करके र ममता रहित 
होर शरोर का त्याग कर देता है उसका वासना त्याग जेय त्याग 
कहलाता है । जो कल्पारष्िव वःसना का त्याग करके शान्ति छो प्राप्त 
कर चुका है उ मुक्त पुरष के त्याग को ज्ञेय त्याग कते है । 


(उ ) वासना डो स्याग करने की तरकीष :- 
वद्धो हि वासनाबद्धो मोक्षः स्याद्वासनाक्षयः । 
वासनास्त्वं परित्यज्य मोक्ाधित्वमपि त्यज ॥ (४।९७।१९) 
तामसीवाखनाः पूै॑त्यक्त्वा विषयवासिताः । 
सैड्पादिमावनानाम्नीं सूहाणामज्ञवासनाम्‌ ॥ (४।९७।२०) 
तामप्यन्वः परित्यज्य ताभिरव्यवहरन्नपि । 
अन्तःशान्ठसमस्ते्टो भव॒ चिन्मात्रवासनः ॥ (४।९७।२१) 
तामप्यथ परित्यज्य मनोडुदधिसमन्विताब्‌ । 
सोमे स्थिरसमाधानो येन त्यजसि क्त्यञ्च ॥ (४।१५,२२) 
चिन्मयः कठनाकालश्रकाश्षतिमिरादिकम्‌ । 
वासनां वासितारं च प्राणस्पन्बनपूरवकम्‌ ॥ (४।९७।२३) 
समूलमपि संत्यक्तवा॒व्योमसौम्यप्कषान्तधीः । 
यस्त्वं भवसि सदूडद्धे स॒ भवानस्तु सत्तः ॥ (४।१५।२४) 
हृदयात्संपरित्यज्य सर्वमेव महामतिः । 
यस्तिष्ठति गणन्यग्रः ख सुक्तः परमेश्वरः ॥ (४।९७।२९) 
समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा। 
इदटेनास्तस्ास्थो. . युक्त एवोक्तमा्नयः ॥ (४।९७।२६) 


( ४३६ ) 


नेष्कर्म्येण न तस्याथ न तस्यार्थाऽस्ति कमंमिः । 
न समाधानजप्याभ्यां यस्य॒ निर्वासनं मनः ॥ (४।९७।२५) 
यस्य मोरू> क्षयं यातं सवं ब्रह्मेति भावनात्‌ । 
नोदेति वासना तस्य॒ प्रा्ञस्यवाम्बुधिमंरो ॥ (१।८७।२९) 
परमार्थावबोपेन समूलं राम वासना। 
दीपेनेवान्धकारश्रोगंलत्यारोक एति च ॥ (९।७४।२१) 


वाप्तमासे बेधा हुश्ना मनुष्य बद्ध ( बन्धने) है। वासना 
क्षीण होने से मोन्ञ होता है । ( सांसारिक ) वासनाश्च को त्याग करके 
मोक्त की वासना भी व्याग दो । विषयों के सम्बन्ध की तामसी वासः 
नाश्मोंकात्याग करके मत्री आदि शुभ वासनाश्नांको धारण करना 
्वादिये । इनके अनुसार ज्यवहार करते हुए, इनका भी त्याग कर, 
अपने न्द्र सब वासनाश्ों से रहित दोकर चिन्मात्र भातागी 
शासना का श्चाश्रय लो। मन श्रौर बुद्धि से संयुक्त उस चिन्मात्र की 
वासना को भी त्याग करफे जो कष्ठ शेष रदे उसमे स्थिर हो जानो । 
जिस वाक्षनाकेद्धारा दूसरी वासनाश्नों का त्याग करो उसको त्याग 
दो । वासना को, वासना करने वाले को, कलना. कालः तिमिर 
( अन्धेरा ) भादि श्चौर प्राण-सपन्दन- इन सबको जङ्‌ सित उखाद्‌ 
कर सौम्य श्नाङ़ाश को नाई शान्व होकर जो रदता है वदी हो जाश्नो। 
जो व्यक्ति अपने चित्त से सव वस्तुर््रो का त्याग रके व्यथा से रदित 
हो जाता है, बही युक्त मरौर परम ईर दहै। समाधिलगाए यानं 
लगाए, कमे करे या न करे, जो अपने हृदय से सब स्थां को त्याग 
देता है वदी महाशय मुक्त दै । जिसका मन वासना रदित हो गया है 
उसे न कमं त्यागने की ्रावश्यकता है धौर न कमे करने की, न समा- 
पिकी जरूरत है रन जपकी। जैसे मरुभूमि से बादल नदं उठ 
सकता वैसे दी उस पुरूष के हृदय में वासना नहीं उद्य दोती जिसका 
` ज्ञान “सव कुं बह्म ही दै" इस भावना से दूर हो गया है । परमाथ 
के भली भोति जान लेने पर वासना इस प्रकार समूल नष्ट हो जावी है 
जैसे कि दीपकके धाने पर चरंेरा; शौर ज्ञान का प्रकाश उदय हो जावा है । 


्- अहंकार का व्याम :- 
अहं काराम्बदे क्षोभे ` चिद्रयोन्चि विमके तते । 


. नुनं . सम्प्रौदतामेति स्वारोो भास्करः परः. ४ (९।१३।१०) | 


[प सि 


( ४ष्छः `) .. 
चिज्ज्योत्छना यवेरेवान्वरहंकारघनावृचाः। - 


~~ 


विकासयति नो वावत्परमाथंकुुदरतीम्‌ ॥ (४।३६।२४) : 


अहंवीजधित्तद्रुमः सल्ाखाषछपररवः 1: 


उन्मृक्जय समूलं तमाङाक्इ्दपमो भव ॥ (१९४१३) 


अहेत्वोर्डेखतः सत्ता अप्रभावविकारिणी.। 


दमावास्स्वमावैकनिष्ठता शमक्षालिनी ॥ (१।२६।२९). 


श्रमस्य छागतस्यास्य ऋतस्याकाञ्चवणेवत्‌ ।, 
अहं भावोऽभिमन्तात्मा मूक्षमाचमुदाहतम्‌ ॥ -(६।११।२) 
षैदशोऽयं जअगदृश्चो जायतेऽदंत्व्ीजतः । 
बीजे ज्ञानाग्निनिदग्े नेव किञ्चन जायते ॥ (६।८।२) 
४ श्यहङ्काररूपी बादल ® विलीन हो जाने पर चितिरूपी ्राकाश के 
निर्मल हो जाने खे आस्मन्ञानरूपी सूयं का प्रचरड भ्रकाश होवा है । 
चिविरूपी चोदनी जब तक अदङ्काररूपी बादल मे छिपी रदवी है, 
वब तकं परमाथरूपी मुद नदीं खिलने पावा । वित्तरूपी शाखा, 
पत्ते रौर फलवाले बृ के अदंभावरूपी बीज को जड़ से उखाड़ कर 
शूत्य-हृक्य हो जाश्चो । भरम भ्रौर भाव विकाररोवाल्ली स्थिति चहंभाव 
से आरम्भ होती है। धंभाव ङे अभाव से शान्तिपूणे स्वभावे 
प्थित्ति हो जाती है। आक्धश की नीलिमा के समान भ्रमात्मक संसार 
का भादि मूल अदंभावयुक्त भारम है । यद्‌ जगत्‌-रूपी व्च अरदंभाव 
रूपी बीज से उद्य होवा दै। उक्षको ज्ञानरूपी अग्नि से भस्मकेर 
देने पर फिर छु उत्पन्न नह होता । 
(अ) अहंमाव शो मिटाने की विधि :- 
रक्षमाणं च वठन्नास्ति किलाह त्वं कदाचन ।. 
. पएतावयेव कञ्सानमनेनेव प्रदहते ॥ (१।८।३) 
चिन्मात्रदर॑णाकारे निमंडे स्वात्मनि स्थिते 
इति अवानुसंधानादहंकारो न॒ जायते ॥ (४।३३। ३) 
मिथ्येयमि. आद्श्रीः र मे स्नेहविरागयोः । 
. इत्यन्वरानुसंधानाषहंकारो न जायते ४ (४।२२)४४) 
अष्टं हि जगदित्यन्तहुयादेयरक्षोः क्षये 1 
खमतायां प्रसन्नायां नाहेमावः प्रवधैते ॥ (४।३३।४६) 
अहंमाव को जब जान लिया जादा है तत्र वह नहीं रहता-इस 
सम्वन्व मेँ इतना ही जानना काकी है-इससे दुःख नदी होवा । 


( ४३८ ) 


चिन्मात्ररूपी देण मेँ जब अपना चात्मा दी दृष्टि चावे अर चात्म- 
भाव का दही चिन्तन दहो तब अहंभ।व की उत्पत्ति नटी होती । यह सव 
इन्द्रजाल का तमाशा भिथ्या है, इसलिये मुभे इससे म स्नेह है थौर 
न वैराम्य- इस प्रकार की आन्तरिक धारणा से चदंभाव की उत्पत्ति 
नदीं होवी। मदी सारा जगत्‌ हू इस विचार द्वारा जब हेय (त्याज्य) 
भोर उपादेय ( प्राप्य ) भाव क्षीण हो जाए श्ौर समता का शनुभव 
हो जाए तब अहंभाव की बृद्धि नी होती । 


( आ ) बह्ममाव का अभ्यास :- 

शान्तो दान्वश्नोपरतो निषिद्धाकाम्यकमंणः । 
विषपेनदियसं शेष खाच श्रद्धयान्वितः ॥ (६।१२८।१) 
गृरासने समासीनो ज्तिचित्तन्द्रियक्रियः । 
शोमित्युश्लारयत्तावम्मनी यावत्प्रसीदति ॥ (‰।१२८।२) 
प्राणायामं वतः कुर्यादन्तःकरणञ्युद्ध ये । 
इन्दरियाण्याहरेत्पश्राद्विषयेभ्यः क्षनेः कनेः ॥ ।६।१२८।३) 
देहेन्दरियमनोबुदधकेत्ररानां च सम्मवः। 
यस्माज्गवति वज्जात्वा तेषु पृश्वादविरापयेत्‌ ॥ (१।१२८।४) 
विराजि प्रथमं स्थित्वा वत्रारमनि वतः परम्‌ । 

` भव्याहृते स्थितः पश्चास्स्थितः परमकारणे ॥ (९।१२८।९) 
मांसादिपा्थिवं भागं पृथिन्यां प्रविरूाप्येत्‌ । 
साप्यं रक्तादिकं चाप्पु तैजसं तेजसि क्षिपेत्‌ ॥ (६।१२८।६) 
वायव्थं॑च महावायौ नामं नमसि क्षिपेत्‌ । 
परथिव्यादिषु विन्यस्य चेन्दरियाण्यात्मयोनिषु ॥ (१।१२८।७ 
शरौत्रादिरक्षणोपेतां कतु ्मोगप्रसिद्धये । 
दिश न्यस्यात्मनः शरोत्रं त्वचं विथ्‌ ति निक्षिपेत्‌ ॥ (१।१२८।८) 
चश्षुरादित्यबिम्बे च जिद्वामप्मु विनिक्षिेत्‌ । 
प्राणं वायौ वाचमप्नौ पाणिमिन््रे विभिक्षिमेत्‌ ॥ (६।१२८।९) 
विष्णौ तथाऽत्मनः पादौ पायु" मित्रे तयैव च । 
उपस्थं कश्यपे न्यस्य मनश्चन्द्रे निवेश्षयेत्‌ ॥ (६।१२८,१०) 
बुद्धि ब्रह्मणि संयच्छेदेताः करणदेवताः। (१।१२८।११) 
एवं न्यस्यात्मनो दें विराडस्मीत्ि चिन्तयेत्‌ ॥ (९।१२८।११) 
किति चाप्सु समावेश्य सष्िलं चाने क्िपेत्‌ । (६।१२८।१६) 


{ ४३६ ) 


अग्नि वायौ समावेश्व वायुं च नर्भसि क्विपेत्‌।' ˆ - .: 
नभश्च महदाकाश्चे समस्तोत्पत्तिकारणे ॥ (‰।१२८।१७) 
स्थित्वा तस्मिनक्षणं योगी षिङ्मात्रक्षरीरक्‌ । . .; ` 
वासना मूकसूतमाश्च कम॑विधे तयैव च ॥ (६।१२.८।१८) 
दशन्धियमनोबुदधिरेतरिषङग विदूर्बघाः। . 
ततोऽ्धोण्डाद्वदियादस्तत्रात्मास्मीति चिन्तयेत्‌ ॥ (६।१२८।१९) 
छिद्गमन्याङ्ते सुमे न्यस्यात्यक्ते च बुद्धिमान्‌ ॥ (६।१२६।२०) 
नामरूपविनिर्ुक्तं यस्मिन्सन्तिष्ठते जगत्‌ । ५ 
माहुः प्रति केचिन्भायामेके परे त्वणून्‌ ॥ (१२८२१) 
अविधामप्र प्ाहुस्तकंविभनान्कवेत्ः । । 
{ . तश्र स्वे क्ञयं गत्वा तिषठन्त्यन्यक्तरूपिणः ॥ (६।१२८।२२) 
निःखम्बन्धा निरास्वाहाः सम्भवन्ति हतः पुनः । । 
तत्स्वरूपा हि तिष्टन्ति यावःख्धिः प्रवदते ॥ (१।१२८।२२) 
अवः स्थानत्रयं त्यक्त्वा तुरीयं पदमन्ययम्‌ । (९।१२८।२४) 
ध्यायेतततप्राकषये लिङ्क प्रवि्छाप्य परं विशेत्‌ ॥ (१।१२८।२९) 
मनको शान्त करके, इन्द्र्यो को वश मेँ करके, उपरति युक्त 
होकर, निषिद्ध, श्रौर काम्य ( कामना युक्त ) कर्मो का त्याग ७५०।.५ 
इन्द्रिया को विषयों की रोर से हटाकर, ्दधावान्‌ होकर इन्द्रियो रौर 
चित्त की वृत्तियों को वश मेँ करके, कोमल आसन पर बैठे रीर जब तक 
मन शान्तन हो तब तक श्चोेम्‌ का उच्चारण करता रदे ठब अन्तः 
करण की शुद्धि ॐ क्ये भाणायाम करे, फिर धीरे-धीरे इन्क्रिया को 
अपने-अपने विषया से हटा । देद, इन्द्रिय, मन, बुद्धि भौर सेत 
( जीव ) का जिस-जिस तत्तव से उद्य हृश्रा है उनको उस्-उस कत्व र्मे 
विलीन करे । पिले विराच्‌ में स्थित हो, फिर आत्मा मे, फिर अव्या- 
कृत मे, फिर परम कारण मे । शरीर के मोस आदि पार्थिव माग को 
पृथ्वी भ विलीन करे, रक्त श्रादि जल भाग को जल म, चअभ्रिसे बने 
हृष भागों को अभ्रिं, वायुसे बने हए भाग को वायुर्मे, भाकाश से 
बने हुए माग को आकाशा सें । \ अयात्‌ जो भाग जिस ततव से बना प 
उसमे चस तन्तव की दृष्टि उत्यन्न करे, उख भागकी दष्ट न रक्खे )। इसी 
भकार भरतयेक इन्द्रिय भे जिस वस्त्व से वह बनी दै उसके होने को भावनां 
करे। आत्मा ॐ भोग के क्ये ओ कर्मनद्र्यो बनी है उनको भी इसी 
भकारं दनके त्वो म लीन करे । कानों को दिशां मे, त्वचाको वि्ुत्‌ 
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म, चद्धको सूर्य के बिभ्ब मे, जिहा को जल भे, प्राण को वायुर, वाक्को 
ग्नि मे, हाथ को इन्द्र मे, पैरो को विष्णु मे, पायुको मित्र में, उपस्थको 
कश्यप मे, मनको चन्द्रमा मे, बुद्धिको जह्य मे, विलीन करे । ( भयौत्‌ 
जो-जो ज्ञान श्रौर कमं इन्द्रिय जिस-जिस ठव से बनी है उसको वह्‌ 
वह्‌ इन्द्रिय न सममः कर वह वह वत्त्व समना चादिये---कयोकि 
भरतयेक कयं मे उसका उपादान कारण वर्तमान रहता है, जैसे कि 
घटम भिद नौर कदे मे सोना । जैसे ष्ठेमे मिद्रीकी दष्टिश्रौर कदे 
ञँ सोने की दृष्टि उत्पन्न करनी चाहिये वैसे दी प्रत्येक शङ्ग मे उसके 
कारण तस्व की दृष्टि प्राप करनी चाद्ये ) । उमर कदे हुए देवता 
करणदेवता ह । इस प्रकार अपने शरीर को जह्माण्ड के समश 
शरीर मँ विलीन करके मेँ विराद्‌ द्र इस भावना का शम्या करे । 
तब प्रथ्वी को ( उसके कारण ठच्व ) जज्ञ में, जल्ञ को शछम्निर्मेः 
म्नो वायुम, वायु को आकाशम, भाकाश को महा भाकाश 
म, जो कि समस्व पदार्थों की इत्पत्तिका कारण है। लिङ्ग शरीर 
धारण किमे हुए योगी उस तत्त्व मेँ ष्ठ देर स्थित रहे । सृदम भूत, 
बाना, कमं, विधा, दश इन्द्र्यो ( पोच कमन्दर्यौ, पोच क्नेन्द्रयो ) 
मन श्चौर बुद्धि ये सब मिलकर सदम शरीर कलाते ह। ठव 
ब्रह्माण्ड से बाहर होकर यह अनुभव रे कि मै सव कुद दं । छिक्ग 
शरीर को सूदम भौर अव्याद्व श्यौर अव्यक्त तत्त्व में विलीन. करे । 
जिसु वत्त्व में यह जगत्‌ नाम रूप से भुक्त होकर स्थिर रवा है उखे 
कों श्रकृति कहता है को माया, कोई परमाणु, कोई अविद्या । उस तस्व 
ञँ लीन होकर सब पदां अव्यक्त रूप से स्थिव रहते ह । निःसम्बन्म 
श्लौर निःस्वाद्‌ होकर सारा जगत्‌ खष्टि उद्य होने के पूव उसर्मे उर 
हीषूप्मे रहता है । इसलिये स्थूल, सूम, शच्चौर कारण इन वीरो 
अवस्थाय से परे की चौथी अव्यक्त अवस्था का ध्यान करके, 
लिङ्ग शरीर ( श्रौर सदम भाव ) को विलीन करके, अपने भात्मा कोः 
परम श्चात्मा मे विलीन करके उसका अनुभव स्थिर करे । 

श्रद्धेत वेदान्त के शारो मे इस युक्ति का नाम, जिखका उर 
₹ल्लेल किया है, लय योग है । इसकी विधि यदी है कि प्रत्येक वसतु षो 
अपने विचार द्वारा उसके कारण में लय करके मन में बस्वुभाक न 
रस कर कारणभाव रक्खे; व्यष्टि ढी ष्टि को इटाकर समष्टि 
दृष्टि ङी, रौर काये दृष्टि को हटाकर कारण दृष्टि शी स्थाप्रना करे । 
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रा करते करते किसी समय परम कारण शौर परम ध्यापक सत्तौ- 
सामान्य शुद्ध चेतन ब्रह्म की टृष्टि का अनुभव हो जायेगा । इस योगके 


क्रम की समम्‌ तत्रष्ी चती है जब कि सृष्टि कैविकासकेक्रभकान्ञान 
ह्ो। खष्टि का विलय उसके विकास के क्रम के विरुद्ध कम सेहोवा है। 


(इ ) अह॑भाव केष्ण हो जाने परस्र दोषों से 
निवृत्ति हो जती है :- 


तददंकारचकस्य  प्रविकारो विजुभ्भवे # (४।३३।३१) 
गिते वा मढम चिते्ंरनामनि । (६।११६।१) 
बह्लाद्पि हि सं जाता न किम्पर्त्याश्चयं सित ॥ (१।११६।२) 
क्लोममोहारयो दोषाः पयांसीव सरोख्दश् । (६।११६।२) 
सदिताधाः भ्विमो क्न न ॒सु्न्ति कदाचन्‌ ॥. (६।११६।२) 
वासनाप्रन्थयरिखन्ना इव॒ चरथन्त्यज्ञं॑क्षते४ ।. 
कोपस्तानवमायाति मोहो मान्ध' हि मडि ॥ (६।११६।४) 
कामः छमं गणूढति च छोभः क्वापि पादे । 
नोल्श्सन्दीन्दियाण्युेः ददः स्फुरति नोः ॥ (१।११६।१) 
न दुभ्खान्युपड् इन्ति भ वस्मन्ठि पलानि च । 
सर्वत्र खमलदेति इदि केत्पप्रहायिनीः ॥ (६।११६।६) 
संसार मे जो छ सुख-दुख भिलवा दै वह सब अहंकार का विकार 
है। अहंकार नामक मम को वृत्ति के तीण हो जाने परया हीण होने 
लगने पर, लोभ श्रौर मोह शादि वोष शुद्ध हृदय को इस प्रकार स्पश 
नहीं करते जैसे कि पानी कमल को, अर प्रघन्नता भादि जनित सौन्दयं 
सुख पर सदा बिरांजमान रहता दै ;. वानरो की ग्ट लुल जाती ह 
रौरवे धीरे धीरे क्धीण होकर गिर जाती दै; गुस्खा बहव कम हो 
जावा हे श्रौर मोह मन्द्‌ पढ़ जाता है; कम शान्त हो जावा है भीर 
लोभ कहीं भाग जाता है + इन्द्रियां बसे बार नहीं जातीं श्र किसी 
भकार का खेद्‌ नदीं होत; दुःख शौर सुख दों शान्त दो जते 
शौर शीतलता देने वाली समता का चारों ओर .खदग हो जाता है । 
७--असङ्ग का अम्बास :- 
सम्वि्ते्जन्मबीज्क्य बोऽन्तस्थो वासनारसः । 
ख ॒करोस्यङ्ुरोरखमसं कमशङ्ाग्निना दद ॥ (६।२८।१२) 
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अन्वःसङ्वान्तुमंश्नः संसारसागरे । 
अन्तःसंसक्तिसुक्तस्तु॒ तीर्णः संसारसागरात्‌ ॥ (९।६७।३०) 
असक्तं निर्म चित्तं मुक्तं संसा्य॑पि स्फुटम्‌ । । 
सवतं तु दीघंतपसा युक्तमप्यतिवन्धवत्‌ ॥ (९।६५।२३). 
संसक्तिवक्षतः सवे वित्वा दुःखराश्चयः। (९।६८।१०) 
संखक्तचित्तमायान्ति सर्वा दुःखपरम्पराः ॥ (९।६८।४५) . 
असत्प्रायो हि सम्बन्धौ यथा सलिरूकाष्टयोः । । 
तथेव भिथ्यासम्बन्धः शरीरपरमात्मनोः ॥ (९।६७।२४) 
देमावनयैवात्मा दे्दुःखवशे स्थितः । 
ततत्यागेन तलो सक्तो भवतीति विदुषा ॥ (९।६५।२६) 
चिदात्मा निर्म नित्यः स्वावभासो निरामयः । 
` देषस्त्वनित्यो भरवास्तेन सम्बध्यते कथम्‌ ॥ (९।४१।२४) 
कैवलं चिति विश्रम्य किञ्चिष्ेत्यावणम्मिनि । 
सर्वत्र नीरसमिव तिष्ठत्वात्मरसं मनैः ॥ ( ९।६९।८ ) 
तत्रस्थो विगतासङ्गो जीवोऽजीवत्वमागतः । 
व्य॑वहारमिमं सवै मा करोतु करोतु वा॥ ( ९,९९।९) 
नाभिनन्दसि नेष्कम्यं न॒ कर्मस्वनुषजते । 
घुसमो यः फश्चत्यागी सोऽपंसक्त इति स्मृतः ॥ ( १।६८।६ ) 
: , सर्वमात्मेदमखिल्ं फं वाश्डामि स्यामि किम्‌ । 
इत्यसद्स्थिति विद्धि जओीवन्भुक्तवनुस्थितिम्‌ ॥ ( ९।६८।४ }. 
सवंकर्म॑सछादीनां मनतेव न कर्मणा। 
निपुणं यः परित्यागी सोऽसंसक्त इति स्मृतः ॥ ( ९।६८५।८ ) 
मावामामे पदार्थानां इषामष॑विकारता । 
मलिना वासना. यैषा सा सद्धं इति कथ्यते ४ (५।९३।८४) 
सक्ता इर्षविषादाम्थां शद्धा मवति वासना । (५।९३।८९) 
वामसङ्गाभिधां विद्धि यावदहं च भाविनी ॥ (९।९३।८६) 
कुवंतोऽङ्वंचरवेव मनसा यद्मखगम्‌ । 
छठभाश्चभेषु कायेषु तदसङ्क विदुषः ॥ (६।२८।२४) 
अथवा वासनोत्साद्‌ एवास्ड इति स्मरतः । 
यथा कयाचिद्‌ क्तयान्तः खम्पादय तमेव हि ॥ (६।२८।२९ 
जन्मजन्मान्वर को देने वाला बीज . व्यष्टि) संवित्‌ है । उका 
भीवरकारखजो कि (संसार हपी ंङ्कुर को उत्पन्न करता है ) वाना 
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है। उस वासना रस को असङ्ग रूपी रग्नि सेः जला -दो । जिसके 
मन में सङ्ग नीं है वह संसारसागरसे पारद्योगयाहै। संसासै 
मन भी यदि श्रसक्त है तो उसे मुक्त जानो अर दीधे तप से शुद्ध किया 
हृश्रा मन यदि सक्त (सङ्गयुक्त) दै तो उसे बन्धन मे समम ! समस्त 
दुःख संसक्ति से उद्य होते है। संसक्त चि्तर्मेदी खरे दुःलोंकी 
परम्परा भाती दहै। (शरीरसे भी सङ्ग दोना वृथा है स्योकि ) जैसे 
जल श्रौर लकड़ी का (जोकिंजलके उपरतैर रदी दहो) सम्बन्ध 
कुल नदी है वैसे ही श्रात्मा रौर शरीर का भी सम्बन्ध मूटा दै । 
देह-भावना ( शरीर को पना राप सममने ) सेही ्रात्मा को शरीर 
के दुःख-सुस् के वश मं होना पड़ता है; ज्ञानी लोग कहते है कि उसके 
त्यागने से ही चात्मा मुक्त होता है! आत्मा मित्य, निमेल, निरामय 
रौर स्वयं प्रकाश चिति होता है भौर शरीर अनित्य चौर मलयुक्त है- 
भला फिर दोना म सम्बन्ध कैसा ? मम को चाये छि वह संसार 
की सव वत्तु के प्रति नीरस होकर आत्मा के रस में दी मन्न दहोकर 
चितिं विश्राम ले । वँ स्थित होकर अर सबं प्रकार के सङ्गसे युक्त 
होकर जीव जब श्रजीव हो जाता है, तब वह संसार ॐ किकी व्यक्हार 
कोकरे यान करे। असंसक्त उसे कदते हैँ जो श्तने समान मावे 
स्थित रहे कि न उसके लिये कमे करना श्रेष्ठ हो धर न कमं मे लमनाः 
शौर जिसने सब कर्मो क फल का त्याग कर दिया हो । ^ यह्‌ खवर कु 
्ास्मदेव ही है, किस वस्तु की इच्छा कं श्र किस वस्तु कां त्याग 
कर १ इस प्रकार की असंसक्त जीवन्युक्त पुरुष में होती दै ।, सब 
कर्मो के फलो को मन से ही पूरंवया त्यागने वाले को, ने कि कमं से, 
असंसक्त कहते दै । पदार्थो के माव रौर अमाव मे हषे भर शोकसूपौ 
मल्लीन वासना होने का नाम सङ्ग है । जब हषे भौर शोक से रदित 
होकर वासना शुद्ध दो जाती है तो उसे शरीर के जौवित रहने तक 
असङ्ग कदते है । शभ या अशम कामों को कंरते हुए मन का उने 
लिप्र न होमा असङ्ग कहलाता है । वासना के दुर करनेकामाम भी 
असङ्गहे । किसी न किवी युक्ति द्वारा उसको प्राप्त करना चीषिये। . 


<८- सम-माव का अभ्यास - 
मा ददं भज दयेषु नोपादरेयपरो भव । 
हेवोपदेयहसतौ त्यक्वा शेषस्य: स्वच्छतां वज ॥ (५।१३।२१) 


( थे ) 
हेयोषादेयकञ्ने क्षीणे यावन्न चेतसः । 


मे तावत्समत्ता भाति साभ्रे व्योगनीव चन्द्रिका ॥ (९।१३।२द) 
अवस्त्विदमिदं वस्शु अस्येति द्रुतिं मनः । | 
शस्मिन्नोदेति समता क्षाखोर इव मञ्जरी ॥ (५।१३।२४). 
युक्तायुक्तेषणा यत्र॒ राभाखमविज्ञासिनी । 

समता स्वष्ठता तत्र कुरो ओराग्यमासिनी ॥ (९।१३।२९) 


देय ( त्याज्य ) क््तुखे खेदनकरो शौर उपादेय ( प्राप्य ) वस्तु 
से सङ्गन करो। देयः शौर “उपादेय' दोनों दियो का त्याग करके 
दोनों से रदित भाव में निमे रद्यो । जैसे जबक बादल नदी उता 
ठतबतक शकाश मे चान्द्नी नदीं दिखाई पढ़ती, रेखे ही जबतक 
चिच्चसे हेय भौर उपादेय भाव नदौ जाता तबतक खमता का उद्य 
नदी होत-। जिसके मनम इस प्रकार की कलानां का उद्य होत्रा 
रदा. हे कि “यह बस्तु ( प्राप्य ) ह भौर यह्‌ वस्तु पराप्य ) न्दी है" 
उश अन्दर समवा का उदय रपेसे नदीं होता जैसे कि शाखोर्मे 
मह्यै क । वैराग्य का प्रदशन करने बाली स्वच्छं स्मताका इदयं 
उर चित्त मं कैसे हो सकता रै जिसके चित्त मे युक्त को प्राप्त.भौर 
अुक.को त्याग करने की वासना बनी रहती है ! 


(अ ) समता काञनन्द्‌ः- 
न दास्यते राज्यान्न कान्ताबनसङ्मात्‌ । 
भनपायि- पुरं सारं समत्वाचदवाप्यते ५ (६।१९८।१०) 
हन्दोपक्षमसीमान्तं संरम्भज्वरनाश्चनम्‌ । 
सवेदुःखातप्णम्भोदं समत्वं विद्धि राघव ॥ (६।१९८।११) 
सुखदुःखेषु भीमेषु सन्ततेषु महत्स्वपि । 
मनागपि न वैरस्यं प्रयान्ति समदृध्यः ॥ (§।१९८।२५) 
जो अनन्त शौर सार श्रानन्द समवा से प्राप्त होता है बह. 
न राव्वप्राप्ति से मिलता है भौर न सुन्दर युबतियों के घाथ खख 
करने से। समता इन्द्र का अन्त करनेवाली रौर व्यमप्रता के ज्वर का 
नाश करनेवाली दै; उसे सब प्रकार के दुःलों की गर्मी को शान्त करने 
वाला बादल समो । समदृष्टिवाल्ते व्यक्ति मान्‌, बरावर 
ज्र भयानक सुखो अर दुःखों मे भी खद्‌ा एकरस रहते हे । 


त णय 
॥. = "~~न 


( ॐ४५ ) 


८( आ ) सवो अपना बन्धु समञ्नना वािए ~ 
कयं बन्धुरयं नेति भणना घु चेलम्‌ । 
उदारचरितानां तु विगवावरणेव धीः ॥ (९१८६१) 
न कदस्लि न यत्राहं न दस्ति न यन्मम । 
इति निर्णीय धीराणां विमलावरणेव धीः ॥ (९।१८।६२) 
स्वा एव हि ते भूतजातयो राम बन्धवः। ` 
भत्यन्तासंयुता पतास्तव॒ राम न काश्चन ॥ (५१८६४) 
एकतमे विद्यमानस्य सवेगस्य॒ किलात्मनः । 
अयं बन्धुः परश्ायमित्यसौ करना इतः ॥ = (९।२०।४) 
यह्‌ मेरा बन्धु है भौर यह मेर बन्धु नक्ष है इस प्रकार का भेद्‌- 
भाव छुद्र मनवा मे होवा है; उदार भाववालो की बुद्धि मे इस प्रकार 
मेद नदह रहता । “दे कौनखा स्थान हे जहो नंदी ह चौर पेष 
कौनसी वस्तु है जो मेरी नर्ही है" इस निश्चय को दृदृकर लेनेपर 
बुद्धि म भेदभाव नदीं रहवा। ` हे राम ! संसार के सभी प्राणीगण 
तेरे बन्धु ह क्योकि पेखा कोई भी प्राणी नदी दै जो तुमसे भिल्ल 
सम्बन्ध न रखता हो । जब कि एक हौ चात्मा सवम मौजूद दै, "यह 
मेरा भा है श्रौर ह दूसरा दै? इख प्रकार का विचार ढेषे भोया ? 
९--कतंत का त्याग :-- - 
छरष्णतासंक्षपरे यद्रत्षीयते कज्जलं स्वयम्‌ । 
स्यनदा्मकविमे वदररपक्षीयते मनः ॥ (६।९९१२१) 
, वद्कभौप्णयोरिवं पदा = किष्टयोरिवत्तकम्णोः। - == ` 
हयोरेकवरा मावे हथमेव विषमीयते ४ (३।९९।३४) 
लात्मलानास्षुत्यच्ः सङ्कल्पः कर्मकारण । (३।१२४१९) 
खङ्करिपत्वं हि बन्धस्य कारणं हेत्परित्य्च ॥ (११९४६) 
अवेद्नमसंवे्ध' ` ` यदुवासनेमास्तिष्‌ । 
्ञान्तं सममनुर्डेखं ख कर्मत्याग उच्यते ॥  (‰।६।२४) 
जैसे स्याही ॐ खतम हो जानेषर काल्गस श्वं ही खवप हो जाती 
है देखे ही सपन्दनकय कमे { करत्वभाव ) के सीख शोनेपर मन स्वयं 
ही च्धीश षो जाला हे। वित्तं भौर { कटेत्व ) दोनो भाग श्यौर 
भरमी शमी नाई सम्बद्ध है; दोनों मे से किसी एक का अभाव हो जाने 
षर द्रोमो का भधाव दो आदा दे । भात्मा के अक्षान घेकमं नेका 


( ४४ ) 


स्कल्प उदय होता है रौर संकल्प युक्त होना ही बन्धन का उरण है; 
उसको श्रवश्य त्यागो | कमेत्याग तब होता है जव कि श्यात्मार्मेसे 
वेदन श्रौर संवेद्य (ज्ञान श्मौर विषय) की भावना निकल जाने पर वाखना 
न रहे, रौर कल्पना रदित शान्त भाव में उसकी स्थिति हो जाए । 


` १०-- सब वस्तुओं कात्यागः- 
यावत्सवं न संत्यक्त तावदात्मा न कूभ्यते। 
सर्वावस्थापरित्यागे शेष॒ भात्मेति कथ्यते ॥ (९।९८।४१) 
यत्र॒सर्वात्मनेवात्मा राभाय यतति स्वयम्‌ । 
त्वक्तवान्यकाथे प्राप्नोति तत्नाम नृप नेतरत्‌ ॥ (९।९८।४६) 
न किञ्चिन सम्प्राप्तं तेनेदं परमाश्तम्‌ । 
समप्राप्यन्तः प्रपूर्णेन सवरं प्राक्षमखण्डितम्‌ ॥ (५।३४।५६) 
विद्धि चिन्तामणि साधो सव॑त्यागमदत्रिमम्‌ । 
मन्तं सवदुःखानां त्वं घाधयसि ुद्धधीः ॥ ( १।९०।९) 
सर्वत्यागेन शुद्धेन सर्वमापा्यतेऽनघ । 
सवंत्यागो हि साम्राज्यं किः चिन्तामणितो वेत्‌ ॥ (१।९०।६) 


. सब वस्तुर्मो का जब तक्‌ त्याग नहीं किया जाता तत्र तक भात्मा- 
की प्राप्ति नीं होती । सब अवस्थानं कात्याग करने परजो बाकी 
रहता है वही नात्मा है । जो रौर सब कामों को ढ्‌ अपनी पूरी 
ताक्रतसे श्रात्माको प्राप्त करने कायत्न कता दहै वी श्चात्मा को 
पाता है; दूसरा कोई नी । जो अौर किसी वस्तु को प्राप्ठ नहीं करवा 
वही इस परम अग्रत चात्मा को पूणेतया प्राप्त करके सव कु पा तेवा 
हे । सश्चा सवत्याग ेसी चिन्तामणि दै जिससे सव प्रकार क दुःखों का 
अन्त दो जाता है! शुद्ध बुद्धियुक्त होकर तुम उखका ही साधन करो। 
सवं त्याग से ही सव कुष्ठ प्राप्त होता है; चिन्तामणि ष्टी नही, सवत्याग 
तो साम्राज्य है। 


(अ ) सव॑त्याग का सरूप :- 
साधो न देत्यागेन न राज्यत्य्जनेन च। 
न. चोटजादिकषोपेण सवंत्यागो चेन्नृप, (।९३।२९) 
स्वस्यैव मनो बीजं तर्बोजं वरोरिव । (६।९३।३४) 
सस्र डीजे संते र त्यं भवत्यब ॥ (।१३।३१) 


दू 


वि, न= 


(1 ५ 


( ४४७ ) 


चित्तं सवंमिति प्राहुस्वस्यक्त्वा पश्च रासे । ` ५ 
चित्त्यागं विदुः सवत्यागं सवविदो जनाः ॥ (।१११।२१) 
त्सव सरवतो यश्च॒ तस्मिन्स्ैकेकारणे । 
सवस्मिन्संपरित्यक्ते सवस्यागः छतो बेत्‌ ॥ (९।९३।३०) 
सूत्रं सुक्ताफकेनेव अरगजालं त्रिकार्कम्‌ । । 
सवमन्तः छनं तेन येन॒ सवं समुक्षत ॥ (‰१९३।४९) 
खवेत्याग न शरीर के त्यागने से सिद्ध होता है, न राज्य भादि 
के त्यागने से; भौर न मोपदियों मे र््कर तप करने से । वृद के षज 
की ना सव वस्तु्भों का बीज मन है । सब के वीजके त्याग देनेपर 
सब ह्वीकात्यागहोजावादहै। है पुत्र! चित्तको दी सव छुद् कटते 
है; चित्त का त्याग ही सवत्याग है। उसको त्यागकर शोभा को प्राप्न 
करो! जो सबं कुष्ठ॒, जिससे सब ऊुद् उत्यन्न होता है उख सबके 
एक कारण ( परमात्मा ) मेँ सबको त्याग ( अपण ) करके सबत्याग 
होता है। जो तीनों काल में स्थित जगनज्बाल को इस प्रकार अपने 
भीतर समता है जैसे मोती तागे को, उसने ही वास्तविक सकत्याग 
किया है। 
(आ ) महात्यागी का खरूपः- . 
धर्माधर्मौ सुखं दुःखं तथा मरणजन्मनी । 
धिया येनेति सन्स्थबतं महात्यागी स उश्यते ॥ (६।११९।३३) 
 सवेश्डाः सकर शद्धः सेहः सवेनिश्चयाः । 
विया येन परित्यक्ता महात्यागी स उच्यते ॥ (१।१११।३४) 
न मे देहो न जन्मापि युक्तायुक्ते न कमणी । 
इति निश्स्यवानन्तं त्यागी स उश्यते ४ (९।११९।३६) 
दस्य मनसो दुःखेरिन्दरियाणां मनःस्थितेः । 
नूनं येनोज्किता सत्ता मह्ात्यागी ख उच्यते # (१।१११।३९) 
येन॒ धर्मधम च । 
सर्वभन्वः परित्यवतं मह्ात्यागी ख उच्यते ॥ (‡।११५।३५) 
थावहली दर्थकना स्यं विोक्यते । 
सा येन घुषटु संत्य महात्यागी स उच्यते ॥ (६।११९।३८) 
जिसने मन से धम-अधर्म, सुखदुःख, मरण-जन्म की मावनार्ो 
का त्याग कर दिया है, वह्‌ महात्यागी है । जिसने अपनी बुद्धि द्वार 


( शठ ) 


सब इच्छाश्चों का, सव शङ्काश्रों का, सव ₹ृष्णाश्चां का श्रौर सव निश्चयो 
का त्याग कर दिया है वह्‌ महात्यागी कदलाता है। देह मेरी नदी दै. 
जन्म मरण मेरे नहीं है युक्त रौर अयुक्त कमं भी मेरे नदीं दै-जिसके 
मन क भीतर इस प्रकार का निश्चय दहो गया है वह महात्याग है। 
जिसके मन से शरीर शी, मन की भौर इन्द्रियों की सत्ता का विश्वास 
मिक मया है वद महात्यागी है । जिसके अन्दर धमं र अधमंशी 
भावना, मन की कल्पनार्मक क्रिया भौर इच्छा नहीं रही कह महात्यागी 
क्लाता है । जो कद भी दृश्य जगत्‌ दिखाई पढ़ता है व्ह सब 
जिसने भली भोति त्याग दिया दै वह्‌ महात्यागी कहलावा हे । 
(ईं) त्याग काकठः- 
न गृहणाति हि यतिकिञ्चित्सवं तस्मे प्रदीयते । (६।९३।६२) 
सयं त्य्जति यस्तस्य सव्मेवोपतिष्ठते ॥ (६९१।९९) 
क्षो कुष्ट मी नदीं लेता उसीच्छो सव छु ॑दिया जाता है। जो 
सबं क्सतुर्थो का त्याग कर देता है उसी की सेवा में सश्र वस्तुएं इपस्थिव 
हुश्नोकेरती टै 
१- समाधि ~ 
यदि वापि समाधाने निर्िक्पे स्थिति वजेत । 
वदक्षयसुषुप्ामं तन्मन्येतामलं पदम्‌ ॥ ( ३।१।२६) 
यदि निर्विकल्प समाधि में स्थिति दो जाये तो अक्य सुषुप्नि के 
समान शुद्ध पदकी प्राप्ति दो जातीदै। 
(अ) सर्पाधि का सच्चा खरूपः- 
बद्धप्रदूमासनस्यापि कृतत्रह्माञजेरपि । 
अविश्रोन्तस्वभावस्य कः समाधिः केयं च वा ४ ( ९।६२।७) 
वत्तवावबोध्रो भगवन्सर्वाश्षातृणपावकः । 
प्रोक्तः समाधिशब्देन न तु तूष्णीमवस्थिति; ॥ ( ९।६२।८ ) 
, समाहिता नित्यता याभूताथदर्सिनी । 
“ साधो समाधिक्षप्देन परा प्रसोषूपते बुः ॥ ( ९।६२।९) 
अष्चुग्धा निरहद्धारा द्द व्वननुपाहिनी 1 
` प्रोक्ता खमाधिशषब्देन मेरोः स्थिस्तराङृतिः ॥ (९।६२।१०) 
` , निरिचन्ताधिगवामौष हेयोपादियर्वाज्जिता । 
` श्रोक्ता ~ खमाधिकषष्देन परिषूणां मनोगतिः ॥ (६।६२।११) 


( ४४६ ) 


यतः प्रति बोधेन युक्तमात्यन्विकं मनः । 
तदारभ्य  समाधानमन्युषठननं महात्मनः ॥ (१।६२।१२) 
परं विषयवैकष्ण्यं समाधानमुदाहतम्‌ । ।३।४९।४६) 
दृढं  विषयवैरस्यमेव ध्यानमुदाहतम्‌ ॥ {१।४६।१६) 
सवांज्ीतरत्वेन = बद्वादूध्याने यदाऽऽगतम्‌ । 
कानाद्विषयवैरस्यं स॒ समाधि नेतरः ॥ (१।४६।१९) 
सम्यगकानं समुष्छ्नं सदैवोज्द्षितवाषनम्‌ । 
ध्यानं भवति निर्वाणमानन्द्पदमागतम्‌ ५ (१।४६।१८) 


पद्म भासन लगाकर बैठ जाने भौर जहमको हाथ जोड़ कर वैठ 
जाने पर भी, जब तक कि मनम शान्ति नदीं है, समाधि नहीं लगती । 
चुपचाप बैठे रदने का नाम समाधि नदीं है; सवर चाशा ( इच्छा ) 
रूप तिनकों को जलाने के लिये ्रग्निहूप तच्वज्ञानको समाधि कदे 
है। समाधि नाम है उस परम ्रज्ञाकाजो स्थिर है, नित्य दृष 
रौर यथां त्त्व का ज्ञान देने वाली है। सुमेरु ॐ समान उक्त स्थिरं 
स्थिति का नाम समाधि है जिसमें चञ्चलता नदी, भहंकार नदी, चौर 
जिसमें दन्द को भावनां नहीं दै । मनकी उस पृं भवल्या का नाम 
समाधि है जिसमें कों चिन्ता न्दी, जिसे स्र इच्ाधों की पूति हो 
चुकी है, ्ौर जिसमे हेय अर च्पादेय की टृष्ट मदीं है। मदात्मा की 
समाधि उसी समय से भारम्भ हो जाती है जवसे किज्ञान द्वारा मन 
पृण रूप से स्थिर दो जाए । विषयो मे बिल्ल भी ष्णा न होने का 
नाम समाधि है । विषयों के भ्रति दद्‌ विरक्ति दोने का नाम ध्यान है। 
समाधि नौर कुद ॒नहीं है, केवल ज्ञानद्वारा मन मे विषयों के 
परति विरक्ति श्रौर चारों भोर शीतलता का अनुभव है । रेसा ध्यान ही 
जिसमें सत्य ज्ञान हो, शान्ति हो रौर वासनायां कालेशभी नहो; 
भानन्द्पद्‌ वाला नि्बाण॒ होता है । 

( उ ) मन के रीन होने का आनन्द :-- 

संक्षान्ते चित्तदेगाले यामानन्दक्शं वनुः । 
याति तामपि राज्येन बागतेन न गज्डवि॥ (४।१९।२०) 

स्वां लाज्वरसंमोहमिदिकाक्षरदागमम्‌ ॥ 
अचित्तत्वं विना नान्यण्छो यः प्रयामि जन्तुषु ॥ (४।११।२४) 


२६ 


( ४५० ) 


त॒ एव सुखसंमोगसौमान्तं समुपागताः । 

महाधिया क्ान्तधियो य याता विमनस्कताम्‌ ॥ (४।१९।२१९) 
रताम्रे शोधिते हि परमाथसुचर्णताम्‌ । 

गतेऽृत्निम सानन्दः फि देष्ोपरूखण्डकेः ॥ (३।९१।४९) 


चित्त रूपी वेताल के शान्त हो जाने पर जो भानन्द अनुभवे 
याता है वह्‌ सारे जगत्‌ का राज्य प्राप्न होनेपर भी नहीं प्राप्त होवा। 
सब धाशाश्चों के उवर श्रौर सम्मोह्‌ रूपी बरसात को दूर करने के लिये 
शरद्‌ छत्‌ के श्रागमन रूप चित्तनाश ॐ सिवाय भौर को कल्याण 
कारी बस्तु महीं दहै। बेदी महामना, शान्त बुद्धि वाले लोग घुख 
भोग की सीमा पर पहुंच जातेहैजो मनको मार जेते ै। चित्तरूपौ 
ताम्बे को शोधकर परमां रूपी सोना बनाकर सश्चा नन्द्‌ मिहञवा 
है । शरीर रूपी पर्स से नहीं । 


(रिषि, 7 1 


* , ~~~ ~न = 
एकं ----ाार 


२५-- ज्ञान की सात भूमिकाये 


भात्मज्ञान के भ्यास के अनेक मार्गो का योगवासिष्ठ के श्रनुघार 
विषरण उपर दिया जा चुका है। उसको पड़ने से पाठक के मन मे 
यह्‌ तो साफ़ जाहिर हो गया होगा कि ज्ञान को पणंतया प्रप्र करने ॐ 
लिये अभ्यास की श्रावश्यकता है । वज्ञ वाचिकं ज्ञान से डद लाम 
नहीं होवा । ज्ञान का अभ्यास क्रमशः होता है, भ्रौर उस क्रम का एक 
ही जीवन मे आरम्भ श्नौर खमाघ दोना भी साधारणतया सम्भव नहीं 
है। ज्ञान को प्राप्रकरने श्नोर उसो ्रभ्यास द्वारा सिद्ध करने मे अनेक 
जन्म लग जाते हँ । कितने खमय भौर कितने जन्मों मे क्ञान की सिद्धि 
भौर उससे जीवन्मुक्ति की प्रापि होपी यद प्रत्येक व्यक्ति ॐ पने दी 
पुरुषां पर निर्भर है । जिनमें अधिक लगन होती है भौर जो अरि 
यन करते है, वे जल्द्‌ ही परम पद्‌ रो प्रप्र कर लेते दै; जो दीले-ढाले 
चलने बाले होते दँ वे देर में। जव श्रत्यन्त तीव्र वैराग्य अर तीत्र 
युक्ता हवी है तो क्षण भर मे मोक्त का अनुभव दो जाता है । इसक्तिये 
मोक्त की वासना होने भौर मोत्त का अनुभव होने मे कितने समय का 
अन्तर है यह नहीं बतलाया जा सकता । ज्ञानी श्रौर विद्धान्‌ लोग 
केवल इसी बात का निणंय कर सकते है कि ज्ञान-मा्गे का क्रम क्या है, 
किन किन सद्यो पर चदृकर ज्ञान की सिद्धि का इच्छुक अपने ध्येय 
पर पर्व जाता है। ज्ञान के मागं पर जो जो विशेष क्रमिक वस्था 
श्राती है उनङा नाम योगवासिष्ठ मे भूमिर्याः अथवा भूमिकां है । 
जैनियों ने उनका नाम गुणस्थान रक्खा है, पावञ्ल योग में उनको 
योग के ङ्गं का है । जैनियों क मतानुसार १४ गुशस्थान है; बौद्धो ॐ 
अनुसार दस भूमिरया हँ; पतञ्चलि के अनुसार योग के ्चाठ चङ्ग दै । 
योगवासिष्ठकार ने ज्ञान की साव भूमिका मानी दै । हम यँ पर 
योगवासिष्ठ के अनुसार ज्ञानमागे की सात भूमिकां का वणेन करेगे । 
योगवासिष्ठ में भी तीन स्थानों पर श्न भूमिका का इख लं भिन्न 
विवरण दिया दै । पाठकों के विशेष परिचय के क्ये हम तीनों स्थानों 
पर दिये हए विवरण को यँ पर संक्षेपतः रखने का यतन करेगे । 


( ४४२ ) 


ज्ञान की सात भूमिकां :- 
हमं सक्तपदां क्तानभृमिमाकर्णयानघ । 
नानया ज्ञातया भयो मोहपङ् निमजसि ॥ (३।११८१) 
वदन्ति द्हुमदन वादिनौ योगभूमिकाः । 
मम॒ स्वभिमता नूनमिमा एव शुभप्रदाः ॥ (३।११८।२) 
ह राघव ! श्वान की सात भूमिकाों को ध्चलग श्लग जानकर तुम 
मोद के कीचड़ मे नदीं फसोगे । ,बहुतसे लोग योगभूमिका्ं को 
भिन्न भिन्न प्रकार से वणेन करते है; मेरी रायमभेंतोवे शुभ गति को 
देनेवाली इस प्रकार है । 


( १) योगमूमिका्जं का प्रथम विवरण :-- 
भववोधं वचिदुर्ञानं तदिदं सकभूमिकम्‌ । 
युक्तिस्तु सेयमित्युक्तं भूमिकासक्तकात्परम्‌ ॥ (२।११८।२) 
सत्यात्रबोधो मोक्षस्चैयेति पर्यायनामनी । 
सत्यावबोधो जीवोऽयं नेह भूयः प्ररोहति ॥ (३।११८।४) 
हननूमिः शमेषट्राख्या प्रथमा सदाहा । 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा ॥ (३।११८।९) 
सतत्वापत्तिश्वतुर्थी स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका । 
पदाथामावनी षष्ठौ सप्तमी तुर्यगा स्ता ॥ (३।११८।६) 
भखामन्ते स्थिता सुक्तिस्तस्यां भूयो ने शोच्यते । 
पतासां भूमिकानां त्वमिदं निवचनं णु ॥ (३।११८७) 
स्थितः # मूढ एवास्मि मरश्येऽदं शाख्जसञनेः । 
वैराग्यपूमिचेवि श्चभेच्छेत्युख्यते उुधैः ॥ (३।११८.) 
शाखसनजनसंपकवैराग्याम्यासपू्वकम्‌ । 
सदाचारप्रवृत्तियां प्रोच्यते सा विचारणा ॥ (३।११८।९) 
विचारणाञ्चमेचडाभ्यामिन्दरियायेष्वसक्तता । 
यात्र सा तनुताभावात्पोच्पते तनुमानसा ॥ (३।११८१०) 
भूमिकात्रितयाभ्यापाचित्तेऽ्ये विरतेरवश्चात्‌ । 
सत्यात्मनि स्थितिः शुद्धे सत्वापततिख्दाहता ॥ (३।११८११) । 
देशाचतुष्टयाभ्प्रासादसं सङ्घफलेन च । क» 
रूदस्त्वचमत्कारत्प्रो्छस सक्तिनभ्कि ॥ (३।११०५१९ ५ 


-‡ 


५ 


( ४५३ )} 


भूभिकापञ्चराम्यासात्स्वीत्माराम्तया टम्‌ 1 -. 
आम्यन्तराणा बाद्यानां पदाथनाममावनात्‌ ॥ (३।११८१३) 
परप्रयुक्तेन चिरं प्रयतेनाथंमावनाव्‌ । 
पदार्थाभावनानाम्नी ष्टी संजायते गतिः ॥ (३।११८।१४) 
भूमिषदट्कचिराभ्यासादधेदस्यानुपर्ममतः । 
यत्स्वभावैकनिष्टत्वं सा हेया तु्ंगा गतिः ॥ (३।११८।१५) 


पषा हि जीवन्मुक्तेषु तुर्यावस्यद विधते । 
विदेष्मुक्तिविषयस्तुयतीतमतः परम्‌ ॥ (३।११८५१६) 


शमा का बोध देनेवलि ज्ञान की सात भूभिकाये दैः सुकति इन 
सातो भूमिका से परे है । मोक्त ओर सत्य का ज्ञान ये पयवाची 
शब्द्‌ है । जिसको सत्य का ज्ञान हो गया है वह जीव शिर जन्म नदी 
लेवा । साव भूमिकाये ये है :-शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, सत्वा 
पत्ति, असंसक्त, पदा्यामावनी, तयेगा। इनके अन्त मे सुक्ि दै जिसको 
प्न करके शोक नदीं रहता । अ इन भूमिकां का वणन सुनो : - 

१- शभेच्छा- वैराग्य उन्न होने पर इस प्रकार की इच्छा कि 
मै शन्ञानो क्यो रह, क्यों न शाख ्नौर सजनो की सदायता से सत्य 
को जानू शुभेच्छा कलाती हे । 

२-- विचारणा शाश्चके ष्ययन से शौर सजर्नोके सङ्ग से, वैराभ्य 
शौर अभ्यास से सदाचार छो शरोर वृत्ति का नाम विचारण दे । 

३- तलुमानसा--शमेच्छा रौर विचारणा के अभ्यास से इन्द्र्यो 
ॐ विषयों ॐ श्वि असक्ता होने से जो मन की स्थूलता का कम होना 
है उखे तनुमानसा कदते द । 

४--सत्त्वापत्ति- पूर्वोक्त तीनों भूमिकां ॐ अभ्यास से, विषयों 
की शरोर विरक्ति हो जामे पर, जब शुद्ध आत्मा मे चित्त की स्थिरता 
होने लगे तब सत्तवापत्ति कहलाती है । 

५- असंसक्छि- जब पूर्वोक्त चार अवस्थाश्चो का अभ्यासं हो 
जाने ॐ कारण संसार ॐ विषयों में असंसक्त होने पर, सत्ता के प्रकाश 
म मन स्थिर दो जाये तब उसे असंसक्ति कहते दै । 

&--जब पूर्वोक्त पोचो भूमिका के अभ्यास से श्चात्मामेंद्द्‌ 
स्थिति हो जान पृर भीवर शौर आहर के सब पदार्थो के अभाव कौ 
बड़े प्रयत्म से भावना करे उनको भसत्‌ सममः लिया जाये, तव 


पदाथेमावनी नामवाल्ली मूमिका का उदय होता हे । 


( श ) 


७--तुयेगा-पूर्वाक्त छः भूमिकाश्रों का अभ्यास हो जाने पर श्रौर 
भेश्के न दिखाई देने पर जो श्रात्मभाव में श्रविचलितभाव से स्थिति 
हो जाती है उसे तुयगा कहते है । इसको दी तुया अवस्था कहते है 
श्रौर इसी को जीवन्मुक्ति कहते है । विदेह मुक्ति तो तुया वस्था से 
परेका विषय है । 


(२) क्ञान को भूमिका्ओका द्सराविवरण :- 
शाख्सजनसम्पः प्रक्तामादौ विवधयेत्‌ । 
प्रथमा भूमिकेषोक्ता योगस्यैव च योगिनः ॥ (१।१२०१) 
विचारणा दितीया स्यात्ततीयाऽसङ्कभावना । 
विष्लापनी चतुर्थी स्याद्वासनावियात्मिका ॥ (६।१२०।२) 
श्ुढ सं विन्मयानन्दरूपा भवति पञ्चमी । 
अधंसुसप्रुदधाभो जीवन्मुक्तोऽत्र तिष्टति ॥ (६।१२०।३) 
स्व्वेदनरूपा च षष्ठी भवनत भूमिका । 
भानन्देकघनाकारा सुपु्तसदशषस्थितिः ॥ (६।१२०।४) 
तुर्थावस्थोपशान्ताय मुक्तिरेवेह केवरम्‌ । 
समत। स्वच्छता सौम्या सकषमी भूमिका भमेत्‌ ॥ (६।१२०।५) 
वर्यातीता तु यावस्था प्रा निर्वाणरूपिणी । 
सप्तमी सा परिप्रौढा विषयः स्यान्न जीवताम्‌ ॥ (६।१२०।६) 
ूर््ावस्थात्रयं त्वन्न जाग्रदिव्यव संस्थितम्‌ । 
चतुर्थी स्वप्न इत्युक्ता स्वप्नाभं यत्र वै खगत ५॥ (१।१२०।०) 
आनन्दैकघनीभावात्सुपुश्ाख्या तु प्रमी । 
असंवेदनरूपाथ षष्ठी तुर्यपदाभिधा ॥ (‰।१२०।८) 
तुर्यातीतपदावस्था सक्ठमी भूभिकोत्तमा। 
मनोवचोभिरग्राद्या स्प्रप्रकाकपदात्मिका ॥ (६।१२०।९) 
सबसे पिले शाश का श्वध्ययन रौर सञ्ननों की सङ्गत 
करके बुद्धि को बदृवे-योगियों ने इसे योग की प्रथम भूमिका कहा 
है । दुसरी विचारणा है, तीसरी अरसङ्गभावना है, चौथी है विललापिनी 
जिसमे वासनाये लीन हदो जादी है; पोँचवी है शुद्ध संवित्‌ मँ स्थिति 


जिसको श्रानन्दरूपा कते है । जागता सा दिखाई देनेवाला श्राघा , 


सोया हृश्रा जीवन्मुक्त इसी अवस्था में रहता है । छठी भूमिका 


स्वसंवेदनरूपा . जिसमे ्रारमा का चअनुमव हदो )। बद स्थि , 


( ४५४ ) 
आनन्द से भरपूर है भौर युपुपनि क सदश हे । यह वद शान्त तुर्य 
अवस्था है जो कि शुद्ध, सम, नीर सौम्य है, अर जिसे पट चने पर 
ही शुक्ति का अनुभव होता है । सातवीं भूमिका वह है जिसका ्नु- 
भव जीव को नहीं होता । वहं निर्वाण स्वरूप वाली तु्यातीत परम 
अवस्था हे । पदिली तीन भूमिकाश्रो मे जाग्रत्‌ अवस्था रहती है । 
चौथी भूमिका में स्वप्न अवस्था-तैसा श्रनुभव होता है- इसमे 
त्थित जीव को जगत्‌ स्वप्न के समान दिखा पड़ता है। श्रामन्द्मात्र 
से पूणं होने के कारण पाँचरवां भूमिका सुषुप्ति कलाती है । भोर टी 
असंवेदन रूप होने से ( किसी दूसरे विषय का उसमे ज्ञान न होने से ) 
ठ्या कदलाती है । सप्तमी भूमिका तुर्योतीत अवस्था है - उसमे आत्मा 
पने ही प्रक।श में स्थित रहता है । बह मन चौर वचन से परे है । 
(३ ) ज्ञानी सात मूमिद्षाओं का तीसरा वणन :- 
ए-- प्रथम मूमिशः- 
अनेकञजनमनामन्ते विवेको जयते पुमान्‌ । (६।१२६।४) , 
भसारा वत संसारव्यवस्थारं ममैतया ॥ (६।१२६।१) 
कर्थं विरागवान्भूत्वा संसारान्धि छराम्यम्‌ । 
पुवं विचारणपरो यषा भवति सन्मतिः ॥ (६।१२६।७) 
विरागञुपयात्यन्तमावनास्वनुवासरम्‌ । 
द्ि्रासूदाररूपापु क्रमते मोदतेऽन्वहम्र्‌ ॥ (१।१२६।८) 
भ्राम्याघु जडचे्टाु सततं विचिकित्सति । 
नोदाहरति मर्माणि पुण्यकर्माणि सेवते ॥ (१।१२६।९) 
मनोभ्ु्े गकारीणि शदुकमाणि = सेवते। ` 
पापाद्विमेति सततं न च भोगमपक्षते ॥ (६।१२६।१०) 
स्ने्प्रणयममांणि येक्षन्युचितानि च । 
देशषकारोपपन्नानि वचनान्यभिमाषते ॥ (६।१२६।११) 
मनसा कमणा भाचा सज्ननानुपतेवते। (६।१२६।१२) 
यवः ऊतर्चिदानीय क्ञानशषाखाण्यवेक्षते ॥ (६।८२६।१२) 
अनेक जरन्मों के मुगत लेने पर मनुष्य मे विवेक की उत्पत्ति होती 
है, शौर वह यद सोचने लगता है कि यह सत्र संसार असार है, सुमे 
इसकी जरा भी इच्छा नदी है । इस प्रकार जब उसके हृदय में वैराम्य 
उत्पन्न द्वोता शै भौर यह इच्छा दोती है कि वह संसार-समुद्र से पार 


( ४५६ ) 


हो जाए तब वह्‌ उत्तम बुद्धिवाला विचार में वपर होता है । विचार से 
दिनि पर दिन श्रपनी वासनाश्च से उसे वैराग्य दोने लगता है, चौर वह्‌ 
दूसरों के उपकार रूप वाली, उदार क्रियायें करने लगता ह, मोर उनके 
करने में श्रानन्द लेता है; भाम्य श्रौर कठोर चेष्टाश्रोंसे बचने का 
प्रयत्न करता है; किसी के चित्त को दुखी नदीं करता भौर शुम कमं 
करता है; जो दुसरों क मनको उद्विग्न न करं ेसे मृदुल कमं करता 
ह; पापसे डरताहै चौर भोगों की उयेक्ता करता है; मीठे श्रौर 
प्रेम से भरे हए, उचित श्रौर चातुयंपूणं, देश भौर काल के अनुरूप 
वचन बोलता है, मन, वचन श्चौर कमं से सञ्ननों की सेवा करता है। 
इधर उधर से लाकर ज्ञान शाखां का अध्ययन करता है । (प्रथम 
विवरण में पदिली भूमिका का नाम शुभेच्छा दिया गया है । दूसरे भौर 
तीसरे मे कोई नाम नही दिया गया ) । 
१-द्सरी भूमिकाः- 
श्ुतिस्खतिरदाचारधारणाध्यानकर्मणाम्‌ । 
सुर्यया व्याख्यया ख्याताऽ्श्रयते श्रे्टपण्डितान्‌ ॥ (१।१२६।१५) 


पदार्थ प्रविभागज्तः कार्याकार्य विनिणेयम्‌ । 
जानात्यधिगतश्रव्यो गृष्ं रृदहपतियेथा ॥ (१।१२६।१६) 
मदाभिमानमात्सर्यमोहरोमाविशायिताम्‌ । 
बिरप्याश्रितामीषत्त्यजत्यदिरिव त्वचम्‌ ॥ (६,१२६।१५) 
हत्थं मूतमतिः जश्ाखगुरुसज्नसेवनात्‌ । 
सरहस्यमेषेण यथावदथिगच्छवि ॥ (१।१२६।१८) 


तव, वह रेसे श्रेष्ठ परिडितों की शरण मेँ जाता है जो श्रुति, स्मृति, 
सदाचार, धारणा श्रौर ध्यान रादि की अच्छी व्याख्या कर सकते ्ं। 
जैसे गृहस्थ श्चपने घर के कामों को श्रच्छी तरह जानता है वैसे दी वह 
भी शाखं को सुनकर श्रौर पद्कर पदार्थो का विभाग भौर कायं । 
श्चङायं उ निशंय जाम जाता है । जैसे साँप पनी बादर वाली खालको | 
धारण कयि हुए भी उसको धीरे-धीरे लग करता रहताहै वैदी , 
वह भी मद, श्रभिमान, मास्यं, मोह, लोम शौर श्रातिशयिता | 
( ज्यादती ) को बाहर से धारण किए हुए भी धीरे-धीरे त्यागकरवा 
रहता है । इस प्रकार की बुद्धिव।ला पुरुष शाख, गुरु भौर स्वनो डो | 
सेवन करके सारे ज्ञान के रहस्य को प्राप्न कर लेता है । ( प्रथम 
दवीय बणंन मे दूसरी भूमिका का नाम विचारणा दिया गया दँ ) 4. 





ग 


( ४५७ }) 


(३) तीसरी मूमरिका:- 


यथावष्ढास््वाक्यायं मतिमाधाय निश्चक्षम्‌ । 


ठापसाश्रमविश्रामैरध्यात्मकथनक्रतैः ॥ (१।१२६।२०) 
संसारनिन्दङ्कस्तदर राग्यकरणक्रमैः । 
शिलाश्चव्यासमासीनो अरयत्यायुराततस्‌ ॥ (६।१२६।२१) 
वनवासविहारेण चित्तोपमोभिना । 


भसङगखोम्येन कालं नयति नीतिमान्‌ ॥ (६।१२६।२२) 
दिविधोऽयमसंसङ्गः सामान्यः शरेष्ठ एव च । (१।१२६।२५) 


र वह शालो के वाक्यों में अपनी बुद्धि को स्थापित करे, तप- 
स्वयो के श्रमो पर ्आध्यात्मिश् उपदेश सुनकर, पत्थर के आसनो 
बैठकर, संसार का दोष दृशंन करानेवाज्ते भौर वैराग्य उन्न कराने 
वाले विचा मे अपनी रायु को बितावा है। बद, नीति के अनुसार 
चलने बाला, असंसक्ति का शान्त सुख भोगता है । असङ्ग दो प्रकार 
काहोता है- एक सामान्य धसङ्ग, दुसरा भे असङ्ग । 


(अ ) सामान्य असङ्ग - 


प्राक््मंनिर्मितं सवंमोराधीनेमेव च ॥ (९।१२६।२१), 
सुखं वा यदि वा दुःखं कैवात्र मम कतृप्ता। 
भोगामोगा महारोगाः सम्पदः परमापदः ॥ ` (१।१२६।२७) 
वियोभावेव संयोगा भाधयो व्याधयो धियः । 
कारः कवर्नोधु.क्तः सर्चंभावाननारतम्‌ ॥ (९।१२६।२८) 
अनास्थयेति भावानां यद्‌ मावनमान्वरद्‌ । 


, वाक्वायंलक्षमनसः = -सामान्योऽसावसङ्गमः ४ ६।१२६।२९) 


६ मै सुख रौर दुःखका कतौ कैसे हो सक्ता हं १ सुख दन्तो 
पूवं जन्म के कर्मो के श्रनुसार ईश्वर।के श्राधीन है; सत्र भागोके भोग 
महारोग हैँ रौर सब्र सम्पत्तियां श्राप्तिय ई; सब संयोग वियोग हैँ 
शरोर बुद्धि की सव व्याधिर्योः मानसिक रोग है; सब भावों को खानेके. 
लिये काल सद्‌ा ही तत्पर रता है इस प्रकार सोचकर जब मने 
वस्तुं के प्रति अनास्था का भाव उद्य शो^जाता है तो उसे सामान्य: 


भसङ्ग कहते दे । 


( ४ ) 


(आ ) श्रेष्ठ असङ्ग :- 
अनेककमयोगेन संयोगेन मष्ात्मनाम्‌ । 
वियोगेनासतामन्तः प्रयोगेणात्मसंविदामू ॥ (६।१२६।३०) 
पौरेण प्रयत्नेन संतताभ्यासयोगतः । 
करामलकवद्स्तुन्यागते स्फुटतां चदम्‌ ॥ (६।१२६।३१) 
संसाराम्बुनिधेः पारे सारे परमकारणे । 
नां कत्रः कतां कमं वा प्राहृतं मम ॥ *१।१२६।२२) 
कृत्वा दुरतरे नूनमिति शब्दाथ॑भावनम्‌ । 
यन्मौनमासनं शान्तं त्रे टासङः उच्यते ॥ (१।१२६।३३) 
योग के नाना क्रमों से, महात्माश्रों ॐ सत्पङ्ग से, दुजेनों से दूर 
रहने से, चयात्मनज्ञान के श्ान्तर प्रयोग से, पुरुषाथं से, नित्यप्रति भ्यास 
योग से, जब वरव का हस्तामलकवत्‌ (प्रत्यक ) ज्ञान हो जाए रौर 
संखारसयुद्र का पार परम कारण श्चौरसार वस्तु मिल जाए, त 
इस प्रकार का टद्‌ निश्चय दहो जानाकिर्मैकष्ती न्दी कतौयातो 
हैश्वर है या मेरे प्रकृतिजन्य कमे, चीर शब्द्‌ श्चौर र्थो ढी भावना 
को त्याग कर मौन श्चौर शान्त रहना श्रेष्ठ असङ्ग कदलाता है । 
( तीसरी भूमिका का नाम प्रथम वणेन मे तनुमानसा ( असक्ता ) 
शोर दूखरे म असङ्गभावना है ) । 


४--चोथी भूमिका :- 
भूमिकात्रितयाम्यासादक्ाने क्षयमागते । 
सम्यग्षानोदये चित्ते पूर्णचन्दरो्योपमे # (६।१२६।९८) 
निर्धिभागमनाचन्तं योगिनो युक्तचेतसः । 
समं सवे प्रपश्यन्ति चतुर्थी भूभिकामिताः ॥ (६।१२६।९९) 
द्रेते स्थैयमायाते द्वते प्रक्षममागते। 
पश्यन्ति स्वप्नवरछोकांश्चतुर्था भूमिकामिताः ॥ (१।१२६।६०) 
पूर्वोक्त तीन भूमिकां के भ्रभ्यास से अज्ञान के हीण हो जने 
पर ओर पूरं चन्द्रमा के समान सम्यगज्ञान के उदय ो जाने पर, योगी 
लोग चतुथे भूमिका भे प्रवेश करके युक्तचित्त होकर सब वस्तु को एक 
अनादि, अनन्त. अखण्ड नौर समरूप से देखते हँ । ढँ त के शान्व 
भौर द्ोतके द्द्‌ हो जानेस चौयी भूमिका मे स्थित ज्ञानी संसार शो 


(^ ९ ) 


स्वप्न के समान देखने लगता है । (-चौथी भूमिका खा नाम प्रथम, 
वणेन मे सत्वापत्ति श्चौर दुसरे में विलापिनी रौर खप्नहै)। ` 


५-- पांचवीं भूमिका :- 
सत्तावशोष एवास्ते पञमी भूमिकां गतः । 
परमा भूमिकामेत्य पुषु्तपदनामिकास्‌ ॥ (६।१२६।६२) 
शान्तारेषविरे ष शस्वष्त्यदरे तमात्रके । 
गछतं तनिमांसमुदिवोऽन्तः - प्रुद्धवानू ॥ (६।१२६।६३)* 
सुषुक्षवन एवास्ते पञ्चमं भूमिकामितंः। क 
अन्तुंखतथा तिषटन्बहिद ्तिपरोऽपि सन्‌ ॥ (६।१२६।६४) 
परिशान्ततया नित्यं निदरालुरिव रक्ष्यते । । 
कुवन्नभ्यासमेतस्यां भूमिकायां विवासन: ॥ (६।१२६।६९) ` 
सुषुप्त पद्‌ नामक पोँचवीं भूमिका में पर्ुचने पर योगी फा अनुमव , 
सत्तामात्र काही रह जाता है। उसके लिये विशेषतायें सब वीण हो ' 
जाती है शौर उसी स्थिति श्रदेतमात मे रहती है । दवेत का भान मिट 
जाता है; भीतर चन्दना दो जाता है। बाहर के काम करता हृश्ा भी 
पौचवीं भूमिका मे आया हया पुरुष अपनी अन्तमुखी वृत्ति के कारण 
सुषुप्ि मेँ लीन रहता है । ई भूमिका का भ्यासी बासना रदित 
होकर अपनी परम शान्वता ॐ कारण सोता हृभा सा दिखाई पड़ता 
दै। ( पोँचवौं भूमिका का नाम प्रथम वणेन भें असंसक्ति र दूसरे 
वणेन मे आमन्दूपा भौर सुपुपरा है ) । 


६-छडी मूमिकाः- | 
ष्ट तुर्थाभिघामन्यां कमात्कमति भूमिकाबर्‌ । 

यत्र॒ नासन्न सदरूपो नाहं नाप्यनदं विः ॥ (१।१२६।६६) 

केवलं श्षीणमननमास्ते द्र तक्यनिगंतः । । 

निर्भन्थिः श्ञान्तखन्दे्ो जीवन्मुक्तो विभावनः ॥ (६।१२६।६७) 
अनिर्वाणोऽपि निवांणरिचत्रदीप इव स्थितः । 

अन्तः शुन्यो वहिः शून्यः शुन्यकुम्म इवाम्बरे ॥ (६।१२६।६८) 
अन्तः पूर्णो बहिः पूर्णः पूर्णकुम्भ इवाणवे । 

किञ्िदेवेष सम्पन्नस्त्वथ, वैष न किञ्चन ॥ (१।१२६।६९) 

करम से श्म्यास करवा हुशरा योगी तुयां नामक षष्ठी मूमिका में , 


( ४६० ) 


भरवेश करता है। उस श्चवस्था में उसे न सत्‌का च्नुभव होता है न श्रसत्‌- 
का, न अपनेपन का भौर न श्रनदंकार का। उस श्रवस्थामें गया हशर 
जीवन्मुक्त, भावना रदित, द्रव से मुक्त श्रौर क्षीण मनवाला होता हैः 
उसके सब सन्देह शान्त हो जाते है भौर मन की गोठ खुल जाती है। 
चित्र के दीपक की नाई वह स्थिर रहता दै । निर्वाणमेंप्रवेशनश्रियि 
बिना भी उसके लिये निवौणसा दी है । जैसे ्ाकाश के बीच मं रक्ले 
घढ़े के भीतर रौर बाहर शल्य ही शून्य है वैसे दी इस श्रवस्या को 
प्राप योगी को भी शूल्यता का श्रनुभव होवा है। जैसे समुद्र मे रक्खे 
हए पूणं षड़ के भीतर रौर बाहर पूणता का ्नुभव होता है से दी 
षस भूमिकामें गये हये योगी को पूणेता का अनुभव होता है । बह 
म ङ्ब हाद भौरन इ नदीं हृद्या है । ( षष्ठी भूमिकाकानाम 
प्रथम वणेन में पदाथामावनी अर दूसरे वणेन में स्वसंवेदनरूपा भौर 
वयौ है )। 
७- सातवीं भूमिका :- 

वषट भूम्यामसौ स्थित्वा स्तमीं भूमिमाप्युयात्‌ । 

विदे्मुक्तता तक्ता समी योगमूमिका ॥ (६।१२६।५९) 

भगम्या वचसां घान्ता सा सीमा भवभूमिषु । (६।१२६।०१) 

नित्यमन्यपदेश्यापि कथंचिदु पदिर्यते ॥ (६।१२६।४२) 

-सुक्तिरेषशोश्यते राम ब्रह्मतत्समुदाहतम्‌ । 


निर्वांणमेषत्कथितं पूर्णात्पू्णसरा्ति ॥ (३।९।२५-४९) ` 
विदेहमुक्तो नोदेति नास्तमेति न क्लाम्यति । 
न सन्नासन्न दूरस्थो नचाहं न च नेतरः ॥ (३।९।१९) 


षष्ठी भूमिका को पार करके योगी सप्तमी भूमिका में भरावा दै। 
सप्रमी योगभुमि विदेह युक्ति कहलाती है । बह शान्त श्चवस्था सब 
मूमिकाश्चों की अन्तिम सीमा हे। उसका वणेन नहीं हो सकवा। 
नित्य ही ्वणेनीय होते हए मी किसी न किसी रीति से उसका उपदेश 
किया ही जाता है । उसको मुक्ति कहते है, ब्रह्म कहते है; उस पृण से 
मी पूणं ्रवस्था को निर्वाण मी कहते ह । विदेद्‌ युक्त न उद्य होता है 
भीर न शस्त, न उसका शन्त होता है । न वह्‌ सत्‌ है श्रर न ्रसत्‌; 
न वह दूरहै;न वहम, म वह कोई दुसरा है। सातवीं मूमिकाडा 
माम प्रथम वशेम में तुयंगा भौर दूखरे वणेन में तु्यातीता है ) । 


( ४६१ ) 


विचार करके देखने से पाठकों को मालूम पड़ जायेगा छि दूसरे 
शौर तीरे बणंनौं मे विरोष भेद नदीं है । प्रथम शौर पिद्धले दोमें 
थोडासा मेद्‌ है भौर वह यह है कि प्रथम वशेन के अनुसार सक्ति सव 
मूमिकाश्रों से परे है; दूसरे भौर तीसरे वणेन के अनुसार युक्ति मी 
एक भूमिका ह । वास्तव मेँ योगवासिष्ठ क ्नुसार बन्धन ओर युक्ति 
दोनों ही मिथ्या कल्पनाये है । इसलिये युक्ति का सातवीं भूमिका होन 
ठीक दी जान पड़ता है। 


२६--कमे बन्धन से छुटकारा 


प्रत्येक जीव श्रपने कयि हुए कर्मो काबुराया भला फल अवश्य 
ही पाता है-यह सृष्टि का एक अटल नियमदहै। कि हुए कर्मोका 
फल पाने के लियेष्टी जोव को एक जन्मसे दृसरे जन्ममें शौर एक 
परिस्थिति से दृसरी परिस्थिति में जाना पड़ता है । यद्यपि प्रत्येक जीव 
कमं करने में स्वतन्त्रहै, तोभीज्रियि हुये कर्मोके फल भोगने मेँ वह 
परतन्त्र सादी दहै ; उमे वश्य ही ्रपने कर्मों का फल भोगना पड़गा। 
यदि रे्ाहैतोरिर मुक्ति की सम्भावना कैसी ? वत्तमान कालम हम 
अपने पूवं कालमें क्रि हुए करमो का फल्न भोग रहे दै मौर जो कमं भव 
कर रहे है उनका फल भविष्य में भोगना पड़ेगा । रेषा कोष समय नरी 
हैजबकिहम कमे न करते हों-- इसलिये ठेमा समय कैसे दो सकता 
है जब किम अपने कर्मो का फलभोगने के लिये जीवन धारणन 
करेगे † योगवातिष्ठ ॐ ्रनुलार हम इस नियम ऊे रहते हुए भी क्मे- 
बन्धन से मुक्त हो सश्चते दै। कैसे ? यह यँ पर पाठका के सामने 
वणेन किया जाएगा । 


(१) कर्मफल का अटल नियम :- 

न स लैछो न तद्ल्योम न सोऽन्धिरच नं विष्टपम्‌ । 
अस्ति यत्र फलं नास्ति कृतानामात्मकमंगाम्‌ ॥ (३।९९।३३) 

रेकं प्राक्तनं वापि कमं यद्रच्तिं स्ङुरत्‌ । 
“पौरषोऽसौ परो यत्नो नं कदाचन निष्फलः ॥ (२।९९।३४) 
संसार में ठेसा कोई स्थान-पदाड, अाकाश, समुद्र, स्वगं भादि. 
नदीं है जौ पर श्रपने कि हए कर्मो का फल न मिलता हो । धवं 
जन्म में श्रथवा इस जन्मर्मेजो भी कमं कियागया है वहु अवश्य 
ही ( फल कूप में ) प्रकट होता है । वह पुरुष का किया हश्रा यल है; 

वह्‌ फल्ल लाये बिना कमी नहीं रहता । 


(२) कमं का वास्तविक सरूप - 
क्रिपास्पन्दो जगत्यस्मिन्कमेति कथितो इपैः । 


पूवं तस्य मनो दें कमांतश्चित्तमेव इि॥ (३।९९।३२) 


जैसे एल 


मन मं कोई भेद नदीं है । दोनों भभिन्न 


निना गुण के 
कमशक्ति सरे 


( ४६8 ) 
मानघोऽ्यं समुन्मेषः कञ्ञाकेरनरूपतः । 


एवत्तत्कमेणां वीजं फकञमस्यैव विद्यते ॥ (२।९९।२९ 


कमवीजं मनःस्पन्दः कथ्यतेऽ्ानुमूयते । 


श्ियास्तु विविधास्वस्य श्ाखारिचत्रफडास्वरोः ॥ (२।९६।११) 


( कमं केवल वार से दिखाई देनेवाली कर्म॑न्दरियो की क्रिया को ही 
नदीं कहते । कमं का असली रूप भीतरी दै- वद दै मन की इच्छ।) । 
जगत्‌ मेँ जिस क्रिया को कमं कदा जाता है उखका खबसरे प्रथम रूप 
मानसिक हे । अतएव मन का खन्द्न चौर कमं शक दी दँ । कर्मो का 
बीज मन का कलनात्मक समुन्मेष ( वाख नासमक स्पन्दन ) है । इकी का 
फल भार होता है । सव कर्मा का बीज मन का खन्द्न ह । यदह इदा 
भी जाता है श्चौर ्रनुभवमें भी यदी श्चाताहै। विविध भकारकी 
क्रियाय जो नाना प्रकार ॐ फल लावी है उसकी अनेक शाखा दँ । 


( ३ ) पूरुष ( जीव ) बौर कमं मे भेद नहीं हे :- 


कुसुमाश्चययोमेदो न यया भित्नयोरि । 
क्यैव कर्म॑मनसोभेदो नास्त्यविमिन्नयोः ॥ 
कलपनात्मिकया कर्मक्षक्त्या विरहितं मनः । 
ने सम्भवति क्लोकेऽस्मिन्धुणहीनो गुणी यथा ॥ 
यथा बह्यौष्णयोः सत्ता न सम्भवति मित्रयोः 1 
वैव कर्ममनसोस्वथात्ममनसोरपि ४ 
मनागपि न मेकोऽस्ति संवित्स्यन्दमथात्मनोः । 
कलपनांलादृते राम सषटौ पुरुषकर्मणोः ५ 
कमेव पुरषो राम इरषस्वैव कमता । 
दते . इाभिन्ने विद्धि त्वं यथा तदिन॑शषीवते ॥ 
संवित्स्यन्दरसस्यैव हेवकम॑नरादपः। 
पर्यायक्न्दा न पुन; पृथकष्मादयः स्थिताः ॥ 
बीजाद्कुरवचिकश्पानां करियादुर्षकर्मणाय्‌ । 
उभिवीदितरङ्गाणां नारि भेदो न वस्तुनि ) 


(३।९९।३१) 
(३।९६।६) 
(३।९६।७) 
(६।२८।६) 
(१।२८।८) 

(६।२८।१०) 


६।२८।२१) 


अर उसके आशय में कोई मेद नी दे वैसे दी कम अर 


है । जैसे कोई गुणी (गुणयुक्त) 


नदीं रह्‌ सकता, वैसे दी कोई मन श्रपनी कल्पमात्मक 
रदित नीं दो सकता । जैसे ग्नि श्र उसकी उष्णता 


( ४९४ ) 


अलग नहीं रह सकतीं वैसे ही मन, कमं श्रौर श्चात्मा अलग नहीं 
है । कल्पना के सिवाय पुरुष रौर कमं में, श्रात्मा श्चौर संवित्छन्द्‌ मे, 
कोई भेद नही है। कम दही पुरुष है श्रौर पुरुष दही कम है । ये दोनो 
इस प्रकार ्नभिन्न है जैसे बरफ्‌ श्रौर उसकी शीतलता । दैव, कमं, 
पुरुष श्रादि संवित्‌ के स्पन्दन के ही पयौयवाची शब्द्‌ है। कम श्चादि 
प्रथक्‌ स्थित नहीं है । जैसे बीज श्रौर शङ्कर मे, जल श्रौर तरङ्ग मं भेद 
मर्दी है वैसे दी पुरुष, कमं रौर क्रिया मे वास्तविक भेद नीं है । 


( ४ ) उत्पत्ति (सृष्टि ) से पिले जीव के पूवं क्यं 
नदीं होते :-- 


सर्गादिषु स्वयं भान्ति ब्रहद्या ये स्वयम्भुवः 1 
विज्ञसिमा्ररेहास्ते न तेषां जन्मकर्मणी ॥ (६।१४२।२४) 
सर्गादौ प्राक्तनं कम विधते नेह कध्यचित्‌ । 
सर्गादौ सगंरूपेण ्रहवेत्थं विजुम्भते ॥ (६।१४२।२६) 
भकारणमुपायान्ति सवे जीवाः परात्पदात्‌ । (६।१२४।४) 
पश्चा्तेषां स्वकमाणि कारणं सुखदुःखयोः ॥ (१।१२४।५) 
यथा ब्रह्माक्ष्यो भान्ति सर्गादौ ब्रह्मरूपिणः । 
भन्ति शरीवास्सथान्येऽपि शतक्षोऽथ सहश ॥ (६।१४२।२५) 
किन्तु ये प्रह्मणोऽन्यत्वं बुध्यन्ते सात्विकोद्धवाः । 
बोधा ये त्वदिदाख्यं बुद्ध्वा दवैतमिदं स्वयम्‌ ॥ (&।१४२।२८) 
तेषासुत्तरनाज्लं तत्कमभिज॑न्म दश्यते । 
स्वयमेव तथाम्‌दैस्तेरवस्तुत्वमाभ्ितम्‌ ॥ (६।१४२।२९) 
यैस्तु न ब्रह्मणोऽन्यत्वं इद्धं भोधमहात्मनि । 
निरवद्यास्त  पतेऽत्र॒ ब्रह्मविष्णुदराद्यः ॥ (६।१४२।३०) 
न सम्भवति जीवस्य सर्गादौ कमं द.स्यचित्‌ । 
पश्चात्स्वकमं निमाय भुलक्तं करपनया स चित्‌ ॥ (१।१४२।२३८) 
सगे सर्ग॑तया रूढे भेतपरा्मकलपना । 
पञ्नाजीवा अमन्तीमे कर्मपाक्षवकषोकृताः ॥ (&।१४२।४१) 
स्वप्नद्षट॑श्नृणामस्ति काल्पनिकं यथा । 
न वास्तवं पूवकामं जाम्रसस्वप्ने तथा नृणाम्‌ ॥ (६।१४२।१०) . 
यथा प्राक्छमं पुंस्त्वे च स्वप्ने पुंसां न विदयते । 
इट श्ाप्तस्वप्ननृणां मातानाभपि नो तथा ॥ (३।१४३।११) 


( ४६४ ) 


ब्रह्मणो हदि सर्गोऽयं हदि ते स्वप्नपू्वा । 
कार्यकारणता वत्र तयास्तेऽभिदिता यथा ॥ (६।१४३।२३) 
सष्टिके्यादिमेजो ब्रह्मा रादि अपने श्राप द्यी उद्य होते है उनके 
शरीर ज्ञानमय है । उनका न कोई (पूर्व) जन्म है रौर न उनके क्म । 
सष्टिसे पूंकाक्िसीकाके कर नदीं होता। सगेकेध्ादिर्मे ब्रहम 
स्व्यं सगे रूप से प्रकट होता है । परम ब्रह्य से सारे जीब तिना किसी 
कारण (पूवं कर्मं के) श्राप से चाप ही उदय हो जाते द । उतपन्न होने 
ॐ पील उनके अपने क्म उनङ़े दु.ख सुख का कारण दो जाते ह । जिस 
प्रकार सृष्टि के दिम बदारूपी ब्रह्मा चादि प्रकट होवे है उसी भकार 
सैकड़ों श्रौर हजारों अर जीव भी प्रकट होते है। उन्म से जो जीव 
पने को ब्रह्म से अन्य सममते है अर अज्ञान ॐ कारण प्रदृति नामक 
दैव ( दुसरे तत्व ) को मानने लगते है, भविष्य भें कर्मों के अटुखार 
उनका जन्म होता है, क्योकि वे पने शौर मूर्तो (तत्त्वो) के सम्बन्ध 
म धसत्य धारणा कर लेते है। जो जीव--बरह्मा, विष्णु भौर शिव 
शआदि--्चपने को रह्म से अन्य नीं सममे वे श्रात्मज्ञान से अवि- 
चलित नहीं होते। सष्टिके आदिमे जीव का को श्म मदी होवा, 
लेकिन पीले कम को त्पमा करके जोव उसका फल भोगता दै । सृष्ट 
के चालु हो जाने पर ही पूवे कर्म की कल्पना की जाती है-उसके पी 
जीव श्रपने पने करमां की जं जीरो मे जके हुए संसार म, भ्रमण करते 
रहते है । स्वप्न देखने वाले के स्वप्न ॐ मनुषो क पूवं कमं जैसे काल्प- 
निक षै, वस्वविक्‌ नहीं है, वैसे दी जाप्रत्रूपी स्वप्न के जीवो के (खष्ट 
से) पूवं क्म भी काल्पनिक हो ह-- वास्तविक नदी ह। जैसे खप्नरमे 
उपपन्न हुए पुरुष ॐ पूरव कर्म नदी-दोते वैसे दी जाप्रत्ूपो स्वपन मे भकट 
हृए जीवो के पूर्व कर्म नदी होते। ब्रह्मा के हदय के भीवर य स्ट रेसे 
हीह जसे कितेरे हृद्यं म स्वप्न का नगर । वर्ह पर भी कायं रौर 
कारण का सम्बन्ध वैसा ही है जैसा कि तेरे स्वप्न क भीतर । 


(५) वासना ही जीव दो कके फलसेर्ोषिती हे ्ं 


वासनामात्रघारत्वादहस्य सफलाः क्रियाः । 
स एवारछा शस्य वासनामात्रसंक्षयात्‌ ॥ = (९।८५।१८) 
स्वां हि वासनामावे प्रयान्त्यफर्तां करिशाः । 
अञ्युमाः फल्वन्त्योऽपि सेकामाने रता इव ॥ (९।८७।१९) 


३० 


( ४६६ ) 
वरत्वन्वरे यथा याति विष्यं पू्॑मार॑वभ्‌ । 


तथेव ॒वासनानाशे नाशमेति क्रियाफलम्‌ ।॥ = (१।८७।२०) 
न स्वभावेन फरुति यथा क्षरता फ्‌ । 
क्रिया नि्वासना पुत्र फलं फडति नो तथा ॥ (६।८७।२१) 


ज्ञानी को श्षपने सव कर्मो का फल इसलिये भुगतना पड़ता है कि 
उसके कर्मो का सार वास्तनादहै। वासनाके क्षीणदहोजनेसे ज्ञानी 
को श्पनी किसी क्रिया का फल नहीं भोगना पडता। वासना के 
अभाव से सव क्रियाँ फल-रदित हो जाती है, चाहे वे शुम फल 
देनेवाली ही क्यों न हो - जैसे कि सीचे बिना लता सूख जाती है। 
जैसे ऋतु के पलट जाने पर क्रियाश्ोंका फल द्धीए दहो जावा है। 
जैसे वेत का स्वभाव यद्‌ है कि उस पर फल नही भाता वैसे ही वासना- 
रदिव क्रिया भी फल नदीं लाती । 


(६) कमं के बन्धन से पक्त होने की विधि :- 


आत्मज्ञानात्सत्पत्तः संकरः कर्मकारणम्‌ । 

संकटिपत्वं द्वि इन्धस्य कारणं तत्परित्यज ॥ (६।१२४।६) 
कर्मकरपनया संवित्स्वकभेफरमागिनी । | 
कमंकत्पनयोन्भुक्ता न॒ कमेएूमागिनी ४ (६।१४९।२३) 
सवां हि वासनामाने प्रयान्त्यफर्तां क्रियाः । | 


अञ्यभाः फरदन्त्योऽपि सेकामावे र्ता इव ॥ = (।८७।१९) 
समया स्वच्छया उद्धा सततं निधिकारया । ` ` 
यथा यत्क्रियते राम त्द्दोषाय सव॑दा ॥ (६।१९०।५) 
छमाञ्यभाः क्रिया नित्यं कुर्वन्परिदरन्नपि । । 
पुनरेति न॒ संसारमसंसक्तमना स॒निः ॥ (६।१९९।३३) 
छभाद्यमाः क्रिया नित्यमङुवं्नपि दुर्मतिः ¦ 

निमज्त्येव संसारे परित्यक्तमनाः शरः ॥ (।१९९।३४) 


शः ध $ 
यो हन्तस्थाया मनोवृत्तेनिश्चय उपादेयताप्रत्ययो वासनाभिषानस्तरकत्‌ त्व- 
^ शठदेनोच्यते ॥ (४।३८।२) 


 चेध्यवशात्तादपश्लमोकतृतव वासनानुरूपं स्पन्दते पुरुषः स्पन्दानुरूपं भ्छ- 
मदुभवति 1 फरमोकतृत्वं नाम कवृ'त्वादिति सिद्धान्तः ॥ (४।३८।३) 


1 


( .४&७ ) 


कुव॑ोऽ्वंतो वापि स्वगेऽपि नरकेऽपि वा । 
यादग्वासनमेदस्स्यान्मनस्वदयुभूयते ॥ (४।३८।४) 
तसमरादशाततत््वानां पुंखां ङवतामढुवंतं च कठ्‌ ता न्तु ॒काततत्वानाम- 
वासनत्वात्‌ ॥ (४।३८।९) 
ज्ञाततत्वो हि श्िथिरीभूतवासनः कुर्वन्नपि फलं नाुसंदइधाति । अथच 
स्यन्दमात्रं केवलं करोत्यसक्तबुद्धिः समधाक्षमपि फरमात् बेदं स्वमेव कर्म॑रल- 
मनुभवति ॥ (४।३८।६) 
। मनो यत्करोति वत्छरतं भवति यन्न करोति तन्न छतं भरति भतो मनं एव 
कत्‌ ने देषः ॥ (४।३८।७) 
अङर्वन्नपि शश्नपतनं क्षप्याखनगतोऽपि श्वश्नपाववासनावासिति चेतसि 
शभ्रपतनद्ुःखमनु मवति । ` अपरस्तु वंति शपनं परसुप्षममुपगतवति 
मनसि शग्यासनसुकषम्नुभवति । एवमनयोः छरासनश्चञपातोरेकः श्ज्नपतन- 
स्याढर्तापि कता संपन्नो द्वितीयश्च श्वभ्नपतनस्य कताप्यङृतां सम्पन्नरिचचवश्चा- 
्स्मायद्धितं तन्मधो मवति पुरुष इति सिद्धान्तः । तेन तन्न क्रकं मित्य 
मसं सक्तं मवतु चेतः ॥ {५।३८,१२०१२). 
दवं मनः सव्॑मणां सेदितानां सर्वभावानां स्व्॑ोकानां सर्वगता 
बोजं तत्मिन्परिहते स्ंकमणि परिहतानि भन्ति सर्व॑दुःलानि कषीयन्ते सवं- 
कर्माणि खयसुपयाम्ति । मानसेनापि कर्मणा यतछृतेनापि शो नाकम्बते न विव- 
शोक्रियते ने रञनामुपैतपत्यतिरि्तात्‌ ॥ (४।३८।१६) 
यथा वाछो मनघा नगरल्य निमोणं निष्टं च इवंन्नगरनिमणं मनःतम- 
छतमिव छीरपानुमवति नोपादेयतथा सुखदुःखमहश्निममिति परयति नगरनिमंथनं 
च मनते वमिति पश्यतीति दुःखमपि लीला वुमवज्ञपि न दुःखमिति पश्यति । 
एवमसौ परमारथ॑वः कुरव्नपि न किप्यत एवेति # (४।३८।१५) 
ुमाञ्चमात्म कमं स्थं नाकानोयं विषेकिना । 
वन्नास्तोत्यवबोपेन तत्त्वज्ञानेन सिध्यति ॥ (६।३।५७) 
अकेदनमसंवेय' यद्वासनमासितम्‌ । 
चान्तं सममनुलेखं ख॒ कमत्याग उच्यते ॥ (६।३।२४) 
समूलकम॑संत्यागेनेव ये श्ान्विमास्थिताः । 
सैव तेषां तेनाथ नाञतेनेह कश्चन ॥ (१।२।२५) 


इत्येव निश्चयमनामय भावयित्वा - 
त्यक्तवा सदां पुरुषकमविचारशष्काम्‌ । 
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( शष्ठ ) 


निर्वासनः सकछसंकरनाविसुक्तः 
संविद्युनैनु यथाभिमतेष्छमास्स्व ॥ (६।२८।३२) 
ये त्वेव कम॑संत्यागमक्त्वान्यत्प्रकुव॑ते । 
अत्यागं त्यागरूपात्म गगनं मारयन्ति ते ॥ (६।३।३४) 
कर्मत्यागे स्थिते बोधाजोवन्मुक्तो विवासनः । 
गृहे तिष्टत्वरण्ये वा शाम्यत्वभ्येतु वोदयम्‌ ॥ (१।३।३७) 
गेहमेत्रोपश्चान्तल्य विजनं दृ रकाननम्‌ । 
^ अशान्तस्याप्यरण्यानि विजना स्ना पुरी ॥ (६।३।३८) 
श्रात्मा फे ज्ञान से ही कम के कारण सङ्कल्प का उद्य होता दै। 
सङ्कल्पयुक्त- होने से ही बन्धन होता दै; इसलिये सङ्कल्प का त्याग करो। 
कम की कल्पना से ही संवित्‌ कमेफल पाती है; क्म की कल्पना से 
रदित संवित्‌ कमे का फल नदीं पाती । जैसे बिना पानी के द्यि लता 
सूख जाती है वैसे दी अशुभ फल वाली क्रियाँ भी वासना के अभाव 
से फल नहीं लातीं । सम, शुद्ध भौर विकार-रहित बुद्धिस जो ङ 
भीश्ियाजाता है वह्‌ कभी दोष नदीं लाता । असक्त मन वाला मुनि 
शभ या शुभ क्रियाश्च को नित्य प्रति करता हृश्रा या त्यागता हूभ्ाभी 
कभी संसार मं नदी पड़ता; चौर भिस मूखं ने मनसे त्याग नदीं कवा 
वह शुभ या अशुभ क्रियाश्ोंकोन करतां ह्या भी सदा संघार-समुद्र 
मे दूबता ही रता दै । मनका इख प्रकार का निश्चय कि यह्‌ वस्तु प्रप्र 
करने योग्य है, श्रौर उको प्राप्त करने की वासना कठृस्व ( कतोपन ) 
कलते दै । किती विशेष फल की प्रापि की इच्छा से जव मनुष्य 
किसी क्रिया को करता है तो जैसा उसंका प्रयत्न होता 2 उसके ्तु- 
सार वह फल पाता है। कायके कतौ दोने ॐ कारण ही जीव उसङा 
फल भोगने वाला होता है, यद्‌ सिद्धान्त है । चाहे कोई क्रियाकरे था 
नकरे तो भी जैसी-जैसी वासनां होती है, स्वगं श्रौर नरक में वैवा- 
वैसा दी फल उसका मन अनुभव करता है । इसलिये अज्ञानी जीव 
चाहे कमेकरेयान करतोभीषे क्ता (कर्मं करने बाले ) ह; भौर 
वासना-रदित होने सेज्ञानी जीव अकव हैँ चाहे वे कमं करं या न करं। 
ज्ञानी वासनाघ्रो के कतीण दो जाने से कमं को करॐे भी उसका फल नहीं 
भोगता। वह तो ्रसक्त बुद्धि होकर क्रिया मात्र कमे करता है ( फलः 
की वासना से नीं ); इसलिये फल को भराति होने पर मी इस भावना 
सेकिश्रात्मा ही सव कु दै कमं रे फल का अनुमव करता दै । मनद 


( ४६४ ) 


जो कमं किया जाता है वष्ट कर्मं है ्ौरमनसेजो कमं नहीं किया 
जाता वह कमे नदीं है । इसलिये कमं का कतौ मन ही है, शरीर नर्ही। 
गडदेमं गिरने का भय (वासना) मन में होने पर चारपाई पर सोता हा 
` श्यौर वास्वव म गढ मेँ न गिरता हृश्या मदुष्य भी अपने मन के मौवर 
गड्ढे मे गिरने का दुःख पाता है ¦ दूसरा भ्रादमी गड्ढे मेँ गिरा हृश्ा 
भी अपने मन ॐ शान्त होने क कारण पने मनम चारपाई पर 
सोने के सुसर का भनुमव करता है । एक चारपाई पर सोता हरा 
गडटे मेँ गिरने का दुःख भोगता है श्नौर दूसरा गदे मेँ गिरने पर भी 
चारपाई पर सोने का सुख भोगता है-एक अक्ता मी कता है भोर 
दूसरा कतौ भी कता है ; ॐेवल्चित्तरे कारण । इसलिये जेघां जिखका 
मन वैसा ही बह पुरुष है- यह्‌ सिद्धान्त है । इसलिये कमं करते हुए 
शौर न करते हुए सदा मन को श्रसक्त रखना चाये । इसलिये मन 
ह सब कर्मों का, सव इच्छा का, सव भावों का, सब लोकां का, सव 
गतियो का बीज है। उसके त्याग देने पर सव कर्मा का त्याग हो जाता 
है, सब दुःख क्षीण हो जाते दै, शौर सव कमे लय हो जते) ज्ञानी 
लोग तो मानसिक कमं से भी क्रान्त नदी होते; न उसके वश में 
होते ह भौर न उसके रङ्ग मे ्ी रगे जाते है, क्योकि वे उससे असक्त 
रहते है । जैसे जब कोई बालक कल्पना द्वारा नगर को बनाता श्मौर 
बिगाडता है तब नगर को कल्पमा से श्चते हए वह्‌ वास्तविक रचना न 
करते हए भी लील्ञा से मानसिक रचना का अनुभव करता ह। यदि 
वद बुरा भला बन गया तो उसे वास्तव मं दुःख सुख होता है। यदि 
उसका नगर गिर जाता है, तो मानसिक रचना को वास्तविक रचना 
सममने से, उसको वास्तविक दुःख न दते हए भी, दुःख शोता है । 
इसक्िये वास्तव मं कमे करनेवाला भी कमं मे लिप नहीं होता आओरन 
करनेवाला लिष्ठ हो जाता है। विवेक द्वारा शुभ ओर अशुभ दोनों 
प्रकार के कर्म का नाश करना चादिये-यह तव दो खकता है जव कि 
श्लान द्वारा यह निश्चय द्द्‌ दो जाए किकर्मङु है दी नदी । बिना 
ङ्सी दृश्य की शर प्रवृत्ति के, भिना वासना क, श्रीर बिना किसी 
कल्पना के शान्त होकर स्थिव रहने का नाम करमत्याग है } जो कमे को 
जड़ सदत त्याग कर शान्वि प्राप्न कर चुके द उनके लिये ( बाह्म ) 
करिया का करना भौर न करना एकता दी है; कने से उन च नदी 


( ४७० ) 


मिलता, न करने से उनका कछ नदीं जाता । इसलिये इस निश्चय को 
दद्‌ करके, कमे-विचार की शङ्का को छोडकर, सव कल्पनाश्चों शौर 
इच्छाश्नों का त्याग करे, शद्ध ज्ञानस्वरूप होकर रहो । ओ लोग इख 
प्रकार क सच्चे क्म॑त्याग कोन करके अरत्यागकूवी कमेत्याग करते है 
( अथात्‌ बाह्य क्रियाश्नो कातो त्याग कर देते ह किन्तु भीतर की 
वासनाश्च का त्याग नहीं करते ) वे श्राकाश को मारने का प्रयत्न करते 
&। जो ज्ञान द्वारा कर्मत्याग में स्थित हो गया ह भीर वासनारदित 
जीवन्मुक्त है, वद चाहे घर में रहे चाहे बन में, चाहे शान्त हो जाए 
चादे उन्नति कर ज्ञे; उसके लिये सब एकसा दै । उपशान्त व्यक्ति के 
लिये तो घर ही दूरवर्ती निन वन के समान है श्नौर अशान्त पुरुष के 
लिये मिर्जन वन-मी मनुष्यों से भरी हुई नगरी के समान हे । 


(७) कर्॑योगः- 


अलन्धल्लानदृष्ठीनां क्रिया पुत्र प्रायणब्‌ । 

^ यस्य नास्त्यम्बरं पटं कम्बलं कि त्यजजल्यसौ ॥ (६।८५।१७) 
बहूना कियुक्तेन संशेपादिदुष्टयते । 

“ संकरटपनं मनोबन्धस्तद्भावो विमुक्तता ॥ (१।१।२५) 
नेह कायं न वाकार्यमस्ति किञ्िन्न कुतचित्‌ । 

स्वं शिवमजं क्ान्तमनन्तं प्राग्वदास्यताम्‌ ॥ (१।१।२८) 
सर्वकमफन्ञाभोगमलं विर्ख्त्य घुक्तवत्‌ । 

प्रवापविते कायें स्पन्दस्व गतवेदनम्‌ ॥ (१।१।१६) 
यथाप्राक्षं हि कवंत्यमसक्तन सषा सता । 
मुङ्करेणकरुद्धेन प्रविदिम्बक्रिधा यथा ॥ (३।८८।११) 
एतदेव परं धै भन्मज्वरनिवारणम्‌ । 
यदवाखनमभ्यस्ता निष्कम कतृ'ता ॥ (१।१।२४) 
प्रतिषेधविधीनां तु तज्जलो न विषयः कचित्‌ । 
शषान्वसर्ेषणेचछस्य कोऽस्य फ वक्ति किडते ॥ (१।३५।३१) 
अजस्तु दितचिनत्तत्वात्करियानियमनं विना । 
गच्ढन्न्यायेन मात्स्येन परं दुःखं प्रयाति हि ॥ (६।६९।९) 
पुत्ास्त्वषटेऽ्चनिषटेषु न निमज्जन्ति वस्तुषु । । 
यतेन्दियत्वादूजुडधत्वान्निवा घनतया तथा ॥ (९।६९।१०) 


( %५१ ) 
मे निन्धमस्ति नानिन्ध' नोपादेये न देयता । 
न चात्मीयं न च परं कर्मविषयं कचित्‌ ॥ (१।६९।१३) 
महाकतां महामोक्ा महात्यागी भवानघ । 
स्वाः शङ्काः परित्यज्य वैवंमालम्म्य शाश्वतम्‌ ॥ (१।११५।१) 
रागद्धेषौ सुखं दुःखं धर्माधर्मौ पलाफेः। 
यः करोत्यनपेक्ेण महाका स॒ उखपते ॥ {१।११५।१२} 
न किञ्चन देष्ठि न किचिदमिकाङ्कुति। 
भक्ते च प्रतं सव॑ महाभोक्ता स रच्यते ॥ (६।११५।२१) 
सवेच्डाः सकल्यः क्का; सवेहाः सवंनिस्वयाः। 
धिया येनं परित्यक्ता महात्यागी स॒ उ= गते ॥ (६।११५।३४) 
भन्तः संत्यक्तसवांश्नो वीतरागो विवासनः । 
बदिः सर्वसमाचारो श्ञोके विर राघव ॥ ( ५।१८।१८) 
उदारः पेक्षलाचारः र्वाचाराजुदत्तिमान्‌ । 
भन्तः सवंपरित्यामी शोके विद्र राघव ॥ (५।१८।१९) 
अन्तनैराश्यमादाय  बिरा्ोन्सुसेडितः । 
बदिस्तक्ोऽन्तरा सतो श्लोके विहर राघव ॥ \५।१८।२१) 
बहिः हत्रिपसंरम्भी हेदि संरम्भवजितः । 
हतां वहिरकतान्तर्लकि विहर राघव ॥ (५।१८।२२) 
बदिर्छोकोचि्ाचारस्तवन्परा चारप 
समो तीव तिष्ठ त्वं संशान्तसकलेषणः ॥ (४।१५।४४) 
स्ेवणाविभुक्तेन स्वात्मनात्मनि विष्ठता । 
इर कमभि कर्याणि नूनं देहस्य संस्थितिः ॥ (४।१५।४५) , 
शुद्ध सक्ष्सतोर्म॑ध्यं पदं उुद्धयाऽ्वरम्भ्य च । 
सबाद्याम्यन्तरं दस्यं मा गृहाण वियद मा ॥ (४।४६।१४) 
भत्यन्तविस्तः स्वस्थः. सववासवि्व्जितः । 
व्योमवसतिष्ठ नीरामो शाम कारथपरोऽपि सन्‌ ॥ (४।४६।१५) 
, ययैव कर्मकरणे कामना नास्ति धीमताम्‌ । 


। ह्येव कतया कामना नावि षीमताम्‌ ॥ (३।८८।१२) = 


धुषुपोपमया ` धिया मिष्कामया तथा । 
कुर कपये यथागतम्‌ ॥ (३।८८।१३) 


भम्यदेैकनिष्ठप्य यथा पान्थस्य पादयोः । 
स्दन्दो विमतसं कलपस्सथा स्पन्दस्व कमसु ॥ (६।१।१५) 


( ४५२ ) 


स्पन्दस्वाह्ृतसंकरपं सुखदुःखान्यभावयन्‌ । 
प्रवाहुपतिते कार्ये वेध्तोन्मुक्तश्षष्पवत्‌ ॥ (६।१।१७) 
, रसभावरनमन्तस्ते मालं भवतु कम॑सु। 
^ दाख्यन्त्रमयस्येव परा्थमिव कदत: ॥ (३।१।१८; 
नीरसा एव ते सन्तु समस्तेन्दरियसंविदः । (६।१।१९) 
चिदानन्द्र्सान्येव प्रृत्तान्यपि धारय ॥ ( १।१।२१) 
अवासनमसं कल्पं - यथाप्राप्तानुदृत्तिमान्‌ । 
शषरेश्चक्रश्नमामोग इव स्पन्दस्व कमसु ॥ (१।१।२५) 
जिसको अभीतक ज्ञानकी दृष्टि प्राप्र नदीं हई है उसे कमं पर ही 
निभर रहना चादिये-जैसे जिसे रेशम की बदा चादर की प्राप्ति नदद 
हई उसे अपना कम्बल नरी फेक देना चाहिये । बहुत कने की जरूरत 
नही है- संप से यह बताता हू कि सङ्कल्प ही मन को वांधनेवाला है 
श्चौर संकल्प ॐ श्रभाव से मुक्ति होती है । न मनुष्य को कुदं करना है 
धीर म कुच नदीं करना दै; सब ङ्ध श्रज, श्रनन्त श्रौर शान्त शिव 
हीदै; वदीद्ो जा्चो) सब्र कामों के फलकूपौ मल को सुप्त पुरुष की 
माइ भूलकर, वेद्‌ नारहित होकर, जैसा श्रवसर पड़े वैसी क्रिया करते 
रो । जिस प्रकार शुद्ध शीशे के भीतर प्रतिबिम्ब पड़ने की क्रिया 
श्ापसे श्राप होतो रहती है वैसे ही असक्त रहकर यथाप्राप्त कामों को 
सदा करते रहना चादिये । जन्म के दुःखों को सदा दूर करनेवाला यद 
वहूत च्छा धैय है कि श्रपने कामों को वासनारदित होकर करने का 
श्रभ्यास रक्खे । धात्मज्ञानी के लिये कों विधि ( यह करना चाद्ये ) 
श्मीर निषे ( यह्‌ नहीं करना बाहिये ) नदीं टै। जिसकी सब 
इच्छे शान्त हदो गई है चसे कौन भौर क्यों ङ कलेकी. 
आज्ञा देगा ? अज्ञानी व्यक्ति, जिसने विषयों की भोर चित्त प्रवृत्त 
कर रक्खाहै, क्रिया के भले बुरे जाने बिना उसको करता हथा, 
मद्यली की नाई बहुत दुःख पाता है। ज्ञानी लोग जितेन्द्रिय होने के 
कारण, तच्वज्ञानी दने के कारण रौर वासनारहित होने के कारण 
इष्ट शरोर अनिष्ट वस्तु्रो के -चक्कर मे नहीं पड़ते । उनके लिये तो 
न कोई कमे बुरा दै नोर न कोई भला; न त्याज्य है श्रौरन कायं; 
न श्पना दै नौर न दूसरे का । हे पापरहित राम ! तुमको महा कतौ, 
महा भोक्ता श्रौर सदा त्यागी बनना चाहिये; खब शकानां को त्यागकर 
अनन्व धैय ो धारण करो । महा कता बह है जो रागद्धेष, यख 


{ डदै ) 

६.१ ४५ ~ ह. 
दुःख, धमं भौर अधमे, सफलता श्रौर विफलता आदिं खबका ओगः 
श्नपेच्च भाव से करता है । महा भोक्ता वह है जो न किसी वस्तुको 
चाहता है शौर न किसी वस्तु से देष करता है, बल्कि सवका स्वामा- - 
विक रीति से उपभोग करता है। महा त्यागी उपे कते हँ जिखने 
श्षपने मन के भीतर से बुद्धिपूवंढ सब इच्छारभो ष्णा, निश्चया चौर ` 
शङ्क्यो को दूर कर दिया है । हे राम ! बादर से सब काम करते हए, 
मन के भीतर श्चाशा, राग श्चौर वाघनासे रदित होकर संसारे 
विचरण करो ! बाहर से तो दार श्रौर मनोहर अाचरणवाले भौर सव 
भकार ॐ सदाचारो ॐ अनुसार क्रिया करनेव ले, लेकिन भीतर से सवको 
त्याग कयि हुए रहकर, संघार में विचरण करो । बादर से सब प्रकार 
की शां से पूर्ण, लेकिन भीवर कोद राशा म रख कर, बाहर त्म 
श्नौर अन्दर शीतल रह कर संसार मँ विचरण करो । बाहर से सव 
प्रकार की क्रियाश्च का सम्पादन करते हए, अन्द्र से को किया न करते 
हए, बाहरी तौर पर कतौ भौर भीतर से कतां बने रहं कर सार | 
विचरण करो । बाहर से ल्लोकोधिव भचार के भनुसार क्रिवा करते हए 
अन्दर किसी भाचार विचार के बन्धन मे न पड़ते हुए, अत्यन्त समः 
हो कर रौर सब वासना को शान्त कर के रदना चाहिये । जबक 
शरीर कायम है तव वर करने योग्य कर्मों को सब इच्छाश्रो का त्याग 
कर ङे शौर भात्मभाव में स्थिव हो कर करते ही रहना चादिये । सत्‌ 
शौर असत्‌ ॐ मध्य में पनी स्थिति कर के, अर उस स्थिति का आश्रय 
तेकर, बाहर रौर भीवर के दृश्य को न प्राप्त करने कौ इच्छाकरो न 
त्याग करने की। हेराम कामोंकोकरतेटहृएभमी रागरदित, अत्यन्त 
विरत, आत्मा में स्थिव रौर वासनां से रदिव हो कर अपने मन को 
काश के समान शून्य रक्लो । बुद्धिमान्‌ जोग म जैसे कमं करनेकी 
काममा नहीं होती, वैसे दी कमं त्यागने की भी, कामना नदीं होती । 
इसक्लिये निष्काम बुद्धि से सोते हृए पुरुष की नाई यथा भर कार्मोको 
रूर करो । चसे किसी विशेष स्थान को जाने वाले पथिक के पैर बिना 
सी सङ्कल्प के ही उस स्थाम की शोर पढ़ते रहते हे, उसी भकार तुम 
भी सङ्कल्य रदित हो कर यथोचित क्रिया करते रो । विना किसी 
सङल्य ॐ, सुख दुःख को मावना न करते हए, यथा भात कामा को पेते 
करते रहो जैसे दृण अपनी इच्छा न रहते हए भी इधर से उधर डडता 
रहता हे । जैसे लकड़ी की मशीन, अपने राप ड रस न तेते हृए मी, 


( ४७४ ) 


दृर्सरो के लिये क्या करती है, वैसे ही ( लोकोपङ्ार के लिये ) काम 
कृरते हुए तुम्हारे मन के भीतर उसका स्वाद नदीं राना चाहिये । 
तुम्हारी इन्द्रियो की सभी वत्तियों नीरस हो जानी चादिये - बाहर की 
शरोर भ्रवृत्त होते हए भी उनमें चिदानन्द काही रस होना चाहिये । 
-जैसे चक्र शनैः शनैः घूमता रहताहे वैसे दी तुम मी यथा प्राप्न कियाभों 
को; सङ्कल्प रौर बासनाश्रों से रहित होकर करते ही रदो । 


(८ ) आयं ङा टक्षण :- 
कतंव्यमाचरन्काममकतंव्यमनाचरन्‌ । । 
विष्ठति प्राह्वाचारो यः स आयं इति स्तः ॥ (६।१२६।५४) 
यथाचारं यथाशाक्ञं यथाचित्तं यथास्थितम्‌ । 
व्यवारमुपादत्ते यः ख आय इति स्ण्तः ॥ (१।१२६।५५) 


, कर्तव्य कोकरता हुभा भौर अकर्तव्य को म करता हरभरा जो 
स्वाभाविक रीति से काम करता रहता हे उसे श्रार्यं कते है । जो व्यक्ति 
शाश्च, सदाचार, परिस्थिति भौर भपने चित्त के अनुसार व्यवहार 
करता रहता है उसे आयं कहते है । 


४ 
~> 


२७--आत्मा का अनुभव 


श्रात्मज्ञान को भौर उसके श्चभ्यास कौ पराकाष्ठा चात्मायुमव मेँ - 
होती हे । विचार श्रौर अभ्यासे परिप हो जनेषपर अत्माका 
अनुभव उद्यदहो जाता है। षह अनुभव एक विचित्र श्रनुभव है- 
जिसकौ उपमा किस दूसरे अनुभव से नीं दी जा सकती । उसका 
वणन भी करना कठिन है । इद्को वौ जानता है जिसको वह अनुभव 
शेता है । थँ पर हम योगवासिष्ठ के अनसार शात्मानमव से पाठकों 
को परिचित कराना चाहते है । 


८ १ ) आत्मानभव के उदय होने के दधुष :-- 


जन्तोः कृतविचारस्य विगक्दर त्तिचेतसः । । 
मननं त्यजतो ज्ञात्वा किश्चित्परिणतात्मनः ।॥ = (४।२२।१). 
श्यं संत्यजतो देयमुपादेयसुपेयुषः । 
द्टारं पश्यतो दश्यमद्रधारमपश्यतः ॥ (४।२२।२)., 
लागर्तव्ये परे कवे जआगसूकस्य चमीवतः । : 
सुखस्य घनसंमोमये संसाखत्मनि ॥ = (४।२२।३) 
परथन्ात्यन्तवैराग्यात्सरसेष्वरसेष्वपि । 
ोगेष्वाभोगरम्येषु विरक्तस्य निराकषिषः ॥ == (४।१२।४); 
संसारधासनाजाङे खमजारु  इवाखुना । । 
रोषति इद्गरन्यौ श्ये वैराग्बरंहवा ॥ = (४।२२।७). 
, कातकं ररमासाद्य यथा वारि प्रमद । . 
क्था विक्षानवशषतः स्वभावः संप्रसीदति ४ . (४।२२।८) 
नीरागं निस्पासङ्कं॑नि द्रः मिरपाश्रयम्‌ । = 
विनिर्याति भमो मोषादि्मः पञ्जरादिव ॥ (४।२२।९) 
कान्ते संरेहदौरात्म्ये गतकोतुकविभनमय्‌ । 
परिपूणान्तरं चेतः पूणज्ुरिव राजते # (४।२२।१०) 


समतोदेति सवच. कान्ते वात इवाण्चे ४  (४।२२।११); 


॥ 


( ४७६ ) 


अन्धकारमयी मूका जाड्यज्तंरितान्तरा । 
तनुत्वमेति संसारवासनेवोदधे क्षपा ॥ (४।२२।१२) 
दष्टचिद्धास्करा ग्रत्ता॒पश्मिनी पुण्यपल्छवा । 
विक्त्यमरोद्योता प्रातर्थोरिव रूपिणी ॥ (४।२२।१३) 
प्रज्ञा हदयक्रिण्यो भुवनाष्ठादनक्षमाः । 
सत्वरूक्धाः प्रवर्धन्ते सकठेन्दोरिवांशवः ॥ = (४।२२।१४) 
तरङ्विमे रोका: प्रयान्त्यायान्ति चेघसः । 


कोडीकुर्वन्ति चाश्शं॑ते म शं मरणजन्मनी ॥ = (४।२२।१८) 
विषे उदिते शीते मिथ्या अममरूदिता । 
क्षीयते वासना साग्रे गतृष्णा मरारिव ॥ (४।२२।२१) 


जैसे कतक ( एक फल का नामदै) को पानी में डालतेही पानी 
नि्मेजञ टो जाता है वैसे ्ी पच्षर्यो के जाल के चुहेद्वारा कट जने की 
नाई, वैराग्य से संसार की वासना के जाल के कट जाने पर, भौर 
हृदय की भ्रन्थिर्यो के ढीला होकर खुल जाने पर. क्षान के कारण उस 
व्यक्ति के भीतर शामा का प्रकाश दो जावादहैजो विचार कर चुर है; 
जिसके चित्त की वृत्तिर्या ्षीण हो चुकी है; जिसने मन को कल्पना 
शक्ति का त्याग कर दिया है भौर उसे श्रात्मा में परिणत-कर लिया दै; 
जिसने दृश्य को त्याग दिया है भौर हेयत्व श्रौर उपादेयत्व बुद्धि को 
छोड़ दिया है; जिसकी दृष्टि अद्रष्टा श्य की रोर न जाकर द्रष्टा श्रात्मा 
कीश्ोर टी जाती है; जो परम तत्त्व में, जिसमे कि जागना चा्िये, 
जागने का यत्न कर रहा दै, भौर गहन अन्धकार वाज्ञे संसार मागं मेसो 
गया है; जो सरस भोम्य पदार्थो के प्रति भी वैराग्य द्वारा नीरसता प्रप्र 
करके विरक्त दो चुका दै; शौर जो भाशा-रदित दो गया है । जैसे पञ्जरे 
खे षक्ती बादर निकल भागवा है बैस ही राग-रहिष, इन्द्र-रदिव भौर 
( बाहर के ) शाश्रय-रदित मन मोह से बादर निकल जाता है । सन्देद, 
कौतुक श्यौर धरम के शान्त हो जाने पर परिपणे होकर मन पूणे चन्द्रमा 
के समान विराजता है। जैसे वाके बन्द हो जाने पर समुद्र शान्त 
हो जातादै वैसे ही ( भात्मानुमव प्राप्त हो जाने पर ) उख समता का 
अनुभव होता है जिसमें उदय अर अस्त नहीं है भोर जो तत्तम 
सखौन्दयं को उत्पादन करने वाली है । जैसे सूयं के उदय होने पर युन 
खाम भौर अम्बरी रात्री रीण ष्टो जाती है वैसे टी दृता खे जजरिव 
बाखमा शीण दो जावी है। जैसे श्वःकालल मे सन्दर 1 . 

# ककः 
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कमल सूयं को देख कर खिल उठता है वैसे ही. त्मा की भोर दृष्टि 
बाली शुद्ध भ्ज्ञा क] उद्य होवा है । जैसे पृण चन्द्रमा से किरणें फैली 
है वैसे दी हृदय को मोहनेवाल्ञे, संसार को प्रसन्न करनेवाले, सत्व से 
प्राप्तज्ञानो का उद्य होता है। तरङ्ग के खमान भाने भौर जाने वाजञे 
ये लोक ्मरौर जन्म-मरण अह्वानी को ही अपनी गोदे लेते द ( क्श 
मँ करते है ), क्वानी इनसे बच जावा है। जैसे शीतकाल ढे धाने पर 
मरेष्थल मेँ भिथ्या जम से उत्पन्न हई म्मठृष्सा की नदी देखते ही 
देखते गाय हो जाती है, . वैसे ही विवेक के उद्य हो जने पर मिथ्या 
ज्ञान से उत्यन्न हूर वाखना भी ही हो जाती है । 


(२) आत्मा का अनुम :- 
अर्थाद्थान्रं चित्ते याति मध्ये हि या स्थितिः । 
निरस्तमनन; यासौ स्वरूपस्थितिरश्यते ॥ (३।११५।८) 
सं्ान्तसवंसद्र्पा श्रा द्िान्रिव स्थितिः । 
ज.ख्यनिद्राविनिर्युक्ता खा स्वरूपस्थििः स्र ५. (३।११५।९) 
अहवे क्षते शान्ते भेदे निस्पन्दतां गते । ५ 
भजडा या प्रकचति तत्स्वरूपएपिति स्थिर ॥ (३।११५७।१०) 


चित्त के एक विषय से दूरे विषय कौ ओर प्रवृत्त दोने के मध्य 
को जो मानसिक क्रिया रहिव स्थिति है वह शरात्मस्वरूप की स्थिति है । 
शिला ॐ भीतर ॐ समान, स्र सङ्कल्पो के स्ीण हो जाने पर जडता 
रौर निद्रा से रहित ज ्रपने मीतर का अनुभव है वहं स्वरूप में स्थित 
होना है । अहंभाव ॐ शान्व हो जाने पर, भेद का अनुमव न रने पर्‌, 
अर सन्दृ्दीन हो जने पर, जो अजद़ अनुमव दता है कह भने 
स्वरूप का अनुभव है । । | 
(३) आला के अनुभव का वर्णन नदीं हो सक्ता :-- . 
~ अहंकारे परिक्षीणे यावस्था सुलभो । - 
सावघ्था भरिताकारा शा सेव्या संग्रबक्तः ध (९।६६।४७) 
परिपूणार्णवप्रल्या . न॒ वाम्गोचरमेति शः । 
नोपमानसुपादत्ते नादुधावति रजनम्‌ ॥ (९।६४।४८) 
केवलं वित्प्कास्ां शकल्िका स्थिरतां गता । 
पुव चेत्प्ाप्यते दृषटिस्वत्तमा सोपमीयते ॥ (९।६४।४९) 


. अदुरगतसादश्यात्सुषुस्योपरषयते । 


सावस्था भरिताकारा गगनश्रीरिवातता ॥ (५।६४।५०) 
मनोहकारविषये स्वंभावान्तरस्थिता । 
समुदेवि परानन्दा या तनुः पारमेश्वरी ॥ (५।६४।५१) 
खा स्वथं योगसंसिद्धा सुषुसाद्दुरभाक्िनी । । 
न गम्या वचसां राम हये वेनुभूयते ॥ (५।६४।५२) 
भनुभूतिं विना वत्त्वं खण्डादे नानुभूयते । 
, अनुभूति विना रूपं भात्मनश्रानुभूयते ॥ (५।६४।५) 
आत्मज्ञानविद्ो यान्ति यां गति गतिकोविदाः । 
पण्डितास्तत्र शक्रश्रीजंरत्तृणख्वायते ॥ (६।१४३।२) 
पाताले भृते स्वगे सुखतर शवर्यमेव वा । 
न॒ तत्पश्यामि यन्नाम पाण्डित्यादतिरिषपते ॥ (६।१४३।३) 
अहंकार क क्षीण हो जाने पर जो सुख श्रौर प्रसन्नता देने वाली 
परिपू रूपवाली ्चवस्था उदय होती है सरमे स्थितं रहने का प्रयल 
करना चाहिये । उपर तक भरे हुए समुद्र ॐ समान वह परिपणे वस्था 
शदो द्वारा वणेन नदीं की जा सकती । न उसका कोई वणन हौ सकता 
दै, ्ौर न उसकी को उपमा दी दी जा सकती है । वित्त के कारा 
का एक अंशामात्र जो तुख्यौ अवस्था ह यदि वह स्थिरदोजाएतो 
आतमानुभव से उसकी कुच उपमा दौ जा सकती दै । उस भाकाश के 
समान वरिस्ठव भ्रौर परिपणे वस्था की कुष्ठ ध ( बहुत कम ) उपमा 
बुषुपिसेभीदीजा सकती है । मन भौर अहंकार के लीन हो जाने 
पर जो परम श्रानन्द्वालली भीर परमेश्वर के रूपवाली वस्वा, 
जो कि सब्र पदार्थो के मीतर स्थित है, श्रौर जो श्चपने भाप कयि हृष 
योगसे ही सिद्ध द्योती है, ्रनुभव मे आती ह बह सुपुपि से बहुत भिन्न 
ह । उसका श्रनुभव केवल पने भीतर दी हो सकता है- शब्द द्वारा 
उसका वणन नही हो सक्ता। जैसे बिना श्चनुभव कयि मिठाई का 
स्माद नहीं मालूर होता उसी प्रकार बिना अपने ्रनुमव के चत्माका 
स्वरूप नदीं मालूम पडता । श्रा्मा का अनुभव जिनको हो गया 
ज्ञानी जिस गति को भ्रात होते ह उसके सामने इन्द्र की लदमी भी वृष 
के समान तुच्छं है । पाताल, भूतल श्रौर स्वगे मे कदी भी वह सुख 
सेयं दिखाई नदीं पडता जो. ात्मन्ान से बद्‌ कर हो । 


रि 


( ५५६ ) 


(४) आत्मानुमव मँ मन का अस्तिस्व नहीं रहता ;-- .. 


अविधत्वादचित्तत्वान्मायात्वा्चास्देव ` हि । - 

ध्रुवं नास्त्येव वा चित्तं अमादभ्यत्सद्रक्षवत्‌ ॥ (५।८१।३) 
चकरारोभनमस्पान्ते पवेतस्यन्दनं यथा। ` ` 
मौदर्मोहशरमे क्षान्ते चित्तं नोपरमामहे ॥ , (१।८१।९) 
सृतं चित्तं गता कृष्णा प्क्षीणो मोहपञ्जरः । ` `` 
निरद्टकारता आता आप्रत्यस्मिन्प्बुदधवान्‌ ॥ (१।८९।९) 
परमाथफडे क्ते युक्तौ परिणतिं गते! ` ` 
वोधोऽप्यसद्धषत्याह्चु परमार्थो मनोखगः ॥ (३।४६।१) 
क्वापि सा सुगा याति ब्रक्ठीणस्नेदीपवत्‌ । 9.2 
परमाथंदहव्ास्ते छतरानम्तौवमासिनी ॥ ` (६।४६।२) 
मनस्ता क्वापि संयाति तिषठतयच्छैव बोधता । 

निर्बाधा निर्धिमागा च वाऽलर्वात्मिका सती ॥ (१।४६।४) 
सुविविक्तवया चित्तसत्ता = बोधतयोदिता । 


भनाथन्ता भवत्यच्छ्रकास्षफलदायिनी ॥ = (६।४६।५) 
स्वयमेव कस्तत्र निरस्तसकरैषणम्‌ । 
कअनाथन्तमनायासं ध्यानमेवावक्चिष्यते ॥ (६।४६।६) 
परमा कतामेत्य न आने क्व मनो गतम्‌ । 
क्व वासना क्व कर्माणि क्व इर्षमर्षसंविदः ॥ (६।४६।८) 


विद्यमान न ्ोने के कारण, धसत्य होने के कारण, मायामय होने 
ढे कारण. मन ्ाकाश-वृ्ठ ङी नारं भ्रमङे सिवायङ्ढ मी सत्‌ 
पदार्थं नहीं है । जैसे चक्रारोद भ्रम ( धूमते हुए यन्तर पर चदन सरे जो 
चारों भोर की बसु पूमती हई दिखाई पढने क्षगती द खस भम ) के 
अन्तदो जाने पर जैसे पवतां का धमना अन्व्‌ दो जाता दै, वैसेदही 
अह्लान ओर मोह के भम के शान्त हो जाने प्र चिन्त (मनः का अनुभव 
नदीं रहता । ज्ञानी के श्राटमभाव मे जाग्रत दो जने पर मन मर जावा 
हे, ठृष्णा माग जाती है, मोद क्षीण हो जाता है भौर भङ्कार विलीन 
हो जावा है । परमाथ का ह्वान दो जाने पर, शौर सुति भे परिणति हो 
जने पर, मन रूपी सना यग मी असत्‌ हो जता हे; जैसे जिस दीप, 
का तेल खतम हयो गया है वद बुक जाता ह, चैसे ही शत्माजुभव हयो 
जाने पर मन कौ चञ्रलता कीं चली जाती है रौर अनन्त भ्रकाशवाली 


( ४८० ) 


परमाथं दशा ही बाक्को रह जाती है; मन की मनस्ता (चित्तपमा, चञ्च- 
लता भौर सङ्कल्प-विकल्पारमकता) कीं चली जाती है, श्रौर वह शुद्ध 
बोध ही शेष रह जाता है जो बोधरदित, विभाग रदित, सब कुलु, सुकम 
शौर परमाथं वस्तु है । विवेक के उद्य दो जाने पर चित्तसत्ता ही शुद्ध 
बोध में परिणत हो जाती है, भौर अनादि अौर अनन्त शुद्ध प्रकाश 
का ्रनुभवदेने लगती दै। तव्रश्रापसे ्ापदही उसके स्थान पर 
अनादि, अनन्त रौर श्ननायाघ ध्यान ही, जिसमें सत्र वासनां शान्त 
हो चु है, शेष रह जाता है । परमां की एकता का श्चनुभव हो जाने 
पर न जाने कटौ मन चला जात। है, कर्द वासना, कँ कमे, शौर 
कषँ हषं शौर शोक का शनुभव ? 
(५) एक बार जाकर अविचा फिर नदीं ोरती - 
क्षीणे स्वह्दयम्रन्थौ न बन्धोऽस्ति पुनगुणे; । 
यत्नेनापि पुनक॑द' केन दन्ते ष्टुतं फम्‌ ॥ (५।७४।७९) 
परव्यसनिनी नारी व्यश्रापि रूहक्मंणि। 
वरेवास्वादयत्यन्वः परसङ्गरसायनम्‌ ॥ (५।५४।८३) 
एवं वत्वे परे छद्धे धीरो विश्रान्तिमागतः । 
न॒ शक्यते चारयितुं देवैरपि सवासवैः ॥ (४।५४।८४) 
भविधा संपरि्लोवा न चैनं परिकर्ष॑ति। 
भवृष्णा परिक्ावा तुलं नावकर्ष॑ति ॥ (५।७४।२०) 
भवषिद्या संपरिज्ञावा यदेव हि तदैव हि। ` ` 
सा परिक्षीयते भूयः स्वप्नेनेव हि भोगभूः ॥ (५।६४।१२) 
जैसे एक बार वृत्त खे गिरा हृश्रा फल यत्न से भी उस पर नदीं 
लगाया जा सकता, वेसे ही एक बार हृद्य की गांड सुज्ञ जाने पर फिर 
गुणो के बन्धन मं मन नदं पड़ सकता । जैसे किसी के प्रेममेंरफघी 
हृई स्री अपने घर के कामों मेँ लगी हुई मी अपने प्रमी के सङ्गं के स्वाद 
भं मस्व रती है, वेसे ही धीर पुरुष जब परम शुद्ध एकं तस्व में विश्राम 
पाक्तेता ै.तब उसे इन्द्र सद्दित सब देवता भी उस पद से नष्टी डिगा 
सक्ते। जैसे खृगतृष्णा का ज्ञान हो जाने पर बह प्यासेको भी नदीं 
आफषेण करती, वसे ही जानी गई अविद्या क्षानी को आकर्षित नही 
करती । जब भविद्या का पूरा ज्ञान हो जाता है तभी वह स्वप्नके भर्गो 
की नांरकषीणद्ोजतीहै। क ष 
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( ४१ ) 


(&) प्रम ठति का अनुमव :- 


मोक्षभिष्टाम्बहं कस्माहद्धः केनास्मि वे पुरा । 
अवद्धो मोक्षभिच्छामि केयं बारूविडस्बना ॥ {१।२९॥१०) 


न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति मौर्ये मे क्षयमागतम्‌ । 
किं मे ध्यानविलासेन किं वाध्यानेन मे भवेत्‌ ॥ (९।२९।११) 
ध्यानाध्यानश्नमौ त्यक्त्वा पुस्त्वं स्वभवशोकयत्‌ । 
यदायाति तदायातु न मे बदधर्मं वा क्षयः॥ (९।२९।१२) 
ने ध्यानं नापि वाऽध्यानं न मोगान्नाप्यमोगिवाम्‌ । 


भभिवाज्ामि तिष्ठामि सममेव गवज्वरः ॥ (९।२९।१३) 
न मे वाञ्छा प्रे वत्वे न मे वाज्डा अगरिस्थतौ । 

न मे ध्यानकृलाकाये न काये विभवेन मे॥ (९।२९।१४) 
नाहं खौ न जीवामि न सन्नासन्न सन्मयः । । 
नेदं मे नेव चान्यन्मे नमो महयमहं इत्‌ ॥ (९।२९।१९) 
इदमस्तु जगद्राज्यं तिष्ठाम्यश्र त॒ संस्थितः | 

नेह वास्तु अगदराज्यं तिष्ाम्मात्मनि कोषः ॥ (९।२९।१६) 
किमे ध्यानदटश्ा कायं  राज्यविभवश्निया । 

यदायाति ठदायातु नां किञ्चन मे क्वचित्‌ ।॥ (९।२९।१७) 
ने ङिवि्पि कतेत्यं यदि नाम मयाधुना । 

तत्कस्मान्न करोमादं किञ्चित्प्रहतकम वे ॥ (५।२६।१८) 
न मे मोगस्थितौ वान्छा ने च मोगविवजने। (९।३९।३८) 
अस्ति सवत्र मे स्वर्गो नियतो न तु ऊुत्रचित्‌ # (६।१००७।२६) 
यदायाति कदायातु यत्प्रयाति गयातु तत्‌ । 

सुते मम नापेश्षा नोपेक्षा दुःखढृततिषु ॥ (१।३९।३९) 
घुदःखान्युपायान्त॒ यान्तु वाप्यहमेषु ऋः । । 
चाना विविधा देहे त्वस्तें चोदबमेव बा (९।३९।४०) 
दे्स्याहमहं देति क्षोणे वि्तविश्रमे । 

त्यश्चामि न त्यजाभीति किं सघा कलनोदिष्य ॥ (९।४०।१२) 
आक्तानु्तमबिश्नान्तिलेर्धादम्यपशास्यदः । 

भनिदृक्तिष्दं प्रातो अनस कमणा गिरा ॥ (९।७४।३९) 
सर्वत्रैव हि तुष्यामि सर्वत्रेव समे प्रमो। 
अवाज्छनत्वान्भनसः ` सर्वतरानम्द्वानदम्‌ ॥ (१।१०५।२५) 


२१ 


( ४८२ ) 


इदं सुखं इदं नेति मिथुने क्षयमागते । 
सममेव पद शान्ते विष्टामीह यथासुखम्‌ ॥ (६।१०९।४०) 

मोच् की यै क्यो इच्छा करट, मुमे बन्धन हौ किस वातकाथा? 
जब र्ये वद्धद्ी नदींदहतो मेरी मोत्त की इच्छा भी बाल विद्म्बना 
ह । मेरा अज्ञान दुरद्ो गयाः अवन बन्धन दै भ्रौरन मोक्त। 
ध्यान से सुमे श्रन क्या ? भौर ध्यान न लगाने से मु क्या ? ध्यान 
श्नौर अभ्यान दोनो को छोडकर अपने ात्मा को अनुभव करने वाते के 
ज्लिये जो आवे सो भावे; न मेरी बृद्धिदहोती है ोरनमेराक्तय!न ` 
सुमे ध्यान की थव इच्छा है चौर न ध्यान की;न भोगो कौ ्चोरन 
भोग त्याग की; चतो विनाकिसी दुःख के समभावसे स्थितहूं।न 
नेरी परम तत्त्व मे बान्छा है खरौर न मेरी जगत्‌ की स्थिति मे वान्छा 
ह! मं मुभे ध्यान से छु मतलब शौर न संसारके वैमवसे! नर्म 
मराहू, नर्म जीता; न्म सत्‌ ह, नमै सत्‌ हं । न यदमेराहिन 
बहमेराहै) चै वहुत दी महान्‌ ह, सुभे नमस्कार है! यदि जगत्‌ का 
राज्य मिते तो भी मै स्वस्थ हू! राञ्य चला जाएतो भी मै शीतल भाव 
से स्थित हूं । मुभे ध्यान से कुच नही करना, मुके राज्य के विमव से 
कुष नदीं करना ! जो याता है व श्वे ! न्मे कुचर हु ्ौर न मेरा 
छु है । जव कि अव मेरे किये कु कर्तव्य ( करने योग्य काम ) 
नहीं है, तोरम क्योँ न प्राकृत कर्मो को करता रहं ? सुरेनभोगोदी ¦ 
प्रापि ॐ लिये वान्छाहैन भोगोंके त्यागके लिये। मेरासख्वगकदी 
एक रथान पर नदीं है; मेरे लिये सव जगद ही स्वग है। जो शाता 
हो बह श्राए, जो जाता दो बहजाए। न मेरी शखों मेंवान्ाहि 
श्नौरन दुःखों से द्रेष। दुःखसुख श्रार्े या जावे ! ओँ इनमें पडने 
बाला कौन हं १ इस शरीर में अनेक वासनां उद्य चौर अस्त होतो 
रह, सुमे क्या ! जब मनमें से यह भ्रभ मिट गया कि यह शरीर मेरा | 
है महस शरीर का ह तो फिर यह्‌ बात शिनूल ही है कि मेँ इस शरीर 
को रक्खु या त्यां । मेने सवरस उत्तम विश्राम अौर दुलैम पद को प्राप्त 
करली है, रौर मन, वचन शौर कमं के द्वारा उस परम अवस्था की 
्ाप्निकर ली है जदो से फिर कौटना नदीं है । यह सुखदायक हे य 
सुखदायक नीं है --इस प्रकार के मेरे विचार प्षीण दो गये द । भव 
मे शान्व भौर सम पद्‌ मेँ नन्द पूरक स्थिव ह । + 
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उपर वशेन की हरे भवस्था जिखको प्राप्न हो गरं हे वष्ट यु 
कहलाता है । शस प्रकार की भुक्ति शरीर के मौजूद रदवे हए ही प्राप 
हो जावी है। प्रारभ्य कम्मों से बना हूभा भोर प्राकृत क्रियां करता 
इभा शरीर श्स प्रकार की मुक्ति का भनुमव करने में किसी प्रकार की 
रुकावट नद्यं डल्ला । अब प्रारन्य कर्मो का सय हो जानेपर यह 
शरीर भौत ङे द्वारा क्ोख हो जाताहैतो ज्ञानी विदेष्युक्त हो जावा 
है । शसक लिये किसी शरीर का कमेव बन्न नीं रता । युक 
ज्ञानी शरीरी भृत्यु पन्त जीवन्युक्त ( भर्थात्‌ जीषित भवस्वारमे दी 
मुक्त ) कहल्ञाता है । यर्होपर हम योगवाविष्ठ म जीवन्युक्छि 

डी द्रा का भौर जीवन्धु् पुषा छ वणेन करगे । 

(१) जीवन्युक्तकि उक्षण :-- 

न पुलाय पुलं पल्य दुल दुःलाष यस्व मो । = ` 

अन्तर्मुखमतेनित्यं स॒ सकत इति कथ्यते । (६।१६९।१) 

लेषे संततेषु महत्स्वपि ) 
मनागपि म वैरस्यं ॑प्रयाग्वि समद्ध्यः ४ (६।१९८।२५) 

यस्य कस्मिनि्न्यमं कचिद्रसिकषठास्ति नो । 
व्यवहारवतोऽभयन्ठः स विधान उदा ॥ = (३।१६९।८) 


समारम्भाः । 
यथाप्राप्तं निरव: स विभान्त इति स्तैः ४ (६।१९९।९) 


नाथेषु विचर्त्यर्थी वीतरामः सरामवत्‌ ४ (१।१०२।१३) 
उदिभन्तेऽपि नो ज्ोकारोकाद्ोदे जयम्ि च ॥ = (३९ ८4३) 
तेषो तनुस्वमाबान्वि लोममोदादयोऽस्वः ॥ (११९८१) 
भनोकमद्ुराथाराः - परिषपेशकवाद्निः ४ = (६।९८।३) 
विनेयिहार, कामानां निनेतारः कनादपि ॥ (१९८५४) 


॥ 
इदि शवसभावारा भन्तः लवार्थक्षीदलाः ॥  (६।६८।१) 


( भ् ) 


उपेश्चते न सम्प्रापं नाप्राक्ठमभिवान्छति । 
सोमसौम्यो मवत्यन्तः शीतलः सव॑डृत्तिषु ॥ 
प्रवादपतिते छायं कामसंकर्पव्जितः । 
तिष्ठत्याकाक्षहदयो य: सख पण्डित उच्यते ॥ 
` वर्ण॑धरमाश्रमाचारशाख्रयन्त्रणयोज्ितः । 
निर्गच्छति अगच्वाात्पन्न रादिव केसरी ॥ 
. सवंकमंफशत्यामी नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
न पुण्येन न पापेन प्यते ने्रेण च ॥ 


` : बाखनापग्रन्थयरिष्छन्ना हव चुव्यन्त्यलं क्ञनेः । - 


` कोपस्तानवमायाति मोहो मान्ध' हि गच्छति ॥ 
-मुदिक्ा्याः भियो वक्रं न मच्न्ति कदाचन । 
` 5 न निन्दन्ति न नन्दन्ति जीक्ततिं मरणं वथा ॥ 
` केषुचिन्नानुबध्नाति नृक्तमूष्विरसक्तधीः ॥ 
ओवन्मरो गतासद्धः सश्राडात्मेव तिष्ठति ॥ 
परिपूणंमना मानी मोनी शब्रुषु चाचः ॥ 
सम्पत्स्वाषत्सु चोरा रमणेपूत्सवेषु च ॥ 
विदरन्नापि नोष्टेमी नानन्दमुपगच्छति। 
अन्तसुं्तमना नित्यं कमेकतेव तिष्टति ॥ 
न विभनेति न. बादतते दर्यं न॒ च दीनताम्‌ । 
सः. स्वस्थमना सरौनी धीरस्िष्ठवि क्ेरुवत्‌ ॥ 
आत्मवान सर्वस्माद्तीठो विगतैषणः । 


भात्मन्येव हि संतुष्टो ने करोति न चेहते ५ . 


नं तस्यार्थो नभोगत्या न सिद्ध्या न च मोगकैः । 


न प्रभावेण नो मानेनाक्षामरणज्ञोवितैः ॥ - 
समम्रसुखमोगात्मा सर्वा्ञास्विद संस्थितः +. 


करोत्यखिल्ञक्माणि त्यक्तकतृ'त्वविभ्रमः ॥ 


उदासीनवदासीनः प्रत; कमक । - 


नाभिव्ाज्छति नं द्रे टि न शोचति न हष्यति ५ 


अयुबर्धपरे जन्तावसंसक्तेन. , चेतस + 


भक्ते .मक्तसमाचारः शदे शर इव स्थितः ॥ 
वारो बाछेषु बधेषु इद्धो धीरेषु ैरयवान्‌ । 


युका :. योवनदूततेषु॒ दुःसष्वलुदुःसलितः .॥ . 


(१।४९।१०) 

(१।२२।९) 
(६।१२२।२) 
(६।१२२।९) 
1 १1११६।४; 

(६।१२।२) 
(५।९३।३९) 
(९।९३।२४) 
(९।९३।३९) 
(५।९३।९३) 
(१।९३।५३) 
(९।९३।५५) 
(९।८९।१६) 
(१।८९।१८) 
(१।७५७।११) 
(९१७५।१२) 


(५।५७१३ म 


(५।५५।१४) 


४, 


१ 
< 
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( शचः ) 


न तस्य -सुतेनार्थो न भोगेन च. ` कर्म॑मिः 
न दुष्डृतेनं भोगानां संत्यागेन न बन्धुभिः - ~ १ १।७७।१८) 
सवे स्वप्रकारेण सृह्भाति “च भहाति च।~ ~ 
अनुपादेथसवथि बावे विचेष्टते + ` ,--(९।७७।२९) 
स॒ तिष्टन्नपि कार्येषु देश्चकालक्रियाक्रमैः + -` 
न॒ कारथसुखदुःलाभ्यां मनागपि ` दि गृहते # म ९।५७।२६) 
ने कदाचन दीनात्मा नोद्धवात्मां कदाचनः `: ~ 
न प्रमत्तो न सन्नात्मा नोद्धि्नो न: चेः इषान्‌ .॥  ५।५७।३२) 
अयत्नोपनतं सवं ` शीरयासक्तमानसः । ` ` 
युङक्तं भोगम प्राज्ञस्त्वारोकंमिव रोचन्‌ ॥ = (९।७४।६३) 
स्वश मध्यस्थो दयाहारषिण्यसंयुतः । -" › (९।१८।६) 
रागदेषैः स्वरूपतो नावक्षः परिकृष्यते ॥ “ (९।५४।६१) 
इम विश्वषरिस्पन्दं करोमीत्यस्तवासनभ्‌ 4 `` 
प्रवर्तते यः करयेषु स सक्त इति मे मिः (९।६।१) 
यः वम्सवंकार्याणि युषे नषटेऽ्थ शतपले + ` 
समः सन्सर्वक्येष न तुष्यति न क्षोच्ति ॥ . (९।६।१०) 
अनागत्पमनां भगानामगञ्छनमङ्त्निममर्‌ 4 . 
आगतानां च सम्मोश हति पण्डितरक्षणम्‌ ॥ ,  (४।४६।८) 
न त्यजन्ति भे वाञ्छन्ति व्यवहारं अगद्गतम्‌ । 
सव॑मेवानुवन्से पारावारविदो जनाः ॥ (४।४६।२६) 
विगतेष्छप यथाप्राप्तन्यवहारानुवतिनेः, + 
विचरन्ति : मुत्नद्धाः - स्वस्था देर स्थिताः 1. ` -(४।४६।२९) 
योधैकनिष्टतां यातो जाग्रत्ये्र : -सुुक्तवत्‌ । 
य आस्ते स्यवहतेव . जीवन्मुक्त, स उषे ५ ‡ . (३।९।९) 
शान्तसंसारकलनः. करावानपि. . , ; निष्कलः +: 
` यः सचित्तोऽपि निधित्तः स ॒श्ीवण्युक्त उच्यते ४. <; (२।९।१२) 
यस्य ना्ष्लो आवो अस्य इनं किपः 

ऊर्वतोऽङवंछो वापि स शीवशुक्तः उत्यते ॥ =` (२।९।९) 
यत्रदारखम्ाणि मिक्धणि ;अ धवेत्नि -च । . ` 
अन्मान्तरह्तानीव स्वप्नश्ानीवे ---पस्यवि-॥ (६।४५।१४) 
न॒ स. -कतयते 

ज॑पदविध्क्लो 


अप्‌, आयीलोव,. कच. छ शत्रः ५. {३।४९।१७) 


( ४८६ -) 
भाक्तस्सु यथाकालं सुखटुःलेष्वनारतम्‌ । 
ने इष्यति गायति यः स सुर इति कथ्यते ॥ 
ष्छिवानीष्डिते न स्वो यस्येष्टानिष्टवस्तुषु । 
पुधु्तवष्वरति यः स सुख इति कथ्यते ॥ 
हेयोपादेयकषने ममेत्यहमिति ख। 
यस्यान्तः संपरिक्षीगे स जीवन्मुक्त उश्यते ॥ 
इषामरषमयक्रोधकामकापण्यदष्िभिः । 
न परामृश्यते योऽन्तः स जीवन्मुक्त उश्यते ॥ 
सर्वप्रह्तकारयस्थो मध्यस्थः सर्वहृटिषु । 
ध्येयं तं वासनात्यागमवषटम्म्य व्यवस्थितः ॥ 
छयन्नर॒ = विगतोद्धेगः स्वार्थं परिपोककः 1 
विवेकोधतदृ्टात्मा प्रबोधोपवनस्थितिः ॥ 
स्वावीतपदान्नम्बी पूरणेम्दुक्षिशिराशयः । 
नोद्रेगी म ख गुष्टात्मा संसारे नावसीदति ॥ 
सदुरङ्गविनिष्कान्त कछान्वमानमनोज्वरः । 
अष्यात्मरतिरासीनः पूणः पावनमानघः ॥ 
नि्ंशकामपङ्काङरिन्नवन्यनिजश्रमः । 
हष्डदोषमयोम्भुकस्तीणंसं सारसागर ॥ 
ख्वाभिवाञ्छितारम्भो ने किचिदपि वाण्छति । 
सर्वाजुमोदितानन्दो न किश्िदनुभोद्ते ॥ 
स्वारम्मपरित्यागी सर्वोपाथिविवर्जितः । 
सर्वाक्षासम्परित्यागी भीवम्युक्त इति स्ख्वः ॥ 
जीवन्मुक्ता न॒ सजन्ति मुखदु ;खरसस्थितौ । 
प्रहृतेनायकार्याणि किञ्चित्कर्वन्ति वा नवा ॥ 
आत्मारामत्या वांस्तु सुखयन्ति न काश्चन । 
शगत्करियाः पुसं पुसार्रूपाषटोकाः सियो अथा ॥ 


(*।१६।१८) 
(१।१६।१९) 
(९।१६।२०) 
(९।१६।२१) 

(१।१८।३) 


(९।१८।४) 


(९।१८।५). 


(१।५४।३३) 
(५।७४।३४) 
(९।५४।३६) 
(९।५४।३८) 
(३।११८।१८) 
(३।११८।२०' 
(३।१२२।१४) 
(३।९।६) 


(३५९५९) 


म 


( ॐ ) 


यः न समस्तार्थजातेषु व्यवहार्थपि क्षीतरः । , . `, ` 
श परणात्मा ख जीवन्मुक्त उरते ॥ (३।९।१३) 
जिस भन्तयुंली शृचिवाले को लो से सुल भौर दुःखो से दुःख शा 

अनुमव नहीं होता बह मुक्त कलाता दै । ठेसे समदृष्टिवाे ज्ञोग बढ़े 
बहे मयान श्नौर बार वार भनेवाले सुख-दुःखो से भी मन में विकार 
नहीं चाने देते । जगत्‌ का सब उयवदार करते हुए मी जिसके मन में 
किसी वस्तु के प्रति रसिकता महीं आती वद शन्त कदलाता है। 
जिके सब काम इच्छा अर सदस्य से रदित होते दै रौर जो यथा- 
प्राप्न क्रियाँ करता रता है बही शान्त कदलाता दै । मुक्त पुरुष छो 
न किष वस्तु ॐ प्रति रखिकता होती ह रौर न नीरसता । _ वद विष्यो 
का इच्छुक होकर विषर्यो मे नही रमता । रागवाला दिखाई देवाहुभामी 
बह रागरदित रहता है । शुक्त पुरुष न किसी को उद्वि् करते है 
न वे किसी से उद्विभर होते है ¦ उनके लोम मोह भादि दुरमन म दो 
जाते दै । बे दूसरों के मन के भावों को जानकर लोकप्रिय आचरण करते 
है भौर प्रिय रौर मधुर बाणी बोलते दै । वे गए भर भे कार्यों का विवे- 
चन भौर निय कर तेते है । बे नागरिक जनों ॐ समान अआचारवाज्ञे 
भौर सब के बन्धु होते दै; बादरसेवो वे सव्र काम करते हए दिखाई 
पड़ते है लेकिन मीतर खव भरकर से शान्तं रहते दै । युक रुष भरा 
वस्तु की उपेक्ञा नदीं करता, अर अपराप् वहतु की वान्छा न्दी करवा; 
खन इृत्तियों भँ अपने अन्दर शान्व श्चौर शीठल रद्वा ह । ओ कायं 
जीवन-भवाह्‌ मेँ करने को मिल्ञे ज्ये जो कामना अर -सङ्कल्य-रदिव 
शकर भौर हृदय मे शून्यता का भाव रखकर करते दै वे दीक्षानी है। 
युक्त पुष बणे, घमं, भभम, भचार भौर शाश्च की यन्त्रणा 
बरी होकर जगत्‌ के जश्ाल .सेःदख प्रकार निकल भागवा [1 
परिञ्रे से शेर । खन कर्मो का फल त्यागनेवान्ञ, सदा वप्त, किख के 
्ाभित न रदहनेवाला बह पुख्य,. पाप या ओर किसी. माव में लिप 
नही हता, उखकी वासना श्च गाटे सुकर षीरे षीरे गर 
जाती है; गुस्सा कमो जत्रा है भौर मो मन्द पढ़ जावा है । 
खे चेहरेपर खदा ही प्रसन्नवा की शोमा हवाई रदवी है। वह 
जीवन की चाह भौर मौत की निन्दा महीं करवा । वद किसी वसतु के 
बन्धन मं नदीं पडता; खदा ही द्र भीर असक्त रहता हा सनाद की 
न्द्‌ असङ्ग रहता है । बद परिपूे मनवा, पने माने ॥ 


( ४ ) 
मौनी भौर शवुश्रों के मध्व मेँ भी अचल रहनेबाला है । भयानक यापं 
त्तियों मं, सम्पत्ति क) अवस्थाश्रों मँ ओर श्रानन्द्‌ दायक उ-सवो मे विच- 
रण॒ करते हुए, उसे न उद्वेग होता है रौर र श्रानन्द । मन के भीतर 
सद्‌ा मुक्त रहता हुध्रा भा वह सव्र कामों को करता रहता है । नवह 
डरता है, न व विवश अर दानदाता है; बह मौनी, सम भौर 
स्वस्थ मन होकर पवत के समान धीरता से र्वा है । सव वस्तुश्यों से 
विर, श्ष्छार्भों से रदित, बह श्रात्मा में ही सन्तुष्ट रददा है; न किमी 
वस्तु की चाना करता है ्ौर न इस टी लिये कोई काम करता है। 
न उसको श्राकाशगमन शादि सिद्धियों को इच्छा होती हैश्चौरन 
मोगोंःको प्राप्नि की, न प्रभावकी, नसम्भानकी, न मरने कीश्रौर म 
जीने को । वह सत्र सुखो का मोगता हुभा भौर सब प्रकार की शाशा्थो- 
धाला दिखाई पडता है, थौर कर्ता होने ॐ भ्रम को त्यागकर वटं सव 
कामो को करता रहता है । प्राकृत कामों मेँ लगा इभा भी बह उदासीन 
के समान र्ता है; वह्‌ न वान्दला करता है, न सोच फक; न देष 
करता है भौर न हष । जैसा अवसर शो उसके चवुसार भसक्त मन से 
बह मक्त के प्रति भक्त का, शठ के प्रति शट का, बातक के प्रति धालक् 
का धा, ईदा # प्रतिब्द्धाकासा, धोरो के प्रति धीरता का व्यवहार 
करता हे । यौषन-पृत्तिवालों मं वह युवा की नां रहता है भौर दुःखि्यो 
को देखकर दुःखी होता ह । उसको म अले काम करने से कु मवलव, 
नब्ुरे; न भोगों खे भोौरन कमं करने से, म मोर्गोके त्यागने से, भौर 
न षन्धुर्भो से । षब वस्तुं को खश प्रकार से वह प्हण ओर स्याम 
करता रता है । खे कु प्राप्तता करना ही नष्टौ तो भी बालकों की नां 
ब सद्‌ा काम में लगा रहता है। वह देश, काल, क्रिया भौर कम के अजु 
खारसव कर्मो को करता हुश्रा मौ कामों से खत्यन्न सुख दुःखों से परे रहता 
है। बह न कमी दीन द्ोता है, न कमी दद्धत, न प्रमत्त, न खिन्न, न 
शद्ध, न हरषि । जेखे ख देखने का नन्द्‌ लेवी है वैसे ही वदं 


आओ बिना विशेष यतन किय यथाप्रा्च भोगो को लील्ञा से भसक्ठ मन होकर . 


भोगता रहता हे ' शतु ॐ वीच मे भी वह द्या भौर चतुराई से रवा 
है । भपमे स्वरूप को जाननेवाला बह राग द्वेषो के बस मँ नदीं दोक 
नाखना रदित होकर ओ इस भाव से कामो को करता हि कि कद विश्व 
की किया ह, वह युत दै । वई कामों के करते हुए खन बनने भीर 


{ ल 
न 
, र {0 
४ 
५ 


४ 
१ 
0 

(2 

4" ह 


( ४८६६ ) 
कौ समभावसे रहता है। श्रपराप्र की वाञ्छां न करना चौरं प्रप्र 
भोगाको भोग ज्ञेना ज्ञानियां का लक्षण है। ज्ञानी लोग अजगत्‌ के 
यवहार कोन त्यागे है श्रोर न उसी करामनाह करतेदै जैषा- 
जैत्ा ्रवसर होता दै वे वैसा हा व्यवदार करते दै । अपने शरीररूपी 
रथ में स्वस्थ शौर उन्नत मस्तक होकर बेठे हुए मुक्त लाग श््छा-रहित 
रहते हृए यथाप्राप्न व्यवदार रो करते हए विचरते है । बोधमात्र मे स्थित 
बे जीवन्मुक्त जागते हुए भी सोते से {.खाईं॑पढ़ते हुए जगत्‌ के सब 
व्यवहार करते रहते दै । जीवन्मुक्त को सब सांसारिक कल्पनां शात 
हो गरं है । बह कल्पना युक्त होता हूश्रा मी कल्पता-रदित ह; चित्तयुक्त 
होता हश्या भी चित्त रिव है । काम करते ह्ृटयान करते हुए उसमे 
श्रहंभाव नहीं रहता; उसकी बुद्धि किसी काम में लिप्त नहीं होती । 
सी पुत्र, मित्र धन सम्पत्ति को वह पूवे जन्मकेक्यि हूए कर्म्मोका 
फल शौर स्वप्न के समान समता है । हसङे अन्दर लोकेषणा, 
दरेषणा भौर धनेषण। महीं उत्पन्न होर्ती; वह अपूव विश्रान्ति का 
अनुभव करत! है शौर जीता हुधा ही यदे के समान दिखाई पड़ता है । 
सामयिक श्चापत्तयों मे, खदा रहने वले सुखो धीर दुःखो मे; न वह 
प्रसन्न होता है शौर न ग्लानि का अनुभव करता दै। इट वस्तु की 
चाना शरीर अनिष्ट वस्तु से नफरत उसङ़े मन भें नीं दोती; वद 
सदा सोते हृए पुरुषों षी नाई प्रकृत आचरण करता रहता है । जिसके 
भोवर हेय रौर ठपादेव की कनना रौर “मै नौर मेरा” भात्र सीए 
हो गया है वह जीवन्धुक्त दै । जिखर मन पर षं श्रौर शोक, मयः 
क्रोध, काम छीर कृपणता रादि का श्रखर नदीं होवा वह जौोवन्मुक्त 
हे। जीवन्मुक्त सव स्वाभाविक कामों को करता हे भोर सब दृष्टया 
म मध्यस्त रहता ह ( अर्थात्‌ किसी एक दृष्टि का पपात नदीं करता, । 
बह्‌ सद्‌] ध्येय वासनाःत्याग का अवलम्बन करके स्थित गवा है । सदा 
अर सब जगह उद्वेग से रदिव श्चौर सव कामों मे सहायता देने वाला 
ह। वह्‌ विवेक मे स्थिर. त्मा को जानने वाला भौर प्रवोषरूपी 
उपवन में सदा वास करने वाल्लाहै। बह ख्व से परे बाले पद्‌ का 
ही अवलम्बन करता है; न कमी उद्र होता हे आर म दर्षत; बह 
संसार भं कमी दुःख नदीं पाता । बह संगरूपी रङ्ग से गदित दैः 
उशा अभिमान रूपी ज्वर उतर चुडा है; बह अत्म नुभ क अनन्द्‌ 
म स्थित रहता दै; पण अर पवित्र मन वाला होता है । वह्‌ काम सूपी 


( ४६० ) 


कीचद़ से खृष्ट मदी शोता; उसका श्रमरूपी बन्धन कट चुका है; व 
न्द्र, दोष र भय से मुक्त है ओर संसारसागर से पार हो घुका 
है। यद्यपि उसके कामों से फेसा जान पडता है कि वह सब कुश 
चाहता हे, किन्तु वास्तव मे वह छुं भी नहीं चाहता; खब कामो म 
प्रसन्न होता रौर शानन्द्‌ लेता दिखा देता हुभाभी वह्‌ वास्तव में 
किसी विषय से प्रसन्न नटीं होता । वह किसीभी कामके करनेकी 
वासना नहीं रखता, सब उपाधियों से बरी रहता है, अौर सब 
भाशाधों को त्याग चुका है । जीवन्मुक्त किसी दुःख-सुख देने वाली 
स्थिति में मर्दी फसते; केवल स्वाभाविक काम करते रै; या कुठ भी नही 
करते । वे सद्‌ा द्यी चात्मा में रत रहते है, संसार के व्यवहार उनको 
इख प्रकार छु चानन्द्‌ नहीं दे सकते जैसे कि सोये हुए पुरुष को 
मनोहर रूपवाली सयां । जो उनको प्रात्र नही है उसकी वे चिन्वा 
नहीं करते, ओर जो उनको प्राप्न हो गया है उसकी वे प्रशंसा नक्शा 
करते, शंकारदित होकर वे यथापाघ्र स्थितियों ॐ अनुसार व्यवहार 

ह । उख यथाप्राप्त स्थिति के अनुसार यवहार करने बालि 
जीवन्ुक्त के यख को शोभ सुख-दुःख में श्दय श्रौर अस्त नदी होती; 
बाहरराग दरषथौर भय आदि भावों के ्नुसार भरण करता 
6 भी बह मीर भाकाश के खमान शुद्ध रहता है । वह्‌ सब विषयों 

च मं भ्यवहार करता हा भी शीतल भोर परिपृशं रहता है । 


( २) जीबन्धक्त के फियि न ङु प्राप्य है ओर न 
त्यास्य :- 

हेयोणदेयदृषटी दे यस्पर क्षीणे हि तस्य वै) 
क्रियात्यागेन कोऽ्थः स्यात्कियासंश्रयणेन वा ॥ (६।१९९।२) 
न तदस्तीह यत्त्याज्यं म्यो गकरं भवेत्‌ । 
न वास्ति यदुपादेयं वज्कसंश्रेयतां गतम्‌ ॥ (१।१९९।३) 
ज्ञस्य नाथः कमत्यागेनाथः कर्मसमाश्रयैः । 
तेन स्थितं यथा यद्यत्तत्तमैव करोल्यसौ ॥ (३।१९९।४) 
नित्यं प्रबुद्धचित्तास्तु कु्वन्लोऽपि अमतिकयाः । | 
आत्मेकतत्वसननिष्ठाः सदैव सुसखमाधयः ॥ = (५।६२।६) 
काकतारीयवदां किया कर्वन्ति ते सदा । 
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नङनतयपि वै कषां करिब पदः ५ = (९६९११) | 
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सूपांकोकनमस्ारान्ङुवन्पि न॒ किञ्चन । 4 
ज्ञः करोत्यनुपादेयान्न कस्यैव हि कतृ'ता ॥ (१।३।१२) 


चस्मादात्मनो उ्यतिरिक्ते वस्सुनि सिद्ध सति तत्रेष्छा प्रवठते। यत्र 
स्वात्मनो व्यतिरिक्तं नं दि्धिद्पि सम्भवति तत्रात्मा किमिव वान्डन्किमनु- 
स्मरन्धाषतु छिमुपैतु ॥ (४।३५।१०) 


अत॒ इदमीदहितमिद्मनीहितमित्यात्मानं न स्पृ्षन्ति विकरपाः । भतो 
निरिषढतायामात्मा न किञ्चिहपि करोति कठृ'करणकर्मणामेकत्वात्‌ नच निरिष्छ- 
स्यातनो नेष्कम्यंममिमतं, द्वितीयायाः कल्पनाया अमावात्‌ ॥ (४।६७।११) 


जिसके मनम यह विचार ही नदी रा कि अमुक वस्तु प्राप्य हे 
भर अयुक वस्तु त्याञ्य है उसको कर्मो का त्याग क्रे से क्या भोर 
उनको करने से कया { कोर एेखी वस्तु नदीं है जो ज्ञानी को उद्वेग देने- 
बाली, अतएव त्याउ्य हो; न कोई रेसी वस्तु हैजो किश्चानीके लिये 
भ्ाप्य हो भौर जि लिये बह यतन करे । ज्ञानी को कर्मो के त्यागने से 
ङ लाभ नदी, रौर न कर्मो के करनेसे कोई हानि है; इक्तिये वह 
जैसी स्थिति होती है उखके अनुसार ञ्यवद्ार करता है । बे खदा 
भ्रबुद्ध मन बाले संसार के सर काम करते हए भी आत्मा मेँ ही स्थित 

के कारण सदाद्टी समाधिम रहतेदै। संयोगवश जो काम 
उनके पतल्जे पड़ जाता है उसे वे सदा करते ्ै। यदिवेनमीकरंतो 
खनके उपर कोई मजबूरी नहीं है । इन्द्रियो शरीर मनकी खभो किया 
करते हुए भी ज्ञानी उमको इस भावना से नहीं करवा कि उसको किसी 
वस्तु की प्राप्ति करनी है । अवएव ज्ञानो कमी कता नहीं होता यदि 
भात्मा से अतिरि भौर कोई दरा पदाथं स्य हो वमी तो उदके 
प्राप्त करने छी शच्छा की जवे; जब कि भत्मा खे भिरित भीर 
शै वस्तु ही नदीं वब ष्ठि आत्मा किखङी इच्छा करे, किसका 
ध्यान करे, किसके पीने दौदे ओर किसको श्राप्ठ करे १ इसलिये यष 
बास्छनीय है भौर यह अवाञ्कजनीय ह इत प्रकार का विचार मुक्त के 
त्मा मं नहीं ष्ठता ! इख प्रकार को इच्छा न होने पर आत्मा कुव 
भी नहीं करता क्योकि कव, कमं ओर कारण सव श्रात्मा ही हे । 
इच्छा रदित त्मा कमं रहितं भो नीं होना चाहता, क्योकि भात्मा 
क सिवाय भोर कों बस्तु है ही नदीं जिखखे बह डरे । 


( २ ) 
(३) जीबन्दुक्तं महाकता है :- 


धर्माधर्मौ महाभाग शद्धाविरदिताक्षयः । 

यः करोति यथाप्राक्षौ महाकतां सख उच्यते ॥ (१।११५११) 
रागेषौ सुखे दुःखं धर्माधर्मौ फलाफ्डे । 

यः करात्यनपक्षेण महाकतां सख उच्पते॥ (९।११५।१२) 
मोनवन्निरभावो निर्मला मुक्तमत्सरः । 

यः करोति गतोद्धगं महाकर्ता स उचते ॥ (६।११५।१३) 
छभा्युमेषु कार्येु धर्माधर्मौ डशङ्कया । 

मवि किप्यते यस्य महाकतां स ॒उकूते॥ (१।११५।१४) 
उष्टं गानन्दरहिवः समया स्वश्छया भिया । - 
न ्षोच्ते यो नोदेति महाका स उष्यते ॥ (१।११५।१६) 
उदासीनः कत्ता च कर्माकमाचरंश्च यः। 

खमं यात्यन्तरत्यन्तं मष्ाकतां स उच्यते ॥ (६।११५।१८) 
स्वभावेनैव यः शान्तः समतां न जहाति वै । 

छुमाञ्चमं दयाचरन्यो महाका स॒ उच्यते ॥ । ६।११५।१९) 
अन्मस्थितिविनाश्चेषु सोदयास्वमयेषु व । 

सममेव मनो यस्य महाकतां स॒ उच्यते ॥ (६।११९।२०) 


वहं महाका है जो यथा प्राप्न धमे भौर श्रधमे को शङ्का रहित 
होकर करता है; जो रागद्वेष, सुख-दुःख, घमं अधमे, स लता 
विफलता मेँ निरक्तेप रहकर काम करता दहै; जो श्रहंभाव, मल भर 
मत्सर से रहित होकर मौनी की नाई" उद्धग रहित रहकर काम करवा 
ह; जिसके मन मे शुभ च्रौर चरशुम धार्मिक श्रौर अधार्मिकं कार्मो के 
करते हुए शङ्का नदीं होती; जौ बद्धेग श्रौर श्रानन्द से रदित है, ओ 
सम ओर शुद्ध वुद्धि से काम करते हए न छक्ञसिव होता है रन 
चिन्ता करता है; जो कमं शर श्रकमं दोनों मे उदासीन र्कर काम 
करता हुश्ा भीतर समभाव से रहता है; जो स्वमाष से ही शान्व दै, 
ज्ञो शुभ याश्चशुभ कामोंको करता हृश्रा कमी समता का स्यागं नट 
करवा; श्रौर जिसका मन उत्यत्ति, स्थिति, नाश, उदयं ` रौर अस्त, छन 
अवस्था मे समान रहता है । ` | (स. 


" "मत्‌ , 
^ ^ 


( ४६३. ) 


(४, संसार ङा व्यवहार कग्ता हा मौ जीवन्त 
समाधि में ही रहता है :- | 
व्यवहारी प्रबुद्धो यः प्रबुद्धो यो वने स्थिः । 
दषेतौ सुसमौ नूनमस्वेहं पदं गतौ ॥ (५।५६।१२) 
कतु ऊुरवद्येतष्चेतः प्रतनुवासनम्‌ । 
दूरं गतमना जन्तुः कथासंश्रवणे यथा ॥ (५।५६।१३) 
अकुर्वं दपि केव चेतः प्रघनवाखनम्‌ । 
निस्पन्दाङ्भपि स्वप्ने श्भ्रपातस्थिताविव ॥ (५।९६।१४) 
चेतसो यदकतृत्वं  तत्समाधानसुत्तमम्‌ । 
तं विद्धि केवलीभावं सा छमा नित्रष्िः परा ॥ (५।५६।१५) 
गृहमेव गृहस्थानां सुखमादितचेतसाभ्‌ 1 
क्ान्ताहंङविदोषाणां विज्ञना वनभूमयः ॥ (५।९६।२३) 
अरण्यस्तदने तुर्ये समादितमनोदश्चाम्‌ ॥ (९।९६।२३) 
अन्त. शीतरतार्या तु रृश्धायां शीवलं जगत्‌ ॥ (९।९६।३३) 
स्व॑ भावपदातीतं स्वंमावात्मकं च वा। 
थः पश्यति सात्मानं स समाहित उच्यते ॥ = (९।९६।२५७) 
यः सर्वगतमात्मानं पश्यन्समुपकान्तघीः । 
ने क्षोचति ध्यायति वा स समाहित उच्यते ॥ (५।५६।४४) 
, शटशाश्च्सम्पन्नो महासत्त्वपदं गतः । 
` तिष्ठतू्ेतु वा यातु शृतिमेतु न तत्स्थिति्‌ ॥ (९।९६।९१) 
ˆ वसतु त्तमभोगाब्ये स्वगृहे वा जनाकुरे । 
स्॑मोगोजिक्िताभोगे सुमहत्यथवा वने ॥ (५।५६।५२) 
उदाममन्मथं पानतत्परो वापि चृत्यतु। 
सवसङ्कपरित्यागी सममायात॒॒वा गिरौ ॥ = (९।५६।९३) 
चन्दनागर्कपशैवंपुवां = परिखिम्पतु । 
उवाषााजरषटविस्तारे निपतत्वथवाऽनङे ॥ = (९।९६।९४) 
पापं करोति सुमहद पुण्यमेव च । 
अच्च वा सृतिमायातु कल्पान्डनिचयेन वा ॥ (९।९६।९९) 
नासो किञ्चित्न त्किञ्िस्तं तेन महात्मना । 
नासौ कललद्धमाप्रोति देम पदगतं यथा प (५।५६।५६) 
, व्यवहार भं लगा था ज्ञानी श्रौर वन में रहने वाला ज्ञानी दोर्नो 


( ४५ ) 


हो एक से ह-दोनों ही सन्देह रदित ( मुक्ति ) पद को प्रघ हो चुके 
है । जीवन्मुक्त का मन वासना के स्ीण हौ जाने के कारण कमं करते 
हए भी अकत है, जैसे कथा सुनने मे उख ्रादमी का मन जिसका 
ध्यान दूर्‌ चला गया हदो । जिखके चित्त मेँ गहरी वासनायं भरी ह 
उनका मन कमम करते हुए मी कता है-जैसे किकुद्मीक्रियान 
करता हुश्च ञ्यक्ति स्वप्न मँ गडडे में गिरने का अनुभव कर लेवा है । 
चित्त का अकठुत्व भाव दी उत्तम समाधि है। उसी को केवली भाष 
रौर उसी को परम निवृत्ति कषत ह । जिनका चिन्त भली भांति स्थिर 
है ओर जिनका अष्ट्भाव रूपी दोषन्षीण हो चुका ह, उन गृहस्थर्यो के 
लिये उनका घर दी निजन वन के तुल्य है । सम।दित चित्तवालों के 
लिये तो घर वन एक से हैँ । जब पने भीवर शीवल्लता चा जाती टै 
तो सारा संसार शीतल्लष्टो जप्ता है। जो अपने अत्माको सब भावों 
शौर पदों से परे भौर खव भावों को युक्त रूप से देखता है वही समा- 
चिस्थ है । जो भार्मा को सत्र वस्तुधों के भीतर देखता हभ शान्तबुद्धि 
होर न किसी वस्तु का ध्यान करता है भौर न किसी की सोष करता 
है बही समादित है । जोवन्मुक्त महासत्त्व पद्‌ को प्राप्त करके इतनी 
ॐच पद्व पर पर्व जाता है कि उको इस वात की जरा भी परवाह 
नहीं रती कि बह रहे यान रहे मरे या जिये; सब प्रकार छी स्तम 


भोगने योग्य वस्र से परिपू रोर अने$ व्यक्छयों खे भरे हृए षर 
म रदे, अथवा सव प्रकार के भोगों से रदित विशाल्ञ वनर्मे; उदीप : 


काम युक्त सुरापान क्ियि हुए नाचे, अथवा सव प्रकार के सङ्गक् त्याग 
करके पहाड़ पर जाए; चन्दन, अगरु, कपूर आदि सुगन्बिव पदार्थो 
को शरीर पर लगाये, भथवा मदप्रचरड लटा्थोंवाल्ली भनि मे इदः 
बहुत बड़ पाप करे भथवा पुख्यः से राज ही मौव भा जाये अथवा 
कल्प के अन्तम । देषा कोई काम नीजो मुक पुरुषक्रेयान 
करे । जैसे की चड़ मे पड्कर भी सोना मैला नी होता वैसे ही जीव- 

न्युक्त को किसी काम करने में कलंक नीं ज्ञगवा 


(५ ) जीवन्धुक्त महामोच्ा हे - 


न वाल्डता न त्यजसा देवप्राप्ताः स्वभावतः । 


सर्तिः सामरेगेव मोखख्वा भोगमूमयः ॥ = (९।३९।११) : 


~ = ----~ --=> 


, 


५; 
( ४६ ) 


अयज्ञोपनतं सवं लीरूषासकरमानसः । 

ये भोगमरं प्रा्चस्स्वाोकमिव छोचनब्‌ ॥ = (९।७४।६३) 
काकतारीयवत्णास्ा भमाह्ली कलनाद । 

स्वाकताप्द्ग धीरस्य न दुःखाय न तुष्टये # = (१।०६४।६४) 
अनागतानां मोगानामवान्डनमह्त्िमम्‌ । 

आगतानां च सम्भोग इति पण्डवबनदणम्‌ ॥ == (२।४६।८) 
न किञ्चन दि वथा न किञ्िदमिकांक्षति। 

भुंक्ते च प्रहतं सवं महाभोका स उश्यते ॥ (६।१ १५२१) 
मादततेऽप्यादषानश्च नाचरत्याचरच्नपि । 

युज्जानोऽपि न यो यक्ते महामोक्ता स उच्यते ॥ (६।१११९।२२) 
साक्िवस्सकलं  कोकन्यवहारमसत्नधीः । 

पश्यत्यपगतेश्छं यो महामो्ता स उच्यते ॥ (९।११९।२३) 
अरामरणमापश्च राज्यं दारिद्थमेव च। 

रम्यमित्येव यो वेत्ति महामोखा स उच्यते ॥ (६।११९।२५) 
महान्ति पुखदुःखानि यः परयासीव सागरः । 

समे समुपगृहणाति महामोक्ता स उच्यते ॥ (६।११५९।२६) 
कट॒वम्रूकवणं विक्तमयृष्टंस्टमु्मम्‌ । ` 

अधमं योऽत्ति साम्येन भहामोक्तः ख उच्यते ॥ (१।११५।२८) 
सरसं नीरसं चैव सुन्तं विस्वं था । 

थ; पश्यति समरं सौम्यो महामोका ख उष्यते ॥ ।१।११९।२९) 
श्वरे खण्डप्रकारे च श्चमे वाप्यञचमे चथा । , + 
समता सुस्थिरा थस्य महामोक्ता स उश्यते ॥ (६।११५।२०) 
इदं भोज्यमभोज्य चेत्येवं त्या विकरिप्‌ । 

गताभिलाषं यो सुरूकते महाभोक्छा ख उच्यते + (९।११५।३१) 
आपदं सम्पदं मोहमानन्दमप्रं परम्‌ । 

यो युत्त समया बुध्या दामो ख उप्ते ॥ (१।११५।२९) 


दैवयोग से प्राप्त जो स्वाभाविक भोग है उनको विना वान्डा श्नौर 
बिना धृणा के ठेसे भोगना चाये जैखे कि खुद अपनेर्मे पड़ी हदे 
भरदियों का भोग करता है । जैसे ख देवने छा भानन्द लेवी है वैसे 
ही कानी मी बिना छख विशेष यत्न क रप्र मोगों को भसक्त मन 
होकर जञीला से भोगते ह । दैवयोग से प्राप्त खे भादि मोग मोगने पर 


( ४६६ ) 


धीर पुरुष कोन श्रानन्द्‌ होतादहैश्नौरन दुःख श्रप्रप्र भोगो 
वासमा न करना श्रौः प्राप्ठ मागो कामोग करना हो ज्ञनियों का ल्श 
है । । जीवन्मुक्त महाभाक्ता है । महाभाक्ता उसे कहते है जोन 
किसी विषय को इच्छु, करताडै ओ्ओरन किससे धृणा कर्ता; 
सब स्वाभाविक भोगो को भोगतादहै; जोदेते हुए भी कुल नदी देवा; 
जो करते हुए भी कु नदीं करता; जो मोगते हए भी कुच नहीं भोगता; 
जो समस्त लोक व्यवहार को विना खिन्न मन के साती के समान इच्छा 
रहित होकर देखता दहै; जो बुदरापे श्रौर मौत को. आपत्ति, राज्य चौर 
दारिद्रधयकोषएकसादही रम्यसममता दै; जो महान्‌ दुख भोर सुखो को 
समान भावसे रेसे ग्रहण करता है जैसे समुद्र सब नदियों को; 
जो कडये, खर, नमकीन. चच रे भ्रौर मीठे, उत्तम श्रोर भधम खाय 
पदार्थो को समान भावसे खाता है; जो सरस श्रौर नीरस, सुग्त भौर 
विरत को समान भावसे श्रौर शान्त रहकर देखत। है; जिसके लिये 
नमक ओर मिठाई, शुभ श्रौर च्रशुभ ठीक समान जान पडते; जो 
अभिलाषा-रहित होकर श्रौर इस विचार को द्योड्कर खाता है कि य्‌ 
खाने लायक्र ( स्वादिष्ट ) पदाथ है रौर यद्‌ खाने लायक्र नर्ही, 

जो थापत्ति श्चौर सम्पत्ति, अमन्द ॒श्रौर मोह अपने भौर पराये खव 
का खमबुद्धिसे भोग करता है। 


( & ) जीबन्धुक्त को श्ररीरसे ध्रणा नदीं होती; दह 
शरीर नगरी पर राज्य करता ३ :- 


स॒ उत्तमपदालम्बी चक्ञ्नमवदास्थितः । 


कषरीरनगरीराज्यं कुवंज्नपि न॒ शिष्यते॥ (४।२३।१) 
तस्येयं भोगमोक्षायथ तन््ञस्योपवनोपमा । 
सुखायैव न दुःखाय स्वक्षरीरमहापुशी ॥ (४।२३।२) 
रम्येयं देनगरी राम सवं . गान्विता 
कञस्यानन्तवलासाक्या स्वाल्नोकावंप्रका्िता ॥ (४।२३।४) ` 
स्वश्च 7रमनोक्ञस्य सवसो नाग्वयुदुगी । 


सुखायैव न दुर्खाय प्रमाय हताय च ४ (४।२द३।१०). 


भन्लस्ययमनन्तानां दुःखानां कोरमाल्कि । 


क्स्य त्वियमनन्तानां सुखानां कोशमालिका ॥ = (४।२३।१५) 





५. 





र. 


( ४४७ ) 


उखवावहेश नगरी मित्वं वै विदितात्मनः । 

भोगमोकषपरदा चैवा श्करस्येवामरावतौ ५ (४।२३।२९) 
अत्रस्थः पुरुषो भोगानात्मा सवंगतोऽपि सन्‌ । ` 
विश्वकर्पङ्तान्सुकतवा पुंखामविगतां मक्‌ ॥ (४।२३ ।३३) 
इन्द्रियाणां न इरति प्रा्म्ये कदाचन । 

नाददाति वथा प्रासं संपूर्णो शोऽववि्टते ॥ (४।२३।४९) 


जीवन्मुक्त उक्तम पद्‌ पर स्थित रहता ह्या चक्र्म ( दिष्डोले ) 
पर बेठे हुए व्यक्ति की नाई' शरीर-नगरौ पर राज्य करता हृथा भी 
नटीं लिप्त होता । ज्ञानी के लिये यह्‌ शरीर-नगरी उपवन के समान 
मोग चोर मोप्त के देनेवाली दै; सुख देनेवाली दै, दुःख वेनेवाली नहीं 
हे। हे राम ! यह देनगरी बडी सुरम्य रौर सवं गुख सम्पन्न है; 
ज्ञानी को थनन्त श्रानन्द्‌ देनेवाली अत्मसूये का प्रकाश करनेवाली है। 
जो अपने शरीर रौर मन का क्ञान रखता है उसके छ्लिये यहं सवं 
सौमाग्य भौर सौन्दयं बाज्ली शरीर-नगरी दुःख देनेवाली नीं है; बल्कि 
परम हित सुख को देनेवाली है । यह शरीर ज्ञानिबों को वो अनन्त 
भ्रकार के सुख शभ्रौर चानन्द का शौर अज्ञानियां को अनन्त भकार के 
दुःखों को दैनेवाला डे । जैसे इन्द्र को भमरावती सुख देती हे वैसे ही 
यद देद भी ज्ञानियों को सुख दैती है ओर उनके भोग भोर मोक्ष को 
खाधन होती है। शरीर मे बैठा हरा सवेगत अत्मा नाना भरकार के 
भोगों को भोगता दृश्या अपने पुरुषार्थं को प्राप्त कर लेता दै । ज्ञानी जोग 
इन्द्रियों द्वारा प्राक्च विषयों का विरस्कार नदीं करते ओर अप्राप्त विष्यो 
करो पाने का यत्न नहीं करते; परिपूणं माव में स्थिव रहते ह । 


(७ ) ओबन्डुक्त यथाभ्रा् अवस्था के अनुसार व्यवहार 


करता हे -- 
आवरेडभवस्थासु = सर्मचित्तवैव ये । 
कमेन्व्ियेनं विष्व ज ते तस्वविदः श्मः ॥ (२।१०४।४०) 
मे द्यततत्वविदो मूढा राजन्बारूतवेव ते । 
भवस्यास्यः पडायन्ते गृहधीताम्यः स्वभावलः ॥ (६।१०४।४१) 
यावच यथा चेलं यावर तथा दन्ता । 
यो न देद्ामेति ख स्ठिनत्वसिनाम्बरम्‌ ॥ (१।१०४।४२) 
र्‌ 


( ४९८ ) 


एष दे्वलादुःखपरित्यागो शनुत्तमः । 
यत्साम्यं चेतसो योगान्न तु करमन्द्रियस्थितेः ॥ (६।१०४।४३) 
यावदेवं यथाचारं दृशास्वड विजानता । 
केन्द्र स्थातव्यं नतु उदधीन्दरियैः कचित्‌ ॥ (६।१०४।४४) 
कमप्रवृत्तमाखषटेः पत्वं साध्यं मनोरमब्‌ । 
प्रकतं कुवंतः कायं दोषः क इव जायते ॥ (९।१०६।६) 


वे श्षानी नदी ह, मूसे, जो जब तक देह है तव वक समचित्त 
होकर देह की अवस्थाश्चों के अनुखार कर्मन्द्र्यो छा व्यवहार नरह 
करते । जो मूख तत्त्व को नहीं जानते वे ्ी अपने बाज्ञकपम के कारण 
स्वाभाविक अवत्थार्थो से दूर भागते है । जब तक तिल दहै तब तक 
वेक है, वैसे ही जव तक यह शरीर है तब तक इसकी स्वाभाविक 
दशाये ह । ओ शरीर की भवस्था ॐ अनुसार व्यवहार नहीं करता वह 
वं्ञवार से भाकाश को काटता है । देह की दशा के अनुखार होनेबलि 
दुःश-सुखो का त्याग करना ठीक नही । चित्त की शान्ति भौर समता 
लोथोगसे प्रप्ठह्ोतीडहैन कि कर्मन्दर्योकोस्थगित करदेनेसे। 
व तक शरीर है तब तक ज्ञानपूवेक सदाचार के अनुघार कर्मन्दरियां 
दारा दे छी आवश्यकता्ये पूरी करनी वचािये-मन द्वारा नहीं । 
जव छक सृष्टि है तब तक काम करने ष्टी से मनको प्रसन्न करने बाले 
को सुख भिल्तता है । स्वाभाविक कामोंको करने से किसी को कोहं 
दोष नदीं लगवा । 


(८ ) बाह्म व्यवहार में ज्ञानी ओरं अक्षानी शो 
समानता :- | 


व्यवहारे ययेवाज्ञस्वयैवाखिषपण्डिवः । 
वासनामात्रभेदोऽत्र कारणं बन्धमोक्षं ॥ (४।१९।३५) 
यावच्छरीर तावद्धि दुःखे दुःखं सुखे सुखम्‌ । 

भसंसक्तथियो धीरा दर्शयन्त्यपरदुडधकतत्‌ ॥ (४।१९।३८) ` 
खच्डुदीन्दियो सक्तो बदधक्मेन्द्रियोऽषि हि । 

बद्धबुदधीन्दियो कदो सुक्तकमेन्दरियोऽपि हि ॥ (४।१९।४२) 
सुष्ठदुःखटश्षो शोके बग्धमोक्षद्चस्तथा । ¦ 
हेतुंदीग्दियाण्येव ते्ांघीय प्रदे ४ (४।१९।४३) 1 


^ 


६:34 
(1 ॥ 


( ४४६ ) 


( बाह्य ) व्यवहार में जेखा अज्ञानी वैसा ही सवेज्ञ । भेद्‌ केवल 
बाखनाङ्ा दहै जो § बन्धन ्रौर भोक्त काकारण है। अव तक शरीर 
है तव तक दुःख मेँ दुःख शौर सुख मे सुख अक्षानियों की नाई' भसं 
सक्त ्चानिरयो के शरीर में भी होते दिखाई पडते दै । ज मन से मु 
है वही मक्त है, चाहे वह कमन्द्र्यों के व्यवहार में बेधा इषा ही हो, 
भोर जो मनसे बद्ध दहै वही बद्ध है, चाहे कमेन्द्रियों सेकुद्भीन 
करता हो । संसार में युख-दुःख का अनुमव दिलानेवाली अर बन्ध 
मोद की शो ले जनेवाली केवल बुद्धोन्द्ियां ( मन, बुद्धि भादि ) ही 
है, कर्मेन्दरियोँ महीं, जैसे सूयं की किरण ्रकाश का हेतु ह । 


( ९ ) जीवन्धुक्त का चित्त :- 
मूढं चित्तं वित्तमः प्रबुद्ध" सत्वु्यते । (६।१०१।३१) 
भूयः प्रजायते चित्तं सत्वं भूयो न जायते ४ (९।१०१।३२) 
भात्मविहां हि ठम्भनः परमुपश्षममागतं सगतृष्णाजरमिव वषंति नशे 
दिमकण इव चण्डातये विलीनं तुयंद्षामुपागतं स्थितम्‌ ॥ (४।३८।९) 
गृष्टवीजोपमा मूषो अन्माङ्करविवनिता । । 
हृदि जीवद्िसुक्तानां छा मवति वासना ॥ (९।४२।१४) 
जीवन्मुक्ता महात्मानो ये परावरदश्विनः । 
तेषां या चित्तपदवी सा स्वमिति कथ्यते ५ = (६।२।४२) 
ज्ीवन्भुक्तक्षरीरेषु वासना व्यवहारिणी । 
न चित्तनाम्नी मवति सा हि सतत्वपदं गता ॥ (६।२।४३) 
निश्चेवक्चो हि त्वक्ञा नित्यं समपदे स्थिताः । 
हीखया = प्रनमन्तीड सत्वसंस्थििकथा ४ = (६।२।४४) 
विकेकविक्षदं चेतः । 
भूयः कटति नो मोहं दग्धबीशमिवाङकुर ॥ (१।२।४५) 
भन्तसुंखलया से चिदहौ त्रिजगत्‌णस्‌ । 
ज्धतोऽनतमिचर्न्ते सुनेश्ि्ापिविभ्रमाः ४ (१।९।४६) 
मृद चिन्त ही चित्त कटलाता हे, प्रबुद्ध चित्त सस्व कहलाता है । 
चिरा का दूसरा अन्म होता है सत्त्व श्न नदी । कामन 
अत्यन्त परामको येसे प्रप्त होकर जैसे कि बादल के बरसने पर ग- 
कृष्णा की नदी का जल अौर तेच धूपे पढने पर बरफ का कण विल्लीन 
हो जते है, दुं शा में स्थिव हो जाता दै । जीवन्तो का हृदय इद्ध 


( ५०० ) 


होकर इस प्रकार दू सरे जन्म को उत्यन्न नदीं करता जसे कि सुना हुश्ा 
बीज नये श्चंकुर को उतपन्न नरह कर सकता । उन जीवन्मुक्त महा- 
त्माच्यां का चित्त, जिन्होने उस तस्तव का दशन कर लिया है जो यही 
दौर वदा सव जगद्‌ है, सत्व कहलाता है । जीवन्युक्त के शरीर में 
यवहार करनेवाली वासना का माम चित्त नदीं है; वह खतत्व कलाती 
है । तत्वक्ञानी लोग जो नित्य समभाव मेँ स्थित है विसरदित दहो 
जाते ह । वे सस्व के स्पन्दन द्वारा लीज्ञासे संसारम भ्रमण करते है 
विवेक द्वारा शुद्ध किया हुश्रा चित्त सस्व" कहलाता है; जेसे सुने हृए 
बीज से अङ्कुर की उत्पत्ति मरही होती वैसे ही सत्व से मोह उत्पन्न नही 
होवा । जो सुनि अन्तमंख होकर चित्तहूपो भ्रग्नि में तीनों जगतह्पी 
शृणो की आहूति देता रहता है उसके लिये चिन्त शादि काश्चममिट 
जातां है । 


( १० ) जीबन्दुक्त ओर सिद्धियां - 
तत्वश्षो वाप्यवत्वत्तो यः काष्दरन्यकर्म॑मिः । 
यथाक्रमं प्रयतते तस्योध्वंत्वादि सिदध्यति ॥ (९।८९।१६) 
भआत्मवानिह  सवंस्मादतीतो विगतेषणः । 
आत्मन्येव हि संतुष्टो न करोति न चेहते 1 (१।८९।१७) 
न हस्यार्यौ नमोगत्या न सिदूष्या न च भोगकैः । 
ने प्रमावेण भो भानेनाक्षामरणल्ीवितैः ॥ (५।८९।१८) 
यस्तु वा माविततात्मापि सिद्धिञजारानि वाख्छति। 
स सिद्धिसाधेद्रव्यैस्तामि साधयति क्रमात्‌ ॥ (९।८९।२३) 
दन्यकारूक्रियामन्तरप्योगाणां स्वभावजाः । 
एतास्ताः शक्तयो राम॒यदृन्योमगमनादिकिम्‌ ॥ = (९।८९।२५) 
सदा स्वमाववश्षतो दरव्यकाशक्ियाक्रमाः । 
नियतं साधयन्त्या् प्रयोगं युक्तियोजिलाः ॥ = (९।८९।२९) 
यथोदेति च.-यस्येश्छा स कतया यतते तथा । 
यथाकालं तदाप्रोति सो वाप्यज्ञवरोऽपि वा ॥ (५।८९।३४) 
याः फएषावख्यो येन संप्रा; सिद्धिनामिकाः । ध 
तास्तेनाधिगता राम निजात्पमयनदुमात्‌ ॥ = (९।८९१९४) 
तनवक्चानी हो या श्रह्लानी हो, जो कों काल, द्रव्य भौर क्रि , 
छारा सिद्धिं प्राप्त करने का प्रयल करता है वदी भाकाशगमन भादि : ¦ 


( ०१ ) 


सिद्धि्यो को प्राप्त कर लेता है । जीवन्मुक्त आत्मभाव मे स्थित है 
श्यकी खव वासनायें क्षीण हो गईं है, वह सबसे परेके पद प्र स्थित 
है ्यौर त्मा दी सन्तुष्ट है। वद किसी प्रकार का यत्न महीं 
करता । न उसे काश गमन रादि सिद्ध्या से ङघ्र मवलब है, चोर 
न भोगों से;न चसे प्रभावकी इच्छादैश्रीरन सन्मानकी;उसेन 
जीने दी शा है ्रौरन मरने कामय । यदि कोई आत्मज्ञानी भी 
सिद्धि्यौँ प्राप्न करना चष्टे तो वह मी सिद्धि के देने बाले द्रव्यो द्वारा 
उमष्ो कम से प्रप्र र सकता है। द्रन्य, काल, क्रिया, मन्त्र चोर 
प्रयोग छी जो स्वाभाविक शक्तियाँ है उनको वश में करने से आकाश 
गमन आदि सिद्धियां प्राप्त होवी दै । द्रव्य, काल, क्रिया भर क्रम युक्ति 
चे उपयोग मे ज्ञाने पर अपने सखराभाविकं फलो को देते दै । जिसके 
चित्त म जसी श्च्छा उत्यन्न होती है, वह, चाहे ज्ञानी हो या भन्ञामी, 
यत्न करे उसको यथा समय पूरी कर लेता है । जो जो सिद्धि-नामक 
फल जिस-जिखने पाठ किये है वे घब उन्दोने अपने-अपने ही पुरुषाय 
रूपी वृत्त से पाये है । 
(११) जीबन्दुक्त सब आपततां से इट जाता हे :- 
येत्ति नित्यसुदारात्मा त्रैर्यमपि यस्तृणम्‌ । = (५।२२। ७) 
तं त्यञजन्त्यापदः सर्वाः सपा इव जरत्वचम्‌ ॥ {४।३२।३८} 
परिसयुरति यस्यान्तरिस्ये सत्व त्तिः । = (४।२१।२ ८) 
जाद्मण्डमिवारण्डं छोकेशाः पारयन्ति तम्‌ ॥ = (४।३२।२ ९) 
न किञिद्योन सेम्प्राकषं॑तेनेदं परमाण्टक्‌ । 
सम्पराप्याम्तः प्रपूमेन सर्व प्राठमखण्डिवश्च्‌ ॥ = (१।३५।७६ ) 
, जो उदार चित्ताला महास्मा त्रिजलोढी को दृष के खमान समवा 
ह श्सको दोदर सारी ्ापदाये पेसे चली जावी है जसे कि साप 
अपनी पुरानी स्मह ( केचुली ) को । जिशके भीतर खदा सत्व को 
राशा रदा ह खक लोकपाल इ परर र कणठे द जेस सारे 
अहयारड की । जो कु मी नहीं लेवा उषी छो परम भश मिक्ता है 
जिखक्छो पाकर वह खन कुं अखर्ड शर पूणेरूपसेपा लेता ह। 


(१२) जीवन्त ऋ जीवन ह छोभायक्त जीवन हे :- | 
। जस्व नोत्छामति मतिः 


> । 
अथार्यदिनो शस्य जीवितं तस्य क्लोते ॥ (९।२९।४६) 


( ०२ ) 


यत्य नाईङ्ृतो भावो बुद्धिर्यस्य न प्यते । 

यः स्मः सर्वंभागेषु वितं तस्य राक्ते ॥ = (५।२९।४०) 
योऽन्तःश्ीवर्या दूष्या रागद्र षवियुक्तया । 

साक्षिवत्पश्यतीदं हि जीवितं तस्य श्चोमते ॥ (९।३९।४८) 
येन॒ सखम्यक्परिहाय देयोपादेयञुजकषता । 

चित्तस्यान्तेऽि्ं चित्तं जोवितं तस्य श्लोभते ॥ (९।६९।-९) 
भवस्तुसदृशे वस्तुन्यसक्त॑ कञ्चनामङे । 

येन क्लीन छृतं चेतो जौवितं तस्य क्षोमते ॥ (९।३९।९०) 
सत्यां दष्टिमवष्टम्य ज्जीख्येयं अगत्या । 

क्रियतेऽवाखनं येन जीवितं तस्य राजते ॥ (५।३९।९१) 
नान्तस्तुष्यति नोद्रेगमेति यो विह््रत्रपि । 

हेयोपादेयसं प्राप्तौ वितं तस्य शोभते ॥ (५।३९।९२) 
शुद्ध पक्षस्य शुद्धस्य हइंसौघः सरसो यथा । 

यस्मादूरुणौषो नियाति जीवितं घस्य श्चोभते ॥ (५।३९।१३) 
यस्मिन्शरुतिपथं प्राप्ते दृष्टे स्ष्िमुपागते । 

भान्दं यान्ति भूतानि जीवितं तस्य क्षोभते ॥ (५।३९।९४) 
य्त्संसारजकेऽस्मिन्कियते कमं भूमिप । 


तत्छमादिवयित्तस्य सुखायान्यस्य नानघ ॥ (१।६२।२) 
पूर्वं भिया विचार्यते भोगा भगिभयप्रदाः । 
मोक्तव्याश्वरमं राम गक्डेनेव पन्नगाः ॥ (९।५६।१८) 


विचायं वत्वमाोक्य सेव्यन्ते या विभूतयः । 

था उक्कोदया अन्तो; शेषा दुःखाय केवलम्‌ ॥ = (९।७६।१९) 
असंसङ्गेन भोगानां सर्वा ॒राम विभूतयः । । 
परं विस्तारमायान्वि प्रादृषीव महापगाः ॥ (९।६८।४९) 
बलं बुद्धिश्च तेश्च ट्तत्वस्य वर्धते । 

सवसन्तस्थ चक्षस्य सोन्दर्ाद्या रुणा इव ॥ = (५।७६।२०) 


जिख यथाथेदर्शी ज्ञानी की बुद्धि भात्मावल्लोकन से विचलिव नीं 
होती उसका दी जीवन शोभायुक्त है । जिसके अन्द्र अष्टंभाव 
है भौर जिखकी वुद्धि बिषयो में लिप्र नदीं होती; जो खब भावों मखम 
र्वा है, उसका ही जीवन शोभा पराता है । जो रागद्रेष से रिव 
र शीतल बुद्धि से इख जीवन को साकी के खमान देखता है, 


( ४०३ ) 


शका ही शोभित शोता है । जिखने यथाथ ज्ञान पार भौर देव भौर 
उपादेय भावना को त्याग कर अपने मन के मीवरद्ी मन शो स्थापिव 
कर लिया है, जीवन उसी छा शोभा पाता है । सशी दृष्टिको प्त करके 
जो लीलासे ही जगत्‌ की क्रिया्मों को वासनारहितं होकर करवा है 
जीवन उसका ही शोभायुक्त होता है । जो हेय रौर उपादेय विषमो ये 
विधरण॒ करता हुश्चा श्रपने मन में न उद्धिन होता है भौर न र्षित, 
जीवन उसष्छा ही शोभिव होता दै । जैसे शुद्र खरोषर से श्वेव हंसो 
की पछि निकलती दै वैसे दी जिय से सद्गुणो की प्या निकडती 
है, जीवन उका ही शोभित ोता है ¡ जिषके गुणो शो घुमकर, 
जिसको देखकर, जिखका स्मरण करे खन प्राणियों को आनन्द्‌ होवा 
है जीवन उसका ही शोभायुक है । संखार मे ज-जो काम श्रिये जाते 
दै उनसे समाहित चित्तवालों को दी भानन्द भिता द, दूखर्यो को 
नहीं । बुद्धि द्वारा विवेक प्राप र लेने पर ही खाप की नाई भयद्ायक 
भोगों को इस प्रकार भोग करना चाद्ये जैसे कि गण्ड सापो शो खा 
जाता है । तत्त्व का विचार भौर दर्शन कर लेने पर विभूतिर्यो का 
सेवन करने से ्ानन्द्‌ की धापि दोती है, अन्यथा १५ हे। 
जैसे वषा शतु मे नदियां बड़ा आकर धारण कर लेती है वेखे दी सङ्ग 
रदिव होकर भोगों को भोगने पर उनष्टी विभूतयो भोर अधिक हो 
जाती है । चैसे बखन्त छतुमें वृकलं की सुन्दरता ओर शोमा भादि 
शुख बद्‌ जाते है बैखे ही तततव ज्ञान प्राप दो जाने पर मनुष्य में बल, 
बुद्धि भौर तेज की बृद्धि हो जाती हे] 


( १३ ) छरीर के अन्त हो जाने पर बीबन्क्त विदेह 


इकति मे प्रवे करता ह - 

। जीवन्मुरूपदं त्यक्त्वा देहे कारवी । 
विश्षत्यदमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥ (३।९।१४) 
विदेमुक्तो नोदेति नास्वमेलि न श्ञाम्यति । 

न सन्नासन्न दूरस्थो न चां ने चने ॥ (३।९।१९) 
सूर्यौ भूत्वा प्रतपति विष्णुः पाति अमत्रम्‌ । 
ड्द; सरवान्दंहरकि सरमान्थजति पश्रजः ॥ = {२।९।१६) 
शं भूत्वा पवनस्कन्धं धत्ते स्विसुरासुरम्‌ । 
कुक्चाचङगतो भूत्वा छोकपा्षपुरास्पदः ॥ (३।९।१५) 


( ५० ) 


भुभिथुंस्वा बिभर्तीमं रोकस्थितिमखण्डिताम्‌ । 
कृणगुर्मङूता भूत्वा ददाति फरसंततिम्‌ ॥ (२।९।१८) 
भिश्नज्वानष्ञाकारं ज्वरूति द्रवति दवम्‌ । 
चन्द्रोऽग्रतं प्रसवति खतं हालाहलं विषम्‌ ॥ (२।९।१९) 
तेजःप्रकरयत्याक्चास्तनोत्यन्ध्यं तमो अवत्‌ । 
शून्यं सद्न्योमतामेति गिरिः खन्‌ रोधयत्यरम्‌ ॥ (३।९।२०) 
करोति जङ्गमं चित्तः स्थावरं स्थावराकृतिः । 
भूत्वाणंवो वद्धयति भूखियं वरूयो यथा ॥ (३।९।२१) 
परमाकंवपुूंत्वा प्रकाक्चान्तं विसारयन्‌ । 
त्रिजगश्रसरेण्वोधघं श्ान्शमेवावतिष्टते ॥ (३।९।१२) 
यत्किञ्िदिदभाभावि भातं भानसुपेष्यति । 
कारुच्रयगतं दृश्यं तसौ स्वमेव च॥ (३।९।२३) 
मुक्तिरेषोख्यते राम ब्रहयेतत्समुशहतम्‌ । 
निर्वाणमेवत्कथितं पृणास्पू्णतरा्ृति ॥ (३।९।२१) 


, . जैसे चलती हृद वा स्थिर वा में प्रवेश कर जाती ैवेसे्ी 
देहः के काल्ञ द्वारा नष्ट हो जने पर जीवन्युक्त विदेह मुक्त हो जावा 
है । विदेह मुक्त न उदय होवा है भौर न अस्त होता है; न उका 
अनत होला ह । न वह सत्‌ रदवा है न अघत्‌, न कीं दूर जाता है । 
न बहर्मै हूं न कोई दूखरा। (वह किख कमे के एल पाने के व 
होकर शरीर धारण नदीं करता । उच पूणं स्ववन्त्रता है वह जब 
जोरूप (वारण कर जे ) । वह सूयं होकर जगत्‌ को गर्मी देवा है; 
विष्णु दोकर त्रिलोकी का पालन करता है; रुद्र होकर सबका संहार 
करता दै; नद्या होकर सष्टिकी रचनाकरता है; अकाश के रूष 
बह सुर असुर श्नौर ऋषियों सदिव वायु-मण्डल को धारण करता हैः 
कलाचन्ञ होकर लोकपालों के नगर को धारण करता है; भूमि 

सारे लोकों को धारण करता है; ठण गुल्म भौर लता होकर फल एृर्ञा 
कोधारण करता दै; जल का श्राकार धारणं करे वह दौदवा हैः 
आग का भ्राकार धारण करे वह जलावा है; तेज होकर आकाश देवा 
है; वम होकर अन्धेरा कैलाता है; शून्य होकर आकाश बनवा हैः पवेव 
होकर रंकावट पैदा करवा ह; चेतन होकर चेतन जीर्वोको उत्यज्न करता द 
अर जदोखर जढ वस्तुं को; समुद्र होकर वह त्रिवली कीना ्रष्वी छो. 


न 

3 

. 
॥ 





( ४० ) 


चरता दै; परम सू होकर भ्रकाश को फेलाता है; तोमों जगत्‌ के पर- 
माण रूप से वद्‌ शान्ति से स्थित रहता है; जो कुड भी यह जगत्‌ 
दिखा पड़ा है, पढ़ता है, या दिखाई देगा--अ्थात्‌ तीनों कालो मँ 
दिशां देनेवाला दश्य जगत्‌-खब छ वदी है । है राम! इस 
अवस्था का नाम ही भुक्ति है; इसी को हा कते दै; यही पूणंखेभी 
परिपू स्वरूपवाला मि्वाणए कला दै । 


[7 1 


२९- लियो मोर योग 


जिस योग-मागं का उपर वणन किया गया है श्रौर जो जीवन्मुक्ति 
के पद्‌ पर ले जानेवाला है, उसके ऊपर चक्ञने का, वसिष्ठजी के 
अनुखार, सब मनुष्यो को अधिकार है; चाहे वे ब्राह्मण हों अथवा 
शुद्र; देव दों ्रथवा दैत्य; पुरुष हों अथवा श्ल । यदी न्दी, योगवासिषठ 
के पदृने से तो एेसा मालूम पड़ता है कि योगसाधन में लियो को 
शीघ्रवया भौर अधिकतर सफलता हो सकती है, करयाकि वे पुरुषो से 
अधिक तीतर ; ५ श्रौर लगनवाली होती है । वे जिस बात के 
पीठे पडती टै उसको सिद्ध किये बिना चैम नदीं लेवीं । लीला भौर 
चुडाला के उपाख्यान इस विषय में प्रमाण ह । लीला ने सरस्वती की 
( जो स्वयं ्ली थी ) उपासना द्वारा जीवन भौर मरण का सारा रदस्य 
जान जिया था श्रौर श्रनेक प्रकार की सिद्धियोँ प्राप करल्तीरथी। वह 
त्रिकालदशिनी होकर सभौ ब्याण्डो नौर लोकों मे जा सकती थी, 
शरीर चसने श्पने मृत पति को दूसरे लोकों से बुलार जीवित कर 
लिया था। शिखिध्वज राजा की बुद्धिमती श्रोर चतुर रानी चुडाज्ञा ने 
अपने पति के योगसाधन के क्लिये सव कुं त्यागकर वन चले जाने पर, 
उसके राज्य पर बड़ी निपुणता से राज्य करते हुए ही, अपने पति से 
पिले ्ात्मज्ञान प्राप्त करके, प्रच्छन्न वेष से वन भं जाकर रे 
जहाज्ञान श्रौर जोवन्युक्ति का परम सुन्दर उपदेश किया, भौर उसको 
जीवन्युक्त बना दिया । वास्तव में, लीला र चुडाला के उपारूवार्नो 
मे योगवासिष्ठ फ सारे सिद्धान्त श्रा जाते है। ये दोनों उपाख्बान 
योगवासिष्ठ का हृदय रै । इनको पदृकर पाठकों को कात हो जाएगा 
कि योगवासिष्ठ के अनुसार ज्ञी का स्थान कितना ऊॐचा है। 
प्रकरण में की हई जो निन्दा वसिष्ठ का मव नदीं है; बह मत दे भह 
भोर सथविरक्त रामचन्द्र का । वर्ह पर मी उन्हीं खयां की निन्दा 
की गं है जो विषय-मोर्गो रौर कामवाखना््थो की ठि को ही अपने 


जीवन छा ण्येय सममकर पुरूषो को अपने मोदजाल् में फंसाने श 


श 

| 
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भयन्न करती रहती दै । इसे बिपरीत अच्छे कल की भौर सुशील जिया 
भपने पतिर्यो को संसार.सागर से पार उतारने भं सद्ायक शोषी है । 
उनके सम्बन्ध में योगवाधिष्ठ म का गया हे :- 


मोहादनादिगहनादनन्तगङनादपि ` 
पतितं ज्यवसायिन्यस्तारयन्ति ऊुख्लस्ियः ॥ (९।१०९।२६) 
श्ञाखायंगुखमंत्रादि तथा नोत्तारणक्षममू । 
थेवाः स्नेकनाणिन्यो तृणां ऊख्योषितः ॥ (१।१०९।२०) 
सखा राता सुद्‌ त्यो गुररमित्रं धनं युख्‌ । 
शाखमायवनं दासः सव अतुः ङुराङ्नाः ॥ = (६।१०९।२८) 
भर्थात््‌-अष्डे कुलो की प्रयत्नशील सिया मनुष्य को भनन्त 
भोर अनादि गहरे मोह से पार कर देती दै, शाख, गुरु चौर मंत्र 
आदिमे से कोह भो संसार से पार उतारने भे इतना सहायक न्ह है 
जितमी कि स्नेद्‌ खे भरी हुईं अच्छे लों की किय अपने पति की 
सखा, बन्धु, सुहद्‌, सेवक, गुरु, मित्र, घन, सुख, शाख, मन्दिर, दाख 
आदि खभी कद होती दै । 
यदि किसी भुञ्धको एेखी खमान विचारो वाली सहगामिनी मिल 
जाए वो, योगबसिष्ठ ॐ अलुघार, इस संखार में खसे भधिक धामन्द्‌- 
दायक कुद नहीं हे :- 
समप्ानन्ददृन्दामामेवदेवोपरि स्थितम्‌ । 
यत्खभानभनोदृत्तिसङ्मास्वादने पुखबु ॥ (६।८५।४३) 


संसार के सब शानन्दों से बदर बह सुख हैजो कि समाम 
ममोदृत्ति वाले दम्पती को एक दूसरे की संगवे शरप्ठ होवा है । 


३ ९--उपसंहार 


श्री योगवासिष्ठ महारामायण के दाशनिक सिद्धान्तो का विशेष 
विषरण समाप्त हो चुका । य्ह पर यदि उनको संपत ्रौर सूदम 
रूपमे पाठर्कोके सामने दुहरा दिया जाए तो अनुचित न दोगा । 
बचिष्ठजी के सिद्धान्ता का सार यह है :- 

मनुष्य के जीवन के श्रधिकतर श्रथवा सभी दुःखो का कारण 
उसका श्ज्ञान है । जितना-जितना मनुष्य को श्रपने रौर जगत्‌ के 
बा्वविक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता जाएगा उतना हो मनुष्य का दुःख 
छम होवा चज्ञा जाएगा । पूर्णं ्रात्म्ञान शौर ब्रह्मज्ञान प्राप्त हो 
जने पर भौर तदनुसार श्राचरण करने पर, मनुष्य के सब दुःख चीण 
हो जावेद, चौर उसे परम शान्ति ओौर परम आनन्द की प्राति हो 
जावी है । इस परम श्रानन्द्‌ रौर परम शान्तिको प्राप्त करने के लिये 
प्रत्येक जीव को श्रपने श्राप ही पूरा-पूरा यन्न करना चाहिये । बिना 
पृरुषाथं किये, किसी दूसरे की कपा-मात्र से, मलुष्य को उस परम पद्‌ 
की प्रापि नरी होती । शाष्मज्ान प्राप्ठ करने के लिये उसका अधिकारी 
बनना चाये । ्रत्मल्ञान का अधिकारी बनने के लिये .विचारः सा 
खङ्ग, खमता शौर सन्तोष की भावश्यकता है । इनके श्ेभ्याघ से मनं 
शद्ध ओर शान्त हो जाता है भौर नित्य आध्यात्मिक सानो को करते- 
कैरते एक दिनि शस्मा अथवा ब्रह्म के वास्तविक शूप का साच्ञात्कार 
कर लेता है। बिना अपने भाप साक्तात्कार किये तत्त्वक्लान नीं 


होता । जगत्‌ रौर ईश्वर के वास्तविक रूप का ज्ञान केवल आत्मानुभव. 


दाया ही हो सकता है; उसका श्चौर कोष दुरा साधन नहु है। * 
जिन लोगों ने तत्व का साक्ञात्कार कर लिया है उनके अनुखार 
सारे जगत्‌ मे एक ही तच्व का प्रकाश है-दरष्टा श्रौ दृश्य दोनों एकही 


चिन्मात्र तत्तव के रूपान्तर है--सखारे द्रष्टा भौर सारे दृश्य पदे . 
बास्तव में चिन्मय है । संसार के सारे पदाथ चिति की कल्पनां है। ` 


देश अर काल भी कल्पित श्रौर मन के ऊपर निर्भर है । कल्पना के 


अतिरिक्त पदार्थो मे कोई दूसरा द्रव्य नीं है । संघार की स्थिरता भर ¦ 


नियतता भी मनकी दी कल्पनायें है । कल्पना दही जडता का भकार 


#: 
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धारश कर लेवी है। सारे दृश्य पदार्थो का उदय दरश के ममसेषी 
होता है भौर वे खव मन केही अङ्ग है । वास्तवे में स्वप्न-जगत्‌ भौर 
बाह्य जाप्रत) जगत्‌ में को भेद ही मरही है। यह सारा जगद्‌ एक 
श्वप्न ही हे । प्रत्येक जीव के भीतर यदह जगत्स्वप्न पथक-रषक्‌ उद्य ` 
हो रदा दै अतएव पत्येकं जीवका विश्च दूसरे जीव के विश्व घे भिन्न 
है। समानता के कारण ही सवका एक ही विश्च जान पडता हे] 
प्रत्येक जीव अपने-अपने विश्च को सखष्टि भौर प्रलय ( श्ंशतः भथवा 
पूर्णतया ) करता रहता ह । तो भी खब जीवों का मूलरूप एक समष्टि 
जीव थवा समष्टि मन है जिसका नाम ब्रह्मा है। ब्रह्मासे्ी सव 
ध्यष्टि जीवों थौर उनके संखा की उत्पत्ति होती दै । भरत्येक जीव 
हसी रीति भौर उसी प्रकार से अपने-्पने निश्च की रण्वना करत 
रहता दै जैसे कि बह्मा सारे ह्माण्ड की करता है । संसार मे 
को संख्या अनन्व है । अतएव सषटियो ङो भी । प्रतवेक सषि के 
भीतर अनन्व जीव दहै भौर प्रत्येक जीव ॐ मीतर उखकी खष्टि र~ 
यह परम्परा भो अनन्त है\ ब्रह्माण्ड के प्रत्येक अरुं क भीतर 
अरह्माण्ड की समस्त नन्त शक्ति का भण्डार है। अतएव सव कछ 
सदा ओर सब जगह है, शौर ठेसा होना सम्भव है । सव सृट्या 
एकसी 4 | नाना प्रकार की खष्टियौँ है। सष सयो की 
सत्पत्ति होता है) को सुष्टि नित्य नदीं है । इत्य के 
अन्त में सब नष्ट होकर विलीन हो जाती है । केवह परम 
जहम अपनी प्रकृति.शक्छि को पने भीतर समाये हए स्थिव रहता है 1 
खव सृष्टया की इत्यत उसी कम से होती है जिखले कि स्वप्न दष्ट की 
होती हे । वायना ही ठटिका भूल कारण है । . सृष्टि ठीन प्रार्‌ के 
आकारो मे स्थित है-भूताकाश ( स्थूल ), चित्ताकाश ( सुम ) जोर 
चिदाकाश (कारण )। जो ह संसार मे हा दे वद खव नियम शे 
होला है। पनयवि का सब भर खाभ्ाषय दै, परन्तु नियति को 
श्वत तस्व नहीं दै । नियति मम कौ ही अना इई दे। मन चदे 
तो अपनी अपार शक्ति अर अपने कठिन युरुषाथं खे भियति को बदजञ 
-खकता हे शतैर उख पर विजय प्राप्न कर खकता है । 
भनक्ष्याहै१ मन का स्वरूद अनन्त भौर अपार ह । मन चर 
महा ये कों जेव ही नदी है । ब्रह्य ही अमनी सङसप.राछठ दारा खष्ट 
रमे ॐ स्ये मन के अकार त प्रकट होता है । मन के अनेक रूप द । 
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वह सैसी-जैसी क्रिया करता दहै वैखा ही उखका रूप रौर माम हो 
जाता है । मन, बुद्धि, अहङ्कार, चित्त, कम, कल्पना, स्फृति, वाखना, 
अविधा, मल, माया, प्रकृति, बरह्मा चादि देवता, जीव, भआतिवादिक 
देह, इन्द्रिय, पुरयष्टक, भौतिक शरीर श्नौर बाद्य पदाथं--ये सब मन के 
ही अनेक नाम अर रूप है । मन दी जीव ह, वदी अकार हो जावा 
द, वही शरीर का रूप धारण कर ज्ञता है । संसार के जितने बन्धन है, 
रीर जितनी इयत्ता (महदूदियत) दै, वे सव मन ने भपनी वासना के 
लिये बनाये है । मन दी एक से अनन्व नौर नाना प्रकार के जीवो 
जाता है । जीवो की सात अवस्थाए--बी ज-जापरत्‌ जाग्रत्‌ › महाजामरत्‌ 
जाप्रस्व्र, स्वप्र, स्वप्रजाम्रत्‌ भौर सुषुपि-ै । जीव सात प्रकार के 
होते हैः--स्वश्न-जागर, सङ्कल्प-जागर, केवल-जागर, चिर-जागर, घन 
आगर, जाभ्रस्वप्न भौर क्षीण-जागर । सारे जीव इन १५ जातियों मे 
विभक्त किये जा कते है :--दइदंप्रथमता, गुणपीवरी, ससत्त्व, 
अषमसतत्वा, अत्यन्ततामसी, राजसी, राजससास््विकी, राजसराजसी, 
शजसतामसी, राजखात्यन्वतामसी, तामसी, तामससत्वा' तमोराजसी, 
ामखतामखी, शअरौर अल्यन्ततामसी । ये सष प्रकार के जीव र्चा 
( शमष्टि मन ) से उत्पन्न होते दै, ओर इन सबकी उत्पत्ति भौर लय 
एक शी प्रकार के नियमों से होली है। संसार का रेखा कोई भी 
पाथं नहीं ह जिसके भीतर मन ( जीव ) न हो । हा + 

ममका जैसे स्वरूप नन्व है वैसे टी शक्यौ भी 
अभन्त श्नौर अपार द । मन मे सब प्रकार की शक्तियो ह । मन जगत्‌ 
की षटि करता है, भौर खषटि ॐ करने भे वह पूतया स्वतन्त्र हे । 
भत्येक मन में इस प्रकार की स्वतन्त्र शक्ति दै । प्रत्येक मन जो चादे वह 
खम्पादन कर सकता ह । हमारी सब परिस्थिति हमारे मन के विचारो 
ॐ अनुरूप मम की शक्ति द्वारा दौ रची हुई है । जैसी दद्‌ जिखकी भावना 
होती ह वैसा ही उसकी शक्ति का प्रकाश होवा है । हृद्‌ निश्वय भौर 
ज्मभ्यास द्वारा मम जो चादेसो प्राप्र कर ज्ञेता है। जैसा जिखका 
मन दहै वैसी टी उसद्धी गति होती है। भौतिक शरीर भी मन का दी 
रचा हा है; इसका कार शौर रूप मन के दी भाषीन ह। मन 
शरीर को अपनी. वासना की पूति ॐ क्षये इस प्रकार बनावा हे 
इन्दर अपनी इश्छा के अनुसार बेन छो बनाता है । शरीर के छव 
येग आनयिक अरान्वि, ज्यया भौर अयामञ्स्य से उतपन देषे र : , 
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ओर इनके दूर हो जाने पर दूर हो जाते है। शरीर ॐ रोगो का नाम 
व्याधि है भौर मन के रोगों का नाम आवि है। आधिसेव्याधि षी 
उत्पत्ति होती है भौर भाषि के दूर हो जाने पर व्याधि दर हे जादी 
दै। षि र व्याधि दोनो की जड़ मूल भायि अर्यात्‌ चात्मा का 
अज्ञान है । उसके ज्ञान द्वारा दूर हो जाने पर षि वयामि सब ही 
समूल नष्ट हो आती है । जीवन को शान्त र युली बनाने का पाय 
मी मन को शद्ध, उक र महान्‌ बनाना ही है। जीवन फो खव 
भकार सुखी भौर निरोग रखने का एकमात्र खपाय है मन की शुद्धि 
मम जब शान्त अर सुल है तो सारा संसार शान्त थौर सुखी दिखाई 
पढ़ता है । व्यथित मनवाक्ते को संसार मे राग खी लमी हुं दिखाई 
पड़ा करती है। शुद्ध मन मेही भात्मा का प्रतिबिम्ब पढ़ता है । 
जब तक मम में ज्ञान है तभी तक जीव संसारलूपी अन्धकार मं 
पढ़ा हा हाथ पैर पीटता रहता है । वास्तव मे मन जगत्‌-रूपी परिये 
की मामि है जिसको ज्ञोर से पकढ़ लेने पर सारा संखार वशे 
जाता हे । प्रत्येक मनुष्य के चित्त मे अलौकिक श्रौर असाधारण 
शक्ति या सिद्धि पराप्त करने को वासना रहती है, चौर वह वाना तब- 
वक रती है जव सक कि मनुष्य पूणेता का अनुमव नहीं कर लेता । 
परम पूणेता तो श्रक्चाजुभव द्वारा ही श्राप्र होती है। जब वक्‌ आही 
स्थिति की श्राति नदीं होती वब वक दुष्य सिद्धिष्यो के लिये इषर-खषर 
टक्कर मारता है चौर अनेक साधन करता रहता दै । इम साधनों दारा 
भ्रयत्न करने से मनुष्यों को अनेक सिद्धियों अर्थात्‌ असाधारण शक्ियं 
की प्राप्ति हो जाती है। योगवाचिष्ठ मे सिद्धियो के प्राप्न रे ॐ तीन 
विशेष साधन बताये है :- (१) मन की शुद्धि (२) $ुण्डक्िनी शक्ति का 
उद्रोषन तथा मियमित संचालन भौर (३) प्राणायामं । जो इम साधनों 
का यथोचित रीति से अभ्यास कर लेता है उसको अनेक प्रकार की 
अलौकिक शक्तियो पराप्त हो जावी है । 

मनुष्य कोई भी सिद्धि पराप्त कर ले, सको परम नन्द्‌ भोर परम. 
ठृप्ति की प्राप्ति वब तक नहीं हो सकती जब तक छि वष्ट अपने वास्तविक 
स्वकूप को नही ज्ञान लेता । भात्मा का वास्तविक स्वरूप खममने के 
लिये जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति भौर तुयो अवस्थायां का मल्ी भोति भष्य- 
यन कर ज्ञेना चाहिए । ठब यह समम्‌ में भरा जाएगा कि उख त्मा: 
काजोढि इन चार्यो भवस्यार्थो मे वतमान रहता है क्या स्वरूप हे + 
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इम लोग प्रायः जाग्रत्‌ अवस्था को टी प्रधान अनवस्था समते है, ओर 
इद अवस्था मे व्यवहार करनेवाल्ञे शरीर को ही अपना अप (अहंभावः) 
सममे ह । यह विचार युक्ति ्ौर भनुभव दोनों के विरुद्ध है, चौर 
सन्तोषजनक नदीं है । इससे ऊंचा भौर भधिष सन्तोषजनक विचार 
उन लोगो का है जो कि मन छो आत्मा मानते है । मन को भात्मा 
माननेवालं से उश्च विचार मका है जो मन से सुम रूपवाल्ते मन की 
गति को देखने श्नौर चलाने वाले, सब दृश्य भावो से परे रहने बाले 
सदम जीवात्मा को भात्मा समते ह । एेसा माननेवारलो क मत में वह 
जीवात्मा शरीर से बिल्ल अलग रहने वाला एक सुदम तस्व है जो 
कि शरीर से किसी प्रकार का सम्बन्ध नटीं रखता । अत्मसम्बन्धी 
इन खम विचारों अथवा निश्चयो से श्रेयस्कर, युक्ति यर भलुभव के 
अनुकूल भौर सबसे थधिक सन्तोषजनक, योगवासिष्ठकार का बह मत 
है ओ आत्मा भौर समस्त विश्व के बीच में कोह दीवार नहीं मानवा । 
भ्रात्मा की कटी पर इयत्ता महीं है । हमारा आत्मा शरीर, मन 
जीबतक ही परिमित नही है। वह तो समस्त विश्व मे ्ोत-प्रोव दै ¦ 
जगत्‌ में कोई काल भौर स्थान एेसा नही है जद मेरा चात्मा नष है । 
अगात्‌ की कोर ठेसी वस्तु महीं है जिसमे मेरा ्रात्मा नीं है ) जगत्‌ 
ममे रै भौर मै जगत्‌मेहूं। जो इस प्रकार अनुभव करता है बही 
सात्मा का वस्तमिक रूप जानता है; भौर रेखा अनुभव कृर लेने पर. 
ही जीवन मे पृशेता आती है । 

जब तक मनुष्य की इस ष्टि मे स्थिति नदीं हो जाती ओर जबतक. 
बह पने राप को देश, काल श्रौर वस्तुं मे परिमित खममता है, वब्- 
तक उसको जन्म रौर भरणरूपी सं खार मे गोते खाने पढ़ते है । उसको 
यह भी पवा नहीं चलता कि जन्म रौर मरण का रहस्य क्या है गौर 
क्यों उसको मौत ्चाती है । श्रायः जिनका अहंभाव स्थूल शरीर क 
ही परिमित रहता है वेही मौतसे राकरते है-वे डी सममे रै 
छि भौत से उनकी दस्ति ( अस्तित्व ) का खान्मा ( अन्तं ) दो जाणगा । 
खारी जिन्दगी उनको मौत का भय सताया करता है आर खसे बचने 
का वे अनेक प्रकारसे यत्न करते है । यदि हमको मौत का रत्य भरी 
मालूम न हो तो भी मौत से डरने का कोहं कारण नहीं हे । यदि गी 
दारा किसी व्यक्ति का सर्वनाश ही हो जाता है तो क्या बुराई हे ? चक्षे 
जीषम के उब म॑मटों भोर छलहुं छे खदा के किये हट नि्षी 
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भोर यदि मौत के पी्धे हमको दूसरा जीवन भिल्लवा है घो मी भत 
भसन्नता का अवसर है, कर्वोकि अरा भौर व्याधिं से अजेरिठ हए शस 
शरीर को, रौर जिस स्थाम पर रदते-रदते म उब गवे है श्ख स्थान 
को, छोढ्कर हमको नया शरीर भौर नहं परिस्थिति मिलेगी । इससे 
अच्छी भला भौर क्था बातो सकती है ? दुःख मको केबल भांति 
शोर मोह ॐ कारण ्ोवा है) हमारी इस मौविक शरीर सै, भित्र, 
सम्बन्धियों भीर परिस्थितियां से जो आसक्ति हो जाती है बही हणे 
मौव से ठराती है, भौर उसी के कारण हमको भरते समव अनेक 
मानसिक रौर उनसे उत्पन्न दोनेवाले शारीरिक कष्ट होते है । ओ क्षामी 
है अर जिनी दृष्टि विस्ठृत दै, खनको मौव से किसी प्रकार कां कष्ट 
नदी होता ! वे शान्ति घौर आनन्द्पूवंक इख जीणे शरीर को त्वागिक्र 
अपने पुरुय कर्म्भोँ े कारण उत्तम से रत्तम लोकों का थलुमब करते है । 
डनको इख संसार से मी कीं भच संसारो का श्रदुभव शोका है, भीर. 
वे उन संसारो मं अपने मन फो पवित्र वाखनाभो की पूर्तिं का अनुम 
कुरते रहते है । अज्ञानी, पापी भौर मूख लोगों को मरते सभय तो क्ट 
होता ही ह, वे भरने के पञ्चात्‌ भी अपने पूवं पाप-कर्मासुलार अकम 
लोकों का चनुमव करते है, अर उन्म पडकर अनेक रकार के दुःखो श 


भोगते है । + 1 ~ -- ~ ? डवल लीव के अनुभव छी तबदोत्ी को नाम 

य मरकर जीव एक रय जगत्‌ नः शरीर का अनुभवं छो 
कर दुसर्‌ टश्य जगत्‌ अर शरीर का अनुमव करने लगता है भीर 
यद्‌ अनुमव जवि की वासना अर कर्मो ॐ अनुसार होता हे । जखे- 
जैसे संस्कार भौर वनाय परलोक के सम्बन्ध ओ जवि के भीकर रहती 
हे वसे-वैसे ही लोकों का वह धनुमव करता हे । परलोक का भलुमवे 
करके, इस भौतिक संघार की अनेक अपूणं वासनार्भो के कारण, जीव 
को फिर यहीं आना पदता दै । . जिनके मन मे कहँ शी वासनाये मदी 
- रहसीं बे यष पर नही भाते। जो योग का भम्बास करते-कमते अर 
लाते है वे जीव परलोक का अनुभव करके, यथायोश्य इल मे चन्म 
लेकर, फिर अपने पवे भ्यास की वी मूभिशनर्थो पर बदन कगे है । 
यह्‌ जन्म-मरण का भनुमव वमी तक होवा हे अब तंक फि जीव भात्म- 
ज्ञान भप्त करके जीवन्मुक्त जही हो जाता । जीवन्मुक्त जीव जन्भ-भरण 
ॐ नियम से युक्त हो जाला है, क्योकि जन्म-मरण तो शरीर ओर मम 
ढे घर्म है, त्मा ढे नदी --बह ठो अमर दै । यमि मोत का भाना 
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अनिवायं है तो मी आयु को यथेच्छं दीधे किया जा सकता है-रेषा 
करने का विशेष उपाय पवित्र, शान् भौर निर्म जीवन है । 

उष्टि-मन की थोर से व हम रष्टि को हटाकर समष्टि मन की 
ओर जे जाते है । खारे विश्च का-जिसरमे छि ्ननन्त जीव श्चीर शनके 
संसार है-सष्टिकता ब्रह्मा है । ब्रह्मा का वास्तविक स्वरूप मन है । नह्य 
की उत्पत्ति परम ब्रह्म से होती है । यह ब्रह्मारूपी मन जह्य का स्वाभाविक 
ज्ञीला-जनित स्पन्दन है। इस रपन्द्न द्वारा बह्म बह्मा का आकार 
धारण कर लेवा है । यदह अकार ब्रह्म की सङ्कल्प-शक्ति का, हेतु-रहित, 
खद्कल्पमय रूप भें प्रकट होना है । त्र्या को उत्पत्ति किसी पूवे कमं के 
भनुसार नहीं होती । उसका भाकार सदम हे, स्थूल नदी है । ब्रह्मा 
इस प्रकार उद्य होकर सृष्टि की रचना करता दै, भौर उसी रची 
ई सष्टि मनोमय हे । प्रत्येक कल्प की सृष्टि अपूव चौर नईं है । 

गह्य को जिस स्पन्दन-शक्ति का भकार रह्मा के भार मेष्ोता दै 
उश्को ही प्रकृति चौर माया कहते । बह्म मेँ भौर भी अमन्त भोर 
अनेक शक्तियाँ है । ब्रह्म थौर उसकी शक्ति दो पदाथ नटी ह । ज्म की 
स्पन्द्‌ न-शक्ति सदा ही बह्म के श्रात्रित रहती दहै, भौर हससे भनन्य 


है। सृष्टि क खमय बह भकार धारण करतो दै भौर प्रलय के समय 


५ । 4 गह्य मे ल्लीन दो जाती हे । 


खख प्रम जहम का, जिखषी एक मात्र शक्ति से जगत्‌ की सृष्टिः रक्ञा - 


अर भरलय होते दै, क्या स्वरूप है यह कना मनुष्य के लिये भायः 
श्रसम्भव सा ही है-क्योकि मनुष्य के पास जितने शब्द्‌, भष भीर 
विचार है वे सब दरन्दरात्मक जगत्‌ को व्तुशों के थोक ह । जो क्त्व 
दोनों भ्रवियोगी पदार्थो का आत्मा है भौर जगत्‌ के भीठर चौर बाहर 
है; भौर जिससे जगत्‌ के सब दृश्य पदार्थं भौर उमको जानने वाहे 


दरष्टा की उत्पत्ति हुईं है, वह भला डन शब्दों हारा कैसे बणेन किवा 
जा सकता है जो कि श्न सवके ही वणन करने के द्विये बने है ? इवदिये 


गह्य का वशेन नहीं हो सकता। वहन यह है शौर म वह है; इसमे 
भी है, उसमे भी है, अर शस भौर उस दोनों से परे भो है । नको 
न एक कड सकते दँ रौर न अनेक, क्योंकि दोनों सापेदधक ह । रेखे ह 


न ब्रह्म को मावात्मक क्‌ सकते है न शूत्यात्मक; बरह्म न ञान दै ग्रौर इ. 


न अज्ञान; न तम हे न प्रकाश; न जड़ है भौर न चेतन; न भाव्म 
न भनात्मा । त्र्य का क्या स्वमाव है यह्‌ कमा मी असम्भव दाः 


| 
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का कोई विशेष नाम भी नहीं हो सकता । जहा के सम्बन्ध से -केबल 
इतना ही कषा जा सकता है छि वह वह परम तस्व है जिखसे जमत्‌ 
ॐ सब ही पदाथ उत्यन्न होते दै; जिघखमें स्थित रहते दै; भौर जिसमे 
विलीन हो जाते है; जिससे दृश्य, द्रष्टा ्ौर दृष्टि उद्य होकर उसमे 
स्थित रहकर उसी मँ विल्लीन दो जाते है; जो अनुभव भँ भने बले 
समी प्रकार के चानन्द का उदरम्‌ है । रह्म अपने उत्पन्न हुए प्रत्येक 
पदाथं से कहीं घुन्दर रौर परिपूणं होना चादिये, क्योंकि कारण हमेशा 
काये से अधिक पूणं होता है । उसका स्वरूप सभी भषिभोतिक 
पदार्थो, मन, जीव भोर अत्मा रादि सभी पदार्थो ढे स्वरूप से चक्ष 
होना चाये + उसकी शक्ति समी भ्यक्त पदार्थो रोर भराणियो की 
शच्छि से अधिकतर होनी चाद्िए । उसका ज्ञान सवज्ञ होना चा्िए । 
बह सदा, सच जगद, सब वस्तुं मे परिपृणं रूप से व्तेमान है । वही 
सव कुद, सद्‌? शौर खब जगह द । वह मदान्‌ से भी महान्‌, सुदम से 
मी सूरत, भौर दूर से भी दूर भोरसमीप खे म समरीष है; बही सथका 
आत्मा है भोर वही सबका अन्तिम आदश ह । उसीके भीतर प्रत्येक 
जीव ्णुवम रूपसे दय होकर शनैः शनैः महचचाको प्राप्न होकर 
तदाकार होकर शान्त दो जाता है । उसमे खारी सृष्टि बीज रूपखे खदा =. 
ही स्थित रहती है । उसरे सम्बन्ध में केवल यही कट्‌ सकते है कि 
जो छ मी जर्हो कटीं ह बह वही है । यह सारा जगत्‌ ब्रहम का वृण 
मात्र है । तीनों जगत्‌ ( मूत, वतमान अर भविष्यत्‌ भथवा पृथ्वी, 
श्राकाश श्नौर पाताल) बरह्म भीतर ही स्थित र जगत्‌ मे जह्मके भति 
रिक्त नौर को तरव नीं है; र्य ही प्रत्येक पदाथ के प मे परकर हो 
रहा है । इख प्रकार प्रकट होना उसका स्वभाव ही है। किसी बाक्च 
कारण द्वारा रेखा नीं होवा है । सारा सृष्टि-करम बरह्म के भीतर 
निमेष मात्र को क्रियाया खन्दनदहै। ब्रह्म स्वय एक रूप है परन्तु 
उसमे खनेक रूपो मे प्रकट होने का शक्ति भौर अनेक स्पा म प्रकट 
होते हुए भी जहा की एक रूपता मेँ रति नहीं अती. । मानाता एकवा 
ॐ भीतर हे । ब्रह्य पनी स्वा मात्र से दौ सृष्टि करता रहता हे । 
वास्तव भं उसकी सत्ता मे किसी प्रकार का विकार नदी भने पाता । 
अनन्त प्रकार की स्या देते इए मौ नह्य से भन्य संसार मे कोहं 
पदाथ नहीं हे । ब्रह से अभिन्न यहाँ कन नदं दै । भ्रति भोर बरसा, 
मन भौर नहा छा; जगत्‌ भौर बरह्म का सदा दौ तादात्म्य खन्बन्व हे। 
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बरह्म जगत्‌ के बिना कभी नहीं रहवा, खष्टि न दते हए भी अत्यन्त 
सूम रूप से जगत्‌ ब्रह्म में रहता दही है । जगत्‌ की सत्ता तो ज्य दी 
की स्ता दहै। सब कु ब्रहम है। नह्य के अतिरिक्त यौ ङइदढभी 
नही हे । 

यदि सत्‌ उसको कहते है जो सदा अपने रूप मे स्थिव रदे श्नौर 
असत्‌ उसे कहते है ज कभी ्नुभव में दी न भवे, अथवा यदि सत्‌ 
बह है जिसका कमो नाश नहो श्रौर असत्‌ वह है जिसकी कभी सत्ता 
हीम, तो जगत्‌ कोन सत्‌ क सकते है थोर न भसत्‌ , क्योकि 
जगत्‌ का नाश भी होता है थोर जगत्‌ की सरा कामो अनुभव होता 
है । दुसरी रीति से, जगत्‌ सत्‌ भी हे भौर असत्‌ भो, क्योंकि वह 
देखने भे भी आता है भौर नाशवान्‌ भी है । जो वस्तु सत्‌ भीं हो चौर 
भसत्‌ मी; न सत्‌ हो भोर न श्रत्‌ हो, उसका नाम मिथ्या ह । प्रायः 
जितने भ्रम होते है बे सव मिथ्या ्ोते हँ । जगत्‌ चौर उखके समी 
पदाथ इसी प्रकार मिथ्या रौर अ्रभात्मक है । भमकाही नाम अविधा 
ह । उसी को माया म कते है । वास्तव में जगत्‌ माया है ( मा-या = 
ओ है नष्टी ), भविथा है ( श्र = न-विद्यते=जो है ही नहीं )। जगत्‌ 
सभी तक अनुमव मे भाता है जव तक्‌ धन्ञान वश हमको इसके त्य 
होने का अरम रहा है । जगत्‌ की खसा मूर्खो के मनम ही है; शानि- 


यो के किव यदं सत्य नहीं हे । सत्य पदाथ के ज्ञान से उसे उतपन्न हुए ` 


भ्रमकाभाशदहोजावा है । विया ॐ लीन हो जाने पर जगत्‌ का भम 
आत्मा मेदी लीनष्टो जाता है। । 


सब से ऊंची आध्यात्मिक दृष्टि वह है जिसमे यह सममा , 


जाये कि य्ह जहम के भ्रतिरिक्त श्रौर कु है ही नदीं । जगत्‌ का न 
ब्रह्म भ उदय होता है श्नौर न श्रस्त। जगत्‌ न कमी उत्यज्न होता है 
श्मोर न लीन होता है । क्योकिजो वस्तु सत्‌ है वह कमी असत्‌ नदीं 


व । 


हो सकती शौर जो असत्‌ है बह कभी सत्‌ नही हो सकती । ऋऋ ` 
सदा दी बरह्म है; वह ब्रह्म से अतिरिक्त दुखरी वत्तु कमी नहे . 


सकता । यदि यद को कि जगत्‌ को ब्रह्म ने उत्यम्न किया है तो वं 
ठीक नदीं जान पड़ता क्योकि पूणे श्नौर मित्य ब्रहम क्यों अपूर्णं भौर 


अनित्य पदार्थो की उत्पत्ति करेगा । जगत्‌ ब्रह का विकार है यह शी 
नदीं कदा जा सकता, क्योकि ह्य की जगत्‌ मे ेसे परिणवि नहँ शती ` 
जैसे कि दूष की दही मे-मम वो सदा ही अपने नित्य रूष भ सिव 


त 
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रहवा है । ,थदि उसमे परिणति होने लगे वो बह मित्य कैसे रहेगा १ 
ब्र्मको जगत्‌ का बीज भी नहीं कद सक्ते, कयाकि बीज से वृत शी 
उत्पत्ति बीज के नाम शूप नष्ट हो जाने पर दोषी हे । बह्म जगत्‌ को 
उत्पादम करने में अपने स्वहूप का नाश मीं करता । ब्रह्न र जगत्‌ 
काकारण भौर कायै का भी सम्बन्ध नहीं है, क्योकि कायरूप मरे परि- 
णत होने पर कारण को अपना पूव नाम शौर रूप सरो देना पढ़ता है । 
जह्य का स्वरूप तो नित्य है उसमे किसी प्रकार का विकार नष्टं माना 
जा सकता । इन सब विचारो से यह्‌ सिद्ध होता हे कि जगत्‌ कोर देसी 
वस्तु नहीं है जो जह्य ने उतपन्न की हो. या जह्यका विक्रहो, याक 
का कायं हो । नह्य से अतिरिक्त या भिन्न जगत्‌ नामक वस्तु नाममात्र 
को भी यर्हो मौजूद नीं है; न उतपन्न हुईं ह, शरीर न उसके उत्पन्न 
हने की सम्भावना हयी है । केवल एक दी बात जगत्‌ के सम्बन्ध मे कद्‌ 
सकते है । जगत्‌ फेवल्ञ एक भरम है ज कि ब्रह्म के आवार पर उत्पन्न 
होता शौर नष्ट होवा रहता है । दृखरे शब्दों मे यद कद सकते है कि 
जगत्‌ ब्रह्म का विवसै मात्र है । ब्रह्म ही जगत्‌ ॐे रूप मे दिखाई ष 
रहा है । जबतक अज्ञान है दमी तक यदह भ्रम है; ज्ञान के दय होने 
पर यह्‌ भ्रम लघ हो जाता है । क्यों जहा मे अज्ञान अर कन्व विवतं 
है इसका उत्तर इसङे सिवाय अर कु नदीं दै-कि यड्‌ ब्रह्म का स्वभाव 
दी । बह्म जगत्‌ शूप से प्रकट होता ही रहता है । स्वयं बहम 
श्रविकारी है। जगत्‌ की दृष्टिसे दी वह विकारी दिखा पड़ता हे । 
ञान होने पर न विवव रहता दै शौर न यद परभ । 

मसुष्य को ज्ञान-पिपासा ठब वक पूतया शान्त नरह होती अथ 
तक वद्‌ इस पूरौ रौर उषवम दृष्टि को प्राप्न मही कर जेवा । इसी 
प्रकार उसकी आनन्द प्रापि की स्वाभाविक इच्छा वब तक 
होवो जब तक कि वह अयने वास्तविक स्वरूप मे, ओ कि पूणं जह दी 
है, स्थित नहीं हो जावा । भायः समी प्राणो आनन्द की खोज मे रहते 
ई; चन्तु अविकष्वम प्राणो आनन्द से बच्जिव दी रहते दै - श्वोकि षे 
अआनन्द्‌ की देखी जगह वलाश कण्ठे द अरहो पर बह नदी भिल्ल खकता 
विषयों ॐ भोग म जरो पर कि ब जञोग आनन्द करो सोजते ह 
आनन्द्‌ का निवास नदं दे । बिषयो ॐ मोग ठो दूर से देलने मात्र छे 
ह भानन्द्दायक धदीव होते दै । कास्तक मे के ानन्वदायक नदीं ह । 
चिन विषय घुल है ३ छक दुःख मे परिणठ दमेव द । सारे विषय 
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भओग इस रीति से असार है ।~ उनमें श्रानन्द दी खोज करना व्यथं 
है। संसार के सब विषयों के भोगों की प्राप्ति होने परममी मनुभ्यको 
सके श्रौर दुःख-रदित श्रानन्द की भ्रानि नदी होती । संसार के जितने 
सख दै वे विषयों की प्राप्ति की इच्छा से उत्पन्न होनेवाक्ली श्रान्त अर 
दुःखका नाश होने पर अत्मा की निज रूप मेँ शान्त स्थित्तिके नाम 
है । विषयो की प्रापि से उनकी प्रापि की इच्छा शान्तहो जाती टै रौर 
उख इच्छा की पृतिनहोनेसे जो बेचैनी रहती थी वद भौ शान्त 
होकर भात्मा क स्वाभाविक नन्द्‌ का कणिङ्‌ श्रनुभव होता है। 
इसको मनुष्य श्रपने अज्ञान से विषय से उत्पन्न होनेवाला सुख सममने 
ज्ञगता है। यदि सुख विषय से मिला तो फिर विषयदी प्रापि रौर 
भोग पर तुरन्त ही बह दुःखम क्यों परिणत दहो जावा ¶ विषय तभी 
तक सुखदाई मालूम पडते हैँ जब तक्‌ उनको धापि नहीं होती । एक 
विषय के प्राप्त टो जाने पर दूखरे विषय की प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न दो 
जाती है । परवयेक इच्छा दुःख देनेवाली है । पने नाश से दी वह्‌ सुख 
देती है । विषय की प्रापि इच्छा का नाश करती है । यदि हमारे सन 
मे श्रिसी मी विषयी इच्छानदहो-श्नौर हम ्रात्मामें स्थित रहकर 
यथा परापर कामा को र स्वाभाविक आवश्यकतां की पूरतिं करते रं 
लो मको सद्‌ा ही धविच्दिन्न आनन्द का श्चनुभव होता रहेगा । 
संसार के सारे सुख आत्मानन्द के लेशमात्र भी नदीं है, क्योकि वे सव 
अमावात्मक है भौर निजानन्द्‌ भावात्मक । | 
इस निजानन्द्‌ का -पूर्णीवया अनुमव तब तक नहीं होता जब तक 
कि जीव सुक्त नहीं हो जावा । बन्धन की अवस्था सुखदुःख कौ थवत्वा 
है । मोक्त की अवस्था परम श्रानद्‌ को श्रवस्था है । अपने को नह्य श्नु 
मव करना मोक्ष है श्रौर शरीर, मम या जीव अनुभव करना बन्धन है । 
बन्धन को उतपन्न करने रौर स्थिर रखने के ये कारण है :-.१) वाखमा, 
(र) अपने को परिभित समना, (३) मिथ्या मावना, (४) अत्मा को 
भूल जाना, (५) अननारम पदार्थो मँ अभावना शौर (६) अज्ञान । 
मोत्त का अनुभव करने के लिए शरीर का त्याग करना भावश्यक 
हे। शरीर दित र शरीर बिना मो मोक का अनुमव होता है; 
 भरथभ सदेह मोक्त , जीवन्युक्ति ) भौर दूखरा विदेह मोक्त ( विदेह 
यकि ) कदलाता है । दोना के ्लुमव मे कोड विरोष मेद्‌ नरी ६) , 
युक्ति जदवत्‌ स्थिति का नाम नही हे । युक्ति मे चेतना की पराक ` 
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होती है । अचेतन स्थिति भें आगे (भविष्य में) चेतन होनेकीलली ` वीसं- 
नायं सोई रदती दै । मुछ भँ ास्मा वांसना-रदिव दो जावा है। 

मोक्त की दशा को प्रप्र करने का कौनसा निशित शौर सश्च ठपायः 
है १ योगवासिष्ठ के धनुसार ज्ञान के सिवाय मोक्षप्रापि का रौर दूखरा 
कोई उपाय नदीं है । श्रात्मन्ञान से मो्ञ का अनुभव दय होता हे । 
मोक्षप्रा्नि के निमित्त किसी देवी, देववा अथवा गुरु की उपाखमा 
की धरावश्यकता नहीं है । समसदार मनुष्य को तो भात्मदेव के सिवाय 
किसी श्रौर दुसरे देवता ड़ श्राराघना महीं करनी चाये । कोहं देवता 
या गुरु विचार-रदित पुरुष को भात्मज्ञान नदीं प्रदान कर खकतीा । 
आत्मज्ञान का उद्य तो कवल श्चात्म-विचार से होवा हे । इश्वर सक 
के हृद्य म निवास करता है । भीतर के ईर को जोड़कर चो जोग 
वार ईश्धर की श्वोज करते है बे मूख दै । देर दी भाप चान से भौर 
आत्मपूजा से होती है । ञानी लोग संसार म सब कर्म्म को आत्मदेव को 
निबेदन करके आत्मदेव कौ पूजा करते दँ \ आत्मा की प्रापि कौ इच्छा, 
श्आरमा का वर्णन, चास्रा ही का ध्यान, आत्मा को दी सब 
भोगों डा सम्पण -ये सब देवां के देव श्रत्मदेव के भ्रसन्न करने की विनि 
हे । मोक्ष्रापि ॐ लिये संशषार अर कर्मा को त्यागने की भी आवस्यकरवा 
नदीं है - क्योकि जबतक सं सार-भावना मन मेँ हे ववतक खघार से 
छुटकारा नहँ होवा, भौर जबतक जीवपन, _मनस्वा श्यौर शरीरभाव 
ह वतक धम करना ही पदता हे , कमे भौर पुरुष मे भेद नही हे । 
इमारा व्यक्तित्व क्म ही खे निर्मित ह । जबत व्यक्तित्व है कम होता 
ही रदेगा । मोच दशा म कमं के त्याग करने की अविश्यशवा नही हे) 
क्योकि वासना आर सङ्ग-रहिव कमे बन्धन का कारण नर केता । भव- 
एव मोक्च के किये न किसी देवता की उपासना करनी हे भौर न कर्मो 
कात्याग दही करना है। करना | है१ व श 
हे अपने ही पुरुषाथे अर विचार से , विचार तेव हका 
चित्त शुद्ध दो जा८। चित्त को शुद्धि शय कम्म के करने छे, खाइभो 
डी सङ्गत से रौर शाखं ॐ अष्ययम चे होतो दै । शा्ञो के सिद्धान्वो 
ॐ ऊपर विचार शौर मनन करे से ठे खमस मे आते है, भौर सममे 
अआनेपर खमका अपने अनुमव में सादधात्कार किया जावा है । अनक 
आत्मानुमव नीं होला ततक ज्ञान नदीं दता ! शाज्ञादि तो सङ्कल 
मात्र ह ज्ञान तो अपे दी जिचार रौर अनुभव से होता है । 


( ५२० ) 


केवज्ञ वाचिक शोर मानसिक निश्चय को ज्ञान नदीं कते । ज्ञानं 
उसको कहते हैँ जो जीवन क व्यदवार मे धाता हो । जिसका जीवन 
ज्ञानमय महीं है, जो कता इल टै नौर करता ऊुङ्क है; जो ज्ञानप्राप्ति 
भौर श्ञानचचा रुपया वैसा भौर श्चदर-सम्मान दी प्राप्त करने के लिये 
करता हे वह ज्ञानी नदीं है, जञान-बन्धु है । ज्ञानी वही है जो अपने 
ज्ञान > भनुसार चरण करता है; जो ज्ञान मेंस्थिव रहता है रजो 
अपने ज्ञान को अनुभव करता है । देखो दशा नित्य के भभ्यास से प्राप्त 
होती है । सहसा नहीं ्ा जाती । इस प्रकार के श्रभ्यास का नाम योग 
है। योगद्वारा ही मनुष्य संखारस्े पार होता है। योगाभ्यास की तीम 
विशेष रीतियोँ ह :-- (१) एकतत्तव का गदरा अभ्यास, (२) प्राणों की 
गति का निरो श्नौर (३) मन का लय । एकवरव का अभ्यास तीन 
प्रशारसे होवा है- (१) बह्म की भावना से, (२) पदार्थो के अमावकी 
मावना से भौर (३) केवलीमाष से । प्राणों शी गति का मन की गति 
से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है । यदि प्राण की गति रोकल्ञीजाएतोमन की 
मति मी ङक जाती है} मनकी गतिके रुक जानेपर संसार का भनुमब 
शीण होकर भात्मा का ्नुमव ही रोष रह जाता है । प्राणों की गतिङे 
रोकने के अनेक उपाय दै जिनजो किसी योग्य गुरं से सीखकर प्रयोगे 
ज्ञाना चाहिये! मन को विल्लीन करने की युक्ति ध्यात्मा के अनुभव के प्रा 
कराने मे सकस खरल दै । इसका अभ्बास आसानी खे हो सकता है । 
मन संसार्वक्र की नाभि है। जब मम वशमरंहो जाताहैठ्ब सारा 
संसार वश मँ हो जाता है ; जब मन विल्लीन हो जाता है तब संसार भी 
ग्रायब हो जता है। योगवासिष्ठ मेँ मन के निरोध करने की अनेक 
युक्तियौँ बताई गई है; उनम से कुष्ट ये है :-\१) ज्ञान द्वारा मन को 
असत्य श्रर मिथ्या (रम सममकर उसका परित्याग करना, (२) ष 
ल्पों का उच्छेदन करना, (९) विषयों के र्गो से विर्छ होना, (४ ` इन्द्रिया 
का निपह; (५, वासनं का परित्याग, (६ अहङ्कार का त्याग, (७) 
असङ्ग का भ्यास, (८) समता का अभ्यास, (६) कठृत्वमाष कात्डाम, 
(१०) मन से सब वस्तुं का त्याग चनौर (११)मित्य समभिश्नं 
अभ्यास । मन क विलीम होनेपर परम आनन्द का अनुभव होक है । . 

योगाभ्याख धीरे-धीरे भोर कमशः ही सिद्ध होता दै । जागम" ` 
जाको जे भात्मा का पूणे अनुभव होने वक इसकी खात भूमिके ; 
निश्वित द हे ¦ उनका मणेन योगवासिद्ठ मं करं स्थानों पर आयाहि... , 
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वै साव भूमिका ये द :-- (१) शभेच्छा, (र) विचारणा, (३) तलुमानसौ, 
(४) त ) ग (£) पदार्थभावना श्रौर (७) तुषंगा । 
इन सातों भूमिकाश्चों को पार कर लेनेपर युक्ति का अनुभव होवा 
जिसमे जीव के सब वन्धन कट जति है । ५ 

जीव के बन्धन में से कमं का वन्धम एक वड़ा मारी बन्धन है} 
जीव जैसा जैसा कखे करता है उसका उसे अवश्य ही छल प्राप्त करमा 
होता है । कोहं भी कमे निष्फल नदीं होता, नर शरत्येक जीव को पने 
कयि हुए कमं का फलन भुगतने के लिये श्पना भ्यक्तित्व बनाये ही रखना 
पदता है । अबतक जीव जीव है थौर उसके भन में संसार के विषयों 
की वासमा टै, तवतक बह उनके प्राप्त करने का यन्न करताहे। ब 
यन्न ष्ी कमं है । उस कमं का फल अषश्य ही जीव को मिलता दै । इख 
रकार जीव एक स्थिति से दूसरी स्थिति में, एक जन्स से दृ खरे अन्म 
ओ, अर एक लोक से दूखरे लोक मे मता र्वा द । एक कमे का जम 
फल पा केता है तो दूसरा कम करने कषगता दे । बहा कमे का एल 
तव निकलता है जबकि रकी प्रापि की इच्छा भी ब्दी रतो । उ 
समय हम यह अनुभव करते है कि शास्वव में कमल का निंच्म एक 
बहुत बड़ा बन्धन ह । स्योकि इच्छा न रहते हष भी ह्मे बहव से पदार्थों 
से बन्धना पड़ता ह - यपि येः वही पदाथ द जिनके लिये कभी इमारे 
मन मं वज्ञ इच्) थी भौर जिनकी प्रापि के लिये दमने कमी पृरा 
यत्न छया था । कमे `का बन्न तभी आरम्म हो जादा हे जब कि 
जीव ॐ हृदय मे वासना का उदय होता दै ¦ षासना दी जीव्‌ को कम 
ॐ फल से कान्दती हे । यदि हम वासना ददित होकर कर्म करते रहे 
तो हमको उस कमे ॐ छल से नां बन्धन। प्रता । कसन्स रदित .रह 
कर कमे करते रहने खे जीव" ॐ सव बन्धन कट जाते दै, भर ढ्वका 
ठ बन्वन से 

वया शूट जाद हे । 

सालका अलु जम चदय हो अदा ह कब अका आर मन 
अदि ऋ अभाव हो जावा दै । परम वृकि अर परम भान्द का ही 
भन रहवा है । अह वह्‌ अलुमन है जिका नके व्णेनदी हो सकता 
दे अर न निसो किसी ओर अलुमच से उपमा क दी जा सकती दै! 
उख बही खममः कदा है जिसको कड अडुमव हो चुका दो । जिखदो 
इणामर क लिये भी अके वास्वविक स्वरूप मे स्थिति प्रदो 


{ भ्यर्‌ ) 


गह है वह स्वर्गं के खों को भी उष शअनुमव के श्रानन्द ॐ सामन 
हेय सममने लगता दहै। क्योकि स्मा का जो स्वाभाविक ्रानन्द्‌ 
हे, संसार के सब भानन्द्‌ उसकी कला मात्र हैँ । 

इस श्रनुभव भौर श्रानन्द्‌ म जो मनुष्य जीते जी ही स्थिव दो 
जति है शौर जिनङे सब भ्रकार के बन्धन कट जाते है उनको योग- 
वासिष्ठ में जीवन्मुक्त कटा गया दै । जी बन्भुक्त के लच्ण विस्तारपूवेक 
स्णेन कयि जा चुके ह । उनके यँ दुहुराने की ्ावश्यकता नहीं हे । 
केवल यदी कद देना पर्याप्त होगा कि जीवन्युक्तं वह्‌ पुरष है जिसने 
पने ब्रह्मभाव को पृणेतया जान लिया है श्रीर जिसका सारा ज्ञान, 
सारा व्यवहार, भौर सारे भाव उस उक्षतम दृष्टि से होते है । उसके 
लिये समस्त ब्रह्माण्ड उसका स्थान है; सारे प्राणौ उसके बन्धु धीर 
श्चात्मा है । वह सब कामों को निरपेन्त भाव से करता है; सब भोगों 
को वासना रदिव होकर भोगता है; सब अवस्थां मे भानन्द से 
परिपूणं रहता है, कभी मोट भौर अज्ञान के वश में नही होवा । 
उखका जीवनं परिपणे, शान्त श्रौर दिग्य जीवन है । वोनों लोर में 
उक्षके क्तिये न कु प्राप्य है भौर न छ त्याज्य है । वह महाकवो 
श्नौर महाभोक्ता हे । संसार के सारे व्यवहार करते हए भी वहं नित्य 
समाधि में रहता है । वह भौतिक शरीर से नप्यारकरताहेशथौरन 
शरणा । वह पने शरीर को अपने वश में रखकर उससे लोकोपकार 
के काम करता है। जैषा-जैसा श्रवस प्राप्ता है उसके अनुखार 
वह व्यवहार करता है । प्राकृत व्यवहार से वह धृणा नहीं करता । 
बाहर से देखनेपर उसके श्मौर अन्वानी के कर्मो में विशेष भेद नदीं 
जान पड़ता, पर आन्वरिक भेद्‌ बहुत रहता है। अज्ञानी की समी 
क्रियाय वासना से प्ररित होती ै-- जीवन्मुक्त की क्रियाएं यथाप्रा् 
स्थिति क अनुसार, वासना से रदित होती दै । जीवन्युक्त के मन शी दृशा 
मी एक श्रद्त दशा होती है । उसमें किसी प्रकार की वाखना 


संश्ट्थ विकल्प नदीं उठते ।- वह सदा ही शान्त भौर सत्त्व रूप में रहता . ¦. 


है । अरह्यण्ड की सारी शक्तियो जोवन्मुक्त की सेवा अर रक्ता कवा 


करती दै; अर उसका जीवम एक दिव्य रौर ज्योतिर्मय जीवन दो ` -. 
जाता है - जिसके स्पशं मे अते ्ी दूसरे लोगो का कल्याण हो जती. `. 
ह । प्रारग्ध कमं द्वारा प्राप्न भौतिक शरीर को समय नेष कोकृकर 
जीवन्यु्छ छा किसी शरीर से सम्बन्ध महीं रहता; वह सव प्रकार ढे. 
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अहयामय हो जाता है । पूणं से पूण स्थिति का अनुभव करता है । व 
समस्त ब्रह्माण्ड के साथ एकता का अनुमव करने लगता है, श्रौर 
उसका व्यक्तित्व ज्ञीण हो जाता है ¦ इस अवस्था करा नाम बिदेड्‌ सुकति 
श्रथवा निर्वाण है । जीव का यदी अन्तिम ष्येय है । ` | 
श्री योगवासिष्ठ॒ महारामायख ॐ दाशनिक सिद्धान्तो को लेखक 
ने पनी बुद्धि के अनुसार पाठकों के सामने विस्तारपूवेक तथा 
संक्तेपतः रखने का प्रयत्म कर दिया । इस सिद्धान्त को पदृते समय 
विद्वान्‌ प।ठकों $ मम में वहुधा यह बात याद होगी छ इस रकार 
ॐ सिद्धान्त आर तवषे के अनेक प्राचीन भन्थो--उपनिषत्‌, भगवद्गीता, 
पुराण श्रौर दर्शनों मे मी पाये जाते है । यदी नही, इस प्रकर के विचार 
माध्यमि% शौर विज्ञानवादो बौद्धदशंन, मध्यकालीन धन्व की वाणी 
ओर युसलमानां ॐ वसव्वुफ ( सु्ीमत ) थोर दैसाशयां के सन्तो के 
उपदेशों मे भी मिलते है । प्राचीन, मध्यकालीन अर शाधुनिक.पाश्चात्य 
दृशंन मे भी इस रकार ॐ अनेक सिद्धान्त भिक्षते दै । भाजकल के दशन 
श्नौर विज्ञान तो स्पष्टतया हमको बसिष्ठजी के सिद्धान्तो की. थरः ही 
ञे जाते हु जान पडते है ( इस विचार की पुष्टि लेलक ने अपने 
मजी प्रन्थ “योगवासिषठ रेण्ड मोडमं बो” मे कौ है )। लेखक ते 
इस श्रकार का तुक्लमात्मक विवरण यँ पर प्रन्थ के विशार के मय से 
नहीं किया । दूसरे भाग म इत श्रकरार का व्यथयन्‌ पाठकों के सामने 
रखकर योगवास के इस कथन को पुष्टि की जयेगी कि 
-्रिहास्ति तवन्थत्र यकञेशास्ति न तत्कचित्‌ । 
इदं समस्तविकानस्ाडकोशं विदु; ॥” . (३।८।१२) 
जो बातें ईस न्थ में है वे भोर र म्रन्थो मे भौ मिलेगी! जो 
इसमे नदं है वे कीं नद मिलेगी । विद्धाम कोग इसको सब विज्ञान" 
शालौ का कोश सममे दै \ 4 
तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात्‌ यद मी भावर्यक है कि हम 
योगवासिष्ठ ॐ दशमिक सिद्धान्तो को निष्यत्त माव से समालोचके की 
हृष्टि से देखकर यहं निश्चित करं कि ये सिद्धान्त कटौ वक युक्ियु् 
ह, क्योकि वसिष्ठजी ने स्यं हमको यद रिक्ता दी है कि-- 
युक्तियुक्तसुपादेयं वचनं गार्काहपि । 


सन्यत्तणमिव त्याज्यमप्युक्तं पद्मजन्मना ॥ 


( ५२४ ) 
योऽस्भात्तातस्य कूपोऽयमिति कौपं पिक्त्यपः । 


त्यक्तवा गाङ पुरस्थं तं को नाश्चास्त्यतिरागिणम्‌ ॥ 
कपि पौरुषमादेयं शालं ॒चेथ क्तिबोधक्षम्‌ । 
छन्यत्तणमिव त्याज्यं भान्यं न्याय्येकसेविना ॥ (२।१८।३,४,२) 
युक्तियुक्त वात तो बाल्ञक षी भी मान लेनी चाहिये; लेकिन 
युक्ति खे च्युत वातको ठृण के खमान त्याग देनी चाहिये, चाहे वह्‌ 
जक्यानेष्टीक्योंनष्डीदहो। जो अतिरागवाला पुरुष अपने पाख 
मौजूद रते हये गङ्गाजल को घछोढकर कृर्वे का जल इसलिये पीवा हे 
कि यह क्वा मेरे पिता का है, वह खबका गुलाम है । जो न्याय के भक्त 
है उनको चाहिये कि जो शासन युक्तियुक्त भौर ज्ञान छी बृद्धि करनेवाला 
है उसको ही भ्रहण करे, चाहे वह किसी साधारण मनुष्य ही का 
बनाया हुभा क्योंनदहो; रौर जो शाल्ञ टेसा नहीं है उसको दृण के 
समान फेंक दे, वाहे वह किसी ऋषि का बनाया हृभा दी हो । 
इख प्रकार के समालोचनात्मक भध्ययन के किये भी यौ पर 
स्थान नीं है, यह भी दूसरे भाग का विषय होगा ( जो पाठक 
अंजी माषा से भली्मोति परिचित हों बे इस सम्बन्ध मँ हमारी 
“दो किल्लासोफ्ी फ़ दी योगवासिष्ठ का च्न्तिम 
अध्याय पद्‌ लें)। भब तो इम इख भाग को यदीं समाप्त करके 
हैश्वर से प्रार्थना करते है :- 
सरव॑स्तरत॒ दृगानि सर्वो भद्राणि पश्यतु । 
सवस्सदृबुद्धिमामोत स्ष॑स्सवंत्र॒नन्दत ॥ 
दुजनः सज्जनो भूथाव्‌ सज्जनः शन्तिमाप्नुयाव्‌ । 
जन्तो च्येत बन्धेम्यो एक्तश्नान्या्‌ विमोचयेत्‌ ॥ 
सब लोग कषटोको पार करे, खन लोग भलाई ददी देखें, 
सदूबुद्धि प्राप्न हो, सव सवत्र प्रसन्न रह । दुजेन स्वन बन जाव, 
सल्वन शान्ति प्राप्त करं, शान्त लोग बन्धनो खे युक्तौ, तथा युक 
लोग भरो को युक्त करे । 


इति । 
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५9६6 ० ४16 इण्दण्वडठ) एथ =प्रलभा {0 15 98] उणप्रपन..शिप्, 
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पण (0€हल्लल्वः, 9६ वडा, ण ग]6०311505) 18 एन्पततं ६० श्ाक्र 
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एण. च. 51646 त्वन) :- 
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निर्ण. छ, ऽप्फरण्णिकाङ> न ( किर 2: 

नए 0 ००८ अकाल्णतातं त्ञल्क्यः फणद् त 32 टा पण्णि- 
ध्वण इलव ग ण्तवान् पाणण, कर पण्ड पिटवपु व्णाहाअपमतमाड 


0 शणण, १ प 


एण. अथोभ कथः ( ष्णा) 
` न्दू शपथ कतत ण्ण 99४८, एत तकण १४6 न्नितरण 


णता एष्ाठ्ज्णुण... ण्णः प्ठञव्मीञ 10 पीट ष्टेवच्छाणहुऽ ण ४0० 
^ क 3. [व्णत्ठ, ठप एक एषपणव्मण, 
कणवन्यन्धमठ ॐ किन्दन कवक 15 णलः 065 ण णण 
४0६ 1298 उनीपं6, 1६ ४15 पलाड प पाणि ९७80० ता 3 काव पण 


( *४६ ) 


ण आपत्‌ ल्ण्फणणत्व्‌ का हण्ड लपप्त् पपप्तणह, 106 एववीन 
कृण 93९6 वप्ठाह्त प्टरदव। पणौ उणाङ एक्णत हलर पठमात्वहरटनं 
पठञलाप कपत एकल पप्रिणलाञ ज €वाप९य०९, एप 9190 णण हच्छ 
1.14. # 
ए. १२०९ ( 1109७ ) :- 

^ फ उपाह (6 ज्ज प्णा। ०८ पणवलङ्‌ भा८्५१०६८५ ११. 
णि. जनप उक्णाकश्च 8०56 ( (नातप्त 2) :-7 ` 

न्‌ ण्पिपतं 1 लपलाल [पलाल शठ 03४6 2 (€2४३६ 
ण नल्व कञ्ज कणत एप ्णा६८ {तण वद गणिष्लभधज... 
¶16 एि०णव्ल ब्द ज ल्णाएण्डा्तछप ज पौल एद्७€प( भजा] 045 0660 
एला क [त (गल्ल 6 फ ४०४०२. 
7, 6. 8०8 ( (गतप ):-- 

१. 8. 1 ^ पला2, 8. 4, 0. 1४. 025 0८८0 ३ {६660 अध्वना 
ण ४०४ ४25130113 21113३०2 0" ऽष्ट $#€४75 9 30 ४० पिप 
एल०ह5ऽ 6 लल्ताध ग वाहु धल ब्रैदापेठ ग फततलःण अनामक 
४० ४6 हशा्छौः कजा) ज धऽ ण्ण, (116 गह्वाण9ा करण 13 ४ 
४णीप्फफ०्णड गाह आत्‌ 7 एचवतणह व ०एतर्व्टत्पे स्वात्मा छि, 
4४ 125 १०0९6 2 ९३६ 5617४106 {० अप्वहण१§ ग ।0तवकण्क 9णत 
पवाक ए9ान्ड्णा, प्ल 185 1960586 धल तलि श्ण १506५ ण 
धऽ हल्यः पज 1ण ०9 हपाल [प्लत पार्छपलाः 20 135 500 
कणातलणि कपह्णालाहे 17 95 अलल्लमा ग फपल, वत फद् 
पटलता प्रधी) 09389665 ऋ्ोपंलौ। काठ पण्ड ७6 ल्था्व [प्ल दणड, 
¶16 एफिाण्डगौकु ग 2अउधोत 13 ॥1€ ऊला पकक $ल्व॑व्रत्तठ कण्ण 
एप 6 कवक जा वएः0वल}) 5 अणता€धणद् पृप४6 गत क्ण9ा, 1८ ॥४5 8 
ल्ञ6७७ पणीत 5 कोक्तफाण्हु. एणा, ८ धलु०ऽ ५ एश्जरप 
तवाञीवावाा"' पला € पप्तठण्णील्ताङ पत््णुणांञल्त्‌ 25 धल 6७६ ण्ण 
0प्र८पणा) ६० ^^ ०९११३७5४2 २ वप्रा ३०६.११ ॥ 
शिण. प्राङक्षाणड ( कङडणः= ) :-- 

शष्ठपाः वत्त्व ज धल ण 15 रला ।णपलाल्ञणह 8 ण्ण 
विट 7306 {४ लाल्याः धौ [६ तल्डला^र§ ४ 06 नज्ञलक़ आप्तकाम ण ५1 
शपत€०१§ ग [एता30 एि०्डण. ४ 
7. ]. त. अणा ( कल्लण ) 

नपिज्धणण्ह 25 प्णाट द्वावपि ४० पणत छण 00 0० पथ ४र 
एकऽ प्रिण्वप् एणर्लञप्ति 38 तवमंणड अजपलकण ४० कव ४ 
एम प्रात्वप लपाणा, = इप्लो ॐ [प्रप्ठण्रट अपता 9 एष 
9340 9 [0739 एपाजञ्णृाक़ 30 18 पिषट्रलड0 च प्व र्ण 





( ४७ ) 


फण्तला0 ००0न्ध8 ण एपा०ञ्णृणकि 15 ४४06 पिण्ड फण्डः फर्ववन्ठं ॐ. 
[02 प्०्वड, 2162556 26०९६ चड़ 0 (०णष्ाकप्णाक्षप्तज्ड ०0 . कणप 
90 0€र्क्पाल्प, 
एचण्ठथ एकश तन (ष्नष्छछाभोन्णदन (6०९७) ६-- 

ठ 085 प्टततलाहवं ३ ग्थपद्ा जलाफ्०6 ४७ ४८ धाणलङड म 
प्ाणवप एण्न््मककर 
7 वमह दर ऽक्णड (0 धत तर्द न्वा) :-- 

"0८, 8. 1 4 पल 088 पाक्त > 120 ब1ल कणि 10 एण्ड) 1910 
४ {०605 ग 7 उवल० ए00[ज्ञणणिल्वा धणण्टः पल पण्ड लफण०्त्तै 
1 #छ्वण्वकडद@.ः 
0, च, ©. फ्मणाह (९0०8) :-- 

षन्‌ ४९९ ॥[हल्त्‌ इणणाः एकी ॐ फपल? 


गि, 2. क, एणकः (688) :-- 


नवृ 9 20 क्न्लाल्णा फिल्न्ल ग [लिपट अणते गिक भ ष 
४६1५३१1€ 9तकाप्तणा ५० 1६." 


छि, आण्ड शिष्यत आकणर (कत) 


न (जहाणा6 ०० पिन्काप़ 07 ४16 1.1! कि, 
ए€७€0{४६०0 म ४ € ण्ण ज ४८ ए८्णणणठण एान्णान्यं 
त०८त९5 ० धल ४०६ ९९७5108". 
पुष्पम २898 (कप्णर्थ्कपः) : | 

नप्क्णः एजद 095 होरठा 06 8 एल पण ० 16 ००० 1 4४ 
ण्पपव ८०५८, 9०४५6 >णव ८७ प) 1 धणति पणौ ४००९ ‡प 
हलपणह 5० 100६, 1 प्लर्टण€ ० ५०४ # पण्यः ६०१५६५८९ {णि 
ण्ल्णापषट प 2 0९ कण्ठयाप्ठ [प [रत प 0ुभर४ऽऽ0४६ 10 ० णा कष 
प [ला पन्मणकष्लौल्णञर्णिट > १४5 एप््ट०८७७ 20 ममा 1 
पधधज्णञ जला८ एद्षिणह- रए०्णः 00० ४25 तत्वाय प दष्लकृ ण ००, 
1४ 15 पठण 03501€ णः प5 ४० {2070 1४5 ५6९ 368, प्ल 7 
गण 2 अपण, २०६००९४९ ०४ ६००५५५०९. । ष्फ 1 (त 
०6 (पृ४७७६ 2 प उणण एण्ड छण ४ प्ताण्तः एिक्ण्छर्ण 
णः € पणवलञवपतणहु ग ४०७९ ० ० पण |, ५ 1 एषञा ?2 
18 लल पाह 2६ क ४6 ष्ठ्तरण्ड ण एण१०७5६2 प) ८०९6 
[प्त ॐ हपट, ठ प्ट फणम्‌ {भाल्प 0९८७८ € 9४८ वृण 
िहण्प्पठछ च धिष ए5 ण्ण ण पएणणा§ 1005 2 पठण | \१- 
४6 वच्य पना त [णत ? एण्य अल अपतं 9० प्रः 


एणणक्षऽ 075 पल्यम्‌.” 


( *४८ ) 


लि. ह, (नाक 873 76 6दनवटन्व 2/2, (लिन्वक) :-- 

नदृत्च च€ 0656०४६ एवेहा कठ उपला 15 ऋ8त€ ६ एजिणौ जद 
५४106 कदहुष्ट्टफल णा ४6 वड अण्वं पट टा ज) (फकरवल्तालण 
एण्ल)3.' =€ दपण ॥95 561लत्ल्त ०0) षह 9 हपट 
निणणाा०७...2०त पत्वा दढलौः 16867 ह 116 195 द्ा४९० ४06 पव्ड्लापणट8 
० ए०क्व्णक 5८८ ३107 कधौ) ४१€ न्णारलप्डला)ड 0 #पताणङ्कुढ ० णकार 
ष्ट्य फाठतलात पाला छा |फपा००। ०० पा€ कधणिल्ल, प्रह 95 एथ) 
णो 0ण्ला लहत पाण्तलाण प्णप्लाऽ ६0 लग्ग व४€ € 9णता०६$ 
ण ए0वणवडषडछवि 9 भव. 4 वत्त्ण््ुणपठ) ज फीड तपौ ध ४६ 
ह€2१६७१ पो7145 च €$ 3९८ 12४९ (016 0ए87प्रलप्ाम १०७ ४0€ 58०९ 
ल्णालघ्डा०णऽ 0 06 हील एिणणहफऽ 9 12 शौ०पार्तं ह० प्णणशत5 
एप्त 3 त्छाणाला इएठत-(लणापाट ज्नौली, 85 क. 4 ्ल> 5295, 
५8 {06 लङ {0६ ०6८ जा ६16 धण1८5.'' 
९, ©, फिण्वणणौ (वगरईष्नय) :-- 

ष्ण कऽ शला फपल 0लछऽहतं १० पणत धी एण्छ काट 396 ४० 
क ईजा १2043 00 ११6 करणा 1६5 9 8 10४६ ज [लकतहा-§ ज कानवन 
ण्ण जि ५16 एपा0०56€ ० कण्ण धीदा पषएलञलाप ऽत€१८८६ 198 
४0 ४५४अ०त्५त्‌ 30 क्प्ल 35 00 लाट धौल पपाह्ल ग धौल कल्ञौ 
४० पल्ल ६1056 ण धीर 285६ 0 3 त्जात्ामा 018धणिक १० त।अ०प७७ च 
णथधप्ाह जा ४6 उण्ड्णापल, ०,०१.००... प्र0पाः प्रणाः 15 80 लोन्वष्लण 
पेटडधिकछणड्‌ जा कणप नि वलतलकथधठप ४० १815६ धट = गुन्ण्चरकिक 
† ६06 द€७ ग धल ॥कष्लौीहिदणप2 ण ४८ पणत ००१ #€ 00896950 
ण णण ण पाल कणलक्तकपडणिल पणत ज ल्णलहटु 0 टे एल्ीडणण 
णा धौ 1तल्थ. 


एषम, एणा एण्डोष कैकयीं (एकत) :-- 
"16 ०७ पाल 092१८ अल्वाःऽ 10 03४6 ७0 त्वमि 
१३८0 र पण फतह ग न्छकरिकत्तजा ब्व ६06 अठप्तठ [प्वह्ृर्णणः 
१6 125 त0ाञाकृत्व 1१ छल ऽलाल्ल०ण ग व्लालशडणै लतञ 9० 10 चणय 
तवञा0टब0ा कवल्ल्छााणट (० ॥ग८७, €णप८८ छ पोलणड्लर्त्ड 
पिकणप्वपतह जा धल प्ण्वलव्तण. ड वजत एव ० फन 
16875 680 ए (ऽना गप 2 56097216 अपतं 10वकच्छवल्छ 0०४ 
एष्डपणह ०० धौल एपक्ण्ान्बा ए०्डप्तगा ज गुराड, जि , 
पवक ०6 पकाञ्ल्त काप श्ल  फि अदाणडाड 0 पणीत 1४४5 प 
हलि ६0 € ग्कण2ा उणपा८्ठड छा एजि0धड ज 10१८९, 192 ८७०४४ ध 
त= 195, 1 फ 0किफणण, १०००९ फला उक्णलीपवह जलो 035 3 णणणड = ८ 
0 1४8 ०." 





( श्छ ) 


शिन्लणनि उमगाणयति हडरत्भं (विकक्छोः-- - 

५4० वल्ल 6, 206 कटाण्म5 0ः ६३९ नित र छ दाहे णिजण्क 
ण ४\6 ऋण, ६० इप्णा प ध6 एन्न्ण्भल्या ल्वलमणड्कर ग पदे 
४००४०७७४) 20१३5878 [प 8 (्छ०ञडठणौ 29 ऊप्ठिक्ठ शवछचनः, 
ऋ लभता वधिलकाड ज &09ण्डणतं (900 ‰. ए.) 9 कभि्िवान्य्ठ 
(1690) णतं जाल कीत ००४ लक्षत ८० 06 श्व कणठे कडा वततत 
शप8५४००5 ज € दद्ध, एप #0 एत्मल्ज्ञ्ण 4 धद एण्ड +€ 
(टवा 9 फठञ््णधण्ड फर्ल्ि ध एा०्ञजर्मिफर ज वाड -पकफेवृषठ 
६८१४156 9 € 180 ज छर गहणम प्ल, कधी ४6 ॥णृच्छ 
व18 त्वं 10 [0ह्ल्ड्‌ 3त्पप6००६...न६ इ प्फरणितप्णव6 पोनैःड कणाद 
० ऽप्ला 0ठपप्रछलणवा ह्ाष्छवल्णा (६6 र णन्ण्वभ)) 0० [हे 
ण 0100 5 अवा ८० ४6 पलः कधौ छ्य 7 = उवणजछधा [ल्पत्ट, 
आणव ४४४८ 06609 गठन # प्ट्छक्चण ञ्छ कणत ०९ हध्४न्त. 5० 
0णष्टु. 1६ 55 ॥076्त्‌ धव पन्थि 9 ४5 अप्त ज चणवरभ्ऽफिड 
ष्णा ०६०१० 06 पलार्धं कणं धष 06 फिञा फण्णयलं जी जलदे मेक 
भण पाणिर प्प्ष्ठ्वपल्धना ४ ४5 अपक्ष. ४ 
नित 2. ©, फिर) (न्न्य): 

नषठपाः अपतक ग ध करण 15 रट्‌ (तणणिःहलाञरठ अप पक्षा 
७१९१; ... .1 ६४९ 3 एष्जण्णण्व एर्व लि एणा = णषयीहुट०त९) 
0४0८्प८€ धातं तण." 
लीः, 8. ऽप दि (वणाव) 

नू 15 2 एन्णः त्ण्यध्मणण्ड पषण [पञ ज्लत्छल्पि पणणिड 
क्ल सश्लक् ०१९ अपवर्त एकपल करल 10 क्लम्‌ 
हि. इ. उप्छथाछडपष {द्णा्ण्य) :-- 

चन्‌ व्जक्टासणके कण 00 कण्ण अल्णित्र अव्‌ गह्या त्प 
धच 0 कृणवण्छिक--2 रप्‌ 6 जापि धत 90 पवते 
ण ०० 50002 ५० ५०४९. ~ । 
क ह. ए, उणवणणक्छ> [न (कृ कणत) :-- 

"नूह 5 9 छव ज गहणया स्ेडल््ष्ठो पत्‌ कठ |, )/ 81.11 
ऋणप) षट ० कण 15 वाटतो 9 लठञल्तं कण्ण ० पम पणवा 


अणति ० एक्ञ्णणि अव सकण 
र € ७७ 2५ चल ल ४० 


कपय अ ४० छण 
[मिपततश्रणल, कह एकन 5 क्ण 


( ४० ) 
य ल्य (कान्दम्‌) : 


वह वप्रा 735 दल्भ पत्ठर्वहाह्ठ जवप्ण्णल उशरत्ठे णि 
ए्लञ्लाप्िपषह 19 > अणा एलः उलल्छत्रि छेक, ४106 €5ञ्दणन्€र्ण 9 
एिाठञ्गृणल्म पठण 35 त्0णपमफषल्तं 10 ४6 हरलण$ट भणत 
ष0[पणा्ठड इजा ठक 25 ०८८८७४९८. 

1८ 7.०व6 (11008) :-- 

"05 15 > द०या091 8४९, उदापल्कष अण्वं 5 फपल ऽपाण्ल्करम ४06 
पा०्००५९9 14625 ० ४०७12 28 एष्टडह१टत्‌ 79 ध€ ह गवव 
-ककवावकुकष्य. -, , र. 16 कपप 125 5100 छ 915 गाहप 
0९६862९ 0765 (ढा ४16 1 0्कण्वकडठ सपंऽधल्व एटाग-€ ६6 धण€ ण 
आण्य ३7 @षप्दव०वत3 . = = = € वप्रः फप्डा 06 60षषटष्छपाक्षाल्वं 
०0 015 ४09€ एहञहण॥६६०० ०१ पल वाड ० $ 3७5६035 फभात्ड्ण्णक 
19 3 ऽकऽ€पा2 ठ 87त उजोलटा€०६ पाए , , , , प्ट ॥25 ००६ उणा एणं पक्वं 
0 आपा ० ६१८ पनणह्णप्ड ग जलाः पाणला-ञ, 87616ण६ णत 
एत्तका, 10व739 30 पठञहयण० 0५६ 3150 125 एता ककधा़ उप्काक््त्‌ 
प € ऽनहि बण 65 9 पड णिनाण््णणफ. वला 3 2 00गप्ल 
अ {16 € पल्भीणटटु प्य) पाल उात्तठम ल्क ० ४८ ए0न्ड०ा९०ा 
एण्ड 9 ४०8७६10३ .,.... छरा ४ [[एत्डा ४ छठी धा पदच€ 0णष् 
४ 118 9€ 8 60 ग ध४ऽ ०००1६. 

296 तय (19488) :- 

नत, पला... 18 60 06 त्णाहुत्द्णडल्त्‌ ० फाण्ट 
,ए9ा0ल ६0 ल णाग ्ण्णणणह त्टपवलः ॐ उणएालौषणञंरठ 
ण 306णपपः ग 2 जा फलौ 125 फथ्वाङक स्ल्डलण्ल्पं णण 
ण्पवलप अमारकड एल वपलफप्णया धम [£ (्ठ्डला४्८७.,,,...... ०००५ 
४८ र्णप्णल 35 ताणतल्वं ॥फ४० ६७० 0370 868६००5, (06 #िषडं । 
ण धल वल्वाड पौ हइलण्लवा कमणीऽ प्ण्प्डक्षिण्ु पर कणा. [ट + 
1४5 १४६८ 3० 266 + ४€ छणाण्ड्ण©४। च्लि ्पत्ट 9 णड ; 
270 धौल 86600, 19161 18 क {97 प€ एष्ट, 15 तलरजन्ल्तं काधप्लष 
४0 कप लोप्रलतद्म ग ४5 धहवलणड , , 0, 4 धदु8, कध 1075 पधार 
पा०््‌ल्वह< ० ४८ ऋणा], 025 8०९९९८्तक्वं 7० कारण पञ ४ णा भत 
60४०८९८६ कलत्ण्पा ग 1४ प्र फतध८5 17 9 अछि ०० प्लान । 
्त्रला ; वणव 115 लक्ञपठण 15 1पध्लाहष्लञल्व्‌ धणठण्न्णाः क 
66 प्टणतवलााणड 1०० एषणा ग 0285वह्ु८ड हण १९ {4.1 
¶ 1686 0258869 वा€ एपणषटतं 19 06 कवु; 6119-36 हाड अ {ड 
ण्न ४४८ एषह णिः ष्ट्व प्ठहिहणत्ट, कफल पमण 
ह्कणाट जं छाल कप्तअ्०ण 15 ४6 न्मा 5०09 96 पक्र 270 पछ 

॥। 
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पपात एलकठलप (2950815 एत्छलभणटुऽ कण्वं ८ रालकऽ ज पणव 
धणप्लऽ 06 एषणपण् शयत कल इतण ज प्रो 00०८) अ 
€966{[67६.** ~ 


27८ 76००भकी$/ 8 7 (काका) :- 

नग इण्वव्ण्वमरठ 15 8 एल प्राण पण्णा, फणः 118 
एण्ड 18 अजटा तारिप, 90 डौ फरक्रिधलःऽ गा [पवक 
एवञ्ज इण्ट [अत्य क्ल, 0, त्ष 25 कतत 8 
ॐत] ऽप भ कात्‌ 6 १0 फर र एण छ व्ल ४06 
शिण 9 5 विण्ण्णाः 7 कव पातरणपठऽ 96८ ४४८ एषणा, {96 
वप 170-*§ ८७८6065 00 {95 000 १४९ प८८९७अधत्ति पणठ्वितवण 
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19 093 ण 95 पण... चट्‌ कणा ज ४3 फपल वार 
प्ल 77 9 एणणश्च अका. पर 5 तनण्ह 9 इष्टम 56४66 {० ६१6 
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91] #१€ ०००६७ ग 13 आरतंप्टः 00 एग््कण्छडतठ ० छण प्कतेला $." 


वृष ए मकाकाणं (णय) -- 

वगृ ३5 97 लषव्लीला ऽणन्लणलण [पललं लषृछ््मा,,..०००००.०० 
पठ) एण्णछणमा9, 1६ 15 गन्त, ष्णी 500) ४6 न2556त वतव्छतोणह 
४० [रण्ञततिप अप्राणा धी6 0००८5 0 91 धा९७.'7 


शकट द५१द५४९।०१ 1१ (कभ) -- 
"प्णटकषणडज)9 18 9 एफ कानि लिव म [तड पाय 

एण 9ं८ऽ, 20 वण अली ल्ञट्वाठ) 19 # फथपरण सपण 85 व 

णण 4€४। ० ऽणडचकोपन्पं लि... 77 (पटक 185 नटडधल्तं 1५8 


इपणि्छौः ० ४6 पषण्ल उरि ज 8 80001917. 


व< वकर क --- ४ 

न्यू, शट... कलञ्लरन्वा फएिणणव्‌ पा 06 198 ४९6० ४०९ 
छि ० होर प्र तंडर्धण ९3९९ 1:13... 2.1; (४९ १०१००००१०४9) 
कडज्छाण्डड व (द त पल वपा 70) 6वष्ट 18 0९ 2.16 ४ 
पवष्टचलपषड 9९ पटपरत००८००७. 16 00०४ २5 ० छाथ ण प्वथपण 
1, पत + गिाण्जणम्‌ ४०६ 
पञ आणि 13 एणण्त्‌ ६० पण 25 2 पि 7०९ आण 19 एण) 


( 7. 1. ५४98108." 


( २ ) 


श्र 2मकर्वन्ं वका, (किकणहन०र) -- 

न्न. ए. 1. ^ प्लु 1145 0 णिः प्रिफोऽला 20 पफरवक्णटु त्कृ 
वरध्ठा जिः प्ाग्तपेष्ट 3 प्राठ्डा एताति त्०णएपठण 53ज्ङि प १ 
6371005 ग ६0८ जलल अ वणतव्‌ पठता लठ), पफ 8 
एला $ [पज वतद एप 16851 [जक ऽल्ल्०प ग [णतात एन्न्णणित्म 
३०त्‌ एरलाह्कणञ [चला वध्णाल «०८५ ०5५ ए, ए्ठ्डल्णप्रिण्ु 1० भा 
[1पक्ाणक्एष् प्रात्रणटाः € €5560८्€ ग ४0€ दपल्वं ऽष रण 
पछी 10 9 5617165 9 00०६5 त प्णा©ी ४1८८6 96 211624$ णाव 
8८ 16 जलाः ६० उट 10 एष्डपमत्वजो. न त्वादि एलण्ड्यर्म 
18 (पषा अपतं ४6 ए णाण्हाश्ार १८४८5 ४06 कणन" 
छिप्शागााहा21 170 पञ्च 37४ प08ह्एष् €णधीाप्ञव्डा) 10 तःश (ता 
४06 ्ल्वतला'5 (ठत धौल लतठफल्छणऽ (लार कवय "6 ए 5 ए 
कतं धट #षल्ञ 15 चल शतं पटरला प्ट दक्काण अभा पट्ट" ऋतं 
866ह‰§ ६० 1007655 पणल्वेपार्ण्टमाङक धौल (ञा्तातक ततलट धीष 
४06 णकाात'§ जाव एं, 188 37तं ४८5४) ०85६ 0 एष्ट ४, फफ 
पिपा १०0, 0० फणः तिलः पिफवदताल्छागाक आ छलः कपधज्ज 9० 
जाडणकडिठण म 2 व्याप्ाठ) षत (पापाहे (तकत्रातऽ पणत) अपार 
ण ४४6 [1णला०३४००ब] प्ाठर्लाा€0१५ गाठ चाणि... 1 1४९९ ०० 0 
४४६४१०० 1० 53777 पो पड एन्गह 20 वल्लव गा 015 ०००६५ 0९७९7४९ 
४० ४९८ €1835्प्‌ दन्त्छत्वीणष 10 र पञप्तण 23 `€ 0००६ 0 211 वणल७.' 


17८ 2ध्वनप्य्व 2,द10 (क्व) -- 


^& पा०ञां एवापि ल्छाचतणणत्तण्य ० 8 = णत्‌ ज कलना [पष 
एप्ा0ज्णपलवा ऋुञलााऽ--ण्छा एवाप०016 ०४४ ६० ४णट इलाह अणक 
ण पर्वा पाठयहूु् अतं 10 ४06 अ¶्ल्लमाऽ८ 1 फ्लातलव 70 ४6 
€ष्णप्ठण ग ४6 4 वण्डा8 अजल." ह 


८ ठव कष्ठ कष्य द 5०2४ (नाप) :- 


06 पणाल लभ्नाऽ, अण्वं पध त्व्णञजतलणणर रण्डपन्व्मिन्ण 
पणः १6 25 एत्छय चट पितौ 0 वाण धल कद्वत ज पण्वलता 
अती0ि7ऽ ६० चट पतावृ् ए्डिठप ग कण्वण्कमज्दीय फली ह कठि 
छ धफरवृप्ट कत्‌ तकण त्छ््एणतम पण जण ४० पित करी, `, 
एण ४७ चल पीज्णट ग € ण्णात्‌ 35 कटी. 


व= 2० उदम (हश्दबटछ) :-- 0 क्बव्लाल्यौः णधन्वुष्लन्ण 
10 06 अपरत ग ४०2 ५25;3६119. ~ ^ 





( ५५३ ) 
ए. आषक्चणड (वाभा ( &&72 ) :-- 
*भ्ल कलः १३४१...1 लवणा वला०७३ ठप एण ` ^€ एण्ड 
ण धौल ण्कण्वकरढ....41 ४6 एजि, अजालंञण5, ष्या 
पजप्ऽ २० ४0६25 अर ला फर्ला लाढडञा त्वं 39त 0िठ्ञल्फनल्तं (| 


0९1 ऽत्वृण्ला6९",. 


एम, हा कणा (दाक्ष ( हभप्ष्छवप् ):-- 

५५४६६ एज, कलु 028, ० 3 पणलुक 3099] धेला बपत्‌ उलप 
तवा कल्ला २४6 प्ाथणणला, 0६6, 12 0्ा© ४6 (पञ म 06 0हप65 
१५78 ए्ा०्डगू गि चट फात्वेलाण एषाज-पकाण (त्ववा, 
{10 प्प अरत7ाा€ 16 पल उनिप्रि६ण त्टडल्वालौौ तीव लात 95 
प्णाजगट कक्प, ¶16 एन्ण, 8 पाठात ज वलशणधट्वं 20 1००९0 
तपञ्‌, 15 ४0९ 069४, पलादणल चप पग०्णहुद्ण पह मणा) पल्वल, 
{ ४०५९ 6६ 6०, {प छट स्त्वा ण पका [वल्गाञ्८ पपध्लफि नवक 
ण € एाप्ाज्डण्छफ ग एल्वम, ` 1४ ०एरषन्ब णठ र्णिट चषक 
0प्वलत7हु 26 ३ पटक एत्‌ एलदञवण एं518 पर्प्रपष्ट 06 225 
80 पल्जालः पाणठतल्ड णा अण्वलो ६० कल पण ग 6; ४... नन 
74४९ हण्टा$ 7639509 0 व्ण प 0) कदण्छमः 00 913 
अ्लवात ५८५०६७5 20 ऽलणंन्ट व06 ४० € ८००७6 0 1१6 (6०१9 भ 
276०६ [णता [.ल्बाणड 2 एऽव०ण 2४ ४5 एणलः 1॥0पा.” 
एप्त [न्मम 80४४६ ( (+ ान्वब्ष्द्‌ ) :-- । 

न्त्‌ 8४८ ०० जाड १० ॥वप ककप 2णत 0 36 ०४ [शणणणाऽ. 
प्रम च्छ) 1 0956 जण सणि ? -प0द्ु१५२७ऽ४ी2 25 07 € ४6 
2 १८७ ४० धि णि ऋ ०० {०845 70 एवऽ 1० ४. = ४णण 
185 ˆ ऽप्ण€वे € णर गिल, 6४ 021)05 21 
एकत ०० २४,.....1 १4९ 0४7 16816 §न2०९ प कधा १00६5 10 
फ़ भत 2्€. कप्रिज्स [8पा १९१५१०६ ए णद्००३55४2 98310 प्रिजष्् 
€ अषल्ऽ ज एषणा कीज ा8,..1 900 तण्हा पौ कृण बा > १ 
200 #0 91370 5० #£ [776 ण 7 र कतीरि 59790 20५ [095 पछ. 
ग< एिण०९ 115-06्मन' 1939-( सिनरणव्णा ) :-- 

न्भूमर्णा, ऽतं 8. 1. 4८69 5 ४४९ काल ६ ० ४6 88781785 
प्ाणवण पणर. पट 15 क्लण्तापष्ट 3 [लटा णप चप धट 
ल्ञटकठी॥ ०प धप प्राह्ण कण { णवर ). प्र 023 {1८० 
एपणिीऽपठन्वे ऽलर्लग एज ०0 ४5 ऽणणुत्छ, 21} 5 ए्णऽ 1 
प्लाट कवमलप 8 [णिः प्ट ४25 6०० पल्नाल्पवगेह &००५ ४0 
धट एिक्मृन्मा कणत ममा ४5 19८ 10 णते न्णणपत०९ 08 
फणि वड करणः 10 काणक २८त 1, ~ 


2,€ 2 020 00 


( ५४ 
§०४# गा) 1 | ऽगवणोड ( कल्वनछन्ते ) :-- 


न एद४ठ णिषल्ला कऋव्छप्तण 0 क्र ४0 ण्ण ४० घला रणम च 
1 वलणत्तं हल्यः एल्वञप्ा€ अपतं एलपलीष 0) प्ल्वताणह कण्ण 2क्र०्कु 
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८११६ १० ४१)€ 17 ¶ल्‌]्८०९८ ग {16 16268. ४०प 682०००६ ४८ एिण्णव्‌ 
{0 तेज 50 10 $0णा 2 /905 ०0 ० ०५९८०४९१ द.'? 
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न ४8४९ एल्छटणक (€वत एठ्णाः एष्जरऽ 2० 3 दा८5 भी ल्म 
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रि. $. ऽ. अणप्ाप्राए ( हरम इदा 09.) :-- 
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४० ‰०१४४३७अ)92' ण) ३ लत ज फ०९, 1८ 15 काद्र प्ा०5 
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श्री प्रमयनाथवदमूषणराम्यांणः (107160४० ० ऽपय ४ 8४०५755, 
(गाह ज 0पच्णाा = ष्मणण्डु) एण्ड पणव 


0णरश शि ~~ 

“भस्मम्‌ खल निक्ये योगवासिषठीयाद तवाद्स्थ शरीमगवत्पादााष- 
क्कराविमावातपाभपि विमानस्य तथा नित॑ वेरण्वं सम्पति प्रयस्ं ्- 
वादात्‌ संस्जापकितुं श्रीमता मवतः या युंक्तयः सग्रमाणाः समृदधाविताः, लः 
प्रायेण शशूण्डमतिथः किटविदर्नसम्मतातरेलि निःसंकों वयते । योग 
वासिष्ठीयदसनस्य कषातव्यामि बहूनि छस्वानि स्पुरी वेला मवा नात्मनो 
दाशंनिडेषच रेि्धििषुः अ विषयेषु सभ्यक्यर्थारो नपाट्वं सुमद भणि 
सर्वया व्यवस्थापितं सहद्येषु सपमभिहेषु । भवत्प्रणीवोऽयं थ विकन्धः नोक 
प्रदीपकर्पो भारतीयप्राचीनदर्नमहायवीप्रे से कना 
हाण्यसम्यादमेनानु्ीकनपराणां विदुषां भहान्तमुपकारं॑विभास्यतीये मे पुष्टो 
निश्चय इति ॥? 

० बाव्कष्ण मिभः ( प्रंखिपल, संव उालिज, हिन्दू विश्व 

भ शक्टं श्री मीखनराछ्मंणा मेण द्‌० मद्ोदयेन 
परिकिमानुमाकि प्रकाल वासिषठदनमेतत्कािचितमाक्ोचनस्प्षा च्छा 


सम्थगकाश्ोकय्‌ ) जस्र जिवयबाहुख्थधयुत गरिमाणे गतवता योगवासिष्ठगन्थेन 
प्रकिपािताभामिषला संद्िसस्येनण सं गादः कञ्च सागरानयनं विडम्बमति । 


विषयाणां विनियोगः स्थापनकमशनः यास्वमलामञ्चति । = सवनपारोऽि 


( ५६४ ) 


श्छाघनौयतामशनुतेः। ठदिदं स्तुत्यं कायं विपश्चितां पुरसतादुपस्थापितमेतेन, 
स्वकीयनेपुण्यपरिचयोऽपि प्रदत्तः । द्म ॒विश्वसिभि यत्मुस्तकमिदं वेदान्तविद्या 
नुरागविवश्षीहृतमनसां विदुषामन्तःसन्तोष्माधातुमिषटे 1» 


राजा सूयेषाल्षसिह जी ( भावागद्‌ ):- 


"मको योगवासिष्ठ एण्ड मौढनं यार मामकी दिता पद्कर बड़ा 
सन्छोष भौर शानन्द्‌ इभा भौर यह भरोसा हो गया दै कि हिन्दू यूनिव्खिटी 
दारा डिन्दू धमे का रक्षण भौर [इन्द्‌ जाति का कल्याण भवश्य होमा { `. -- 
सम्पादक ओ के उपकार के ठप्र्क्षम उन्कै चरणोढी भट इमम" {००१} 
मेषते ह । उनके भमू ख्य रान्य कौ किड्‌ मात्र यह भट वरावर नरह, डिन्तु 
अग्रज्ञी पद्‌ ष्स्िंद्ा दस भोर ध्याने भाकक्ति करनेमं भगर सहायता द्‌ स्के 
तो इम भपना केन्य पूरा हज समकेगे ।? 


श्री विष्युराम गिरधरलाक्ञ खनावदय्या ( नीमाद़ ) :- 


५५ ५५ श्री वासिष्टदरानसारः, को मेने बहे ही ध्यान पूवं भाद्योपान्त पदा । 
भापने गागर म॑ सागर समामे का भष्टा प्रशंसनीय प्रयत्न किया है । पुस्तक को 
छपाई सफाई वो बूत हो उत्महे। भापदधी भनुवादिक माषा बड़ी सर 
वुवं सुबो है ° * ` योगवासिष्ठः जसे संस्छ्त सादहिस्य के सर्वोत्तम अध्यात्म 
मरम्थ का गृडु-रहस्य भागने १९० श्लोको म॑ सफञ्चतापूवंक सखमक्षाने का प्रयास 
किया, इसत कटिन प्रयाख के धतु भाप धम्यवाद्‌ के पात्र । सचे व्ासहै कि 
यह्‌ पुस्तिका अध्यात्म विषय प्रे मियो को भिक श्चिकर होगी ।' 


प्रवाप ( कानपुर ) - 


“श्री योगवासिष्ठ-महारामायण संस्छृत साहित्य मं संसार का सर्वोत्कृष्ट 
सध्यात्म प्न्य है । यड ग्रन्थ बहत बृहद्‌ दै इसमं ३२००० श्लोक ई 1“. -- `“ 
्रस्ठेत पुस्तिका के संगरहक्तां ने इ बद्‌ भभ्यात्म प्रस्थ के २९०० चुने इए 
श्छोकों को ठेकर वासिष्टदेशनः नामक एक कऋमबद्ध संग्रह तैयार करिया दे। 
यह पुस्तिका इन्दौ अनुवाद सहित उसी संगर का १०० रोको मे सार है। 
विद्वान्‌ संगहकतानि को शक्ष कीटे क इतने हो रोको मे योगवासिष्ट के खार 
सिदधान्व भा जाये । भनुवाद ङी माषा बहुत सक भौर स्पष्ट है । इख छोय. 
पुस्तिका के पठने से भी योगवासिष्ठ का निषोड़ सवं साधारण के सामने आ. 
जायमा । पुस्तिका को उपारे स्फारं मौ भण्डी है ¢" 


( %&५ ) 


ग्लावं किप, एव्‌ ( द फानगतय कदम }:- 

“भाप छी हिन्दी “योगवासिषठ सौर उसके सिद्धान्त, मामक - पुस्तक 
पड्रहा हं । पुस्तक ऋ्याहै मानो शान सूयी समुद्र ऋ भान्द स्पी सत्न 
हे | रसे अमूल्य रत्न को संसार के सामने रखकर आपने भानव मात्र का जो 
उपकार किया है उसका वर्णन करन मे ये खमे हू । धन्य ह भाप । विच मानव 
ध व केष््यि इस भमूल्य प्रन्थ के भोड्‌की दूसरी कोर पुस्तक 

१४ 


किपत्छ तविवायरठ0 ०३18) ६54. ( हष्नकव) )-- 


“आपने पना बनाया इभा योगवासिष्ट की टीका (बोगवासि्ट भौर 
उसके सिद्धाश्त ) देकर सुसचे दीवाना कना दिया। भव इख दास की बह 
हार्त है :-- “जाहिमे मोक वैऽषोरगों के कम्य हं। पर॒ यह खवर 
नहह, पे ष्लौन ट भौर कडा" । इन्दा करणो ते मे आपको अपना शुर 
स्वीकार करता हू । क्योकि भापने मेरे साथ वह उपकार क्वाह जो 
सुषफो शेष का मुख मिरुमे पर मी उस उपकार का बक्छा नहो दिवा शा सेकताः 
पान के भञ्जन ढी मखो मे साईं फेर दी । ।कौन दे सकता है 
निर्भय गुरहा का दा |° मेने वेदान्त के निम्न किलत ग्भ्य पे ह । 
रकि बहुत से प्रथ ओौरमी पदे जिनका नाम इत समय याह नहो 
प्ता भौर काहभेरी छी जो सूदो है--जिसमें १००० के करीव पुस्तके ई 
खो देनी श्वी सदी फो देख कर जो वेदान्त के भथ पदे ह उनके 
नाम छलना म अस्री नहीं समस्ता :- दलो वदे उपनिषद्‌, १०८ टे 
उपनिषद , मीश ज कि भेक तरह छी भगवतगीता को छोदेकर छ्पौ 
है वे सव, भीमद्गगवदूगीता के खथ भाष्य जो भाव छक माषारीका सदि 
छपे ई जते कषाङ्कर माध्य, रामानुज भाष्य, मदुसूषेन भाष्य, स्वामी 
विद्धनानन्द का भाष्य, नारायण स्वामी का माप्य, क्षानेशरी माप्य इत्यादि, 
ब्रह्मसूत्र शाङ्करभाष्य, ब्रह्मसूत्र प्रञुदयाछ हृ रामानु्माप्य, पकी 
कृततिप्रमाकर ब विचार सागर स्वामी निश्वक्ञरास कुत, तस्वालुसर्ानं 
विचार कोप, विचार पर॒स्वामी भक्षनाय की जिस पुस्तकं योगवासिषठ 
के ६ प्रकरण वस्रं छापा व नवलकश्लोर छाया केवर मावा मे प्रशनोत्तरी 
जावा नगीनासि के सब उदू" के प्न्य, स्वामी रामतीयं के सब गन्ध, 
स्थामी निर्भयानन्द्‌ के सष ग्रन्थ, इनके भरावा हूत से गन्य हिन्दी उद्‌ मे-- 
परु न मादा भव छक सुदचे इतना अनुमव कयो नही इमा था जो जाप के 
योगवासिष्ठ आस्य क पद्मे से दक दम हो गया । अब तो यदी हात हेवा 


( ५६६ ) 


निश्वा सवभूतानां वस्या जामत संयमी । यस्यां जाग्रति भूतानि सा निक्ष 
पश्यतो सुनेः ¦ » ये कनाम वातं हृदय सोरु कर भाप के सामन इस कारण रखनी 
पा कि नँ लापको अपना गुह मान चुका द भौर पणं लाक्षा ही न्ह वसन्‌ दद्‌ 
विश्वाख है 8 आप सुक्षको भपने निष्यों म स्वीकार करगे १» 


06 बाप्व्नना ( चिज 0लाण) :-- ॥ 

केखक ने दरानक्षाख सम्बन्धी पुन्तके अंपेी भौर संस्कृतम को 
डेढ दर्जन श्ल ई, शेकिनं हिन्दी मे किखने का यह पदर ही प्रया 
है भौर उस्र उन्दः पूरी सफञ्चता प्रा हूर ै। दशन सरीते स्ते 
किष्य को मो उनण्डोनि इतना सरख बनादिवा है कि बाक्लक कथा कानी 
कमी रह उसे पद सकता ह । ~. -“- "दुशं के प्रियो के स्मि 
पुर्व बदु कम की है । संस्टरत ज्ञान रहित व्यक्ति भी इवके स्वाध्याय. 
से योगता के सिद्धान्तो का पूरा परिचय प्राक्त कर सकताहे। शी 
भेदः सोने यह पुस्तक किकर दिम्दो भावी जनता पर एक उपकार कर 
शकेः गौर की म जदि को ३ । 
सन्यासी भीरामद्माश्रम भतुर ( भवाना, मेरठ ) 

दिद विश्विद्यारय के द्ंनान्यापक श्रीमान्‌ प्रोदेसर प० मीखनतमल 
शी, पम ९०, डी छिट्‌०, > संस्छृत सादिल्व मे प्रसिद्ध योगवासिष्ठ नामक 
महान्‌ वेदान्त मन्य का वृक “योमवासिष्ट ओर उसके तिद्धान्तः नाम से सारमूख 
( संक्षि ) प्रय छ्ला है} वास्ववब मे प्रोफेषर खाय के हय बदरे 
उद्योग ने मागर मँ सखामद भरने का काम कि है । विष्यो का खुनावः 
इस प्रदासनीय ठङ्ग से किया है कि किसने इस छोरी सी पुस्तक 
दवीरा उस महान्‌ ब्रन्थ को इल्लमरडवत्‌ बना दिया है, इस अय को 
भायपान्त पकर भे इस परिणाम पर पवा द कि जिख योगवास 
गंय रूपी हीरेका, क्हुत काञ्च तक अक्ञान मर्तं मे पड़े शने के 
कारण मै चठ जाने से, असी रूप पंषषा भया था उसो नवीन 
विचार सूपी ञानं पर॒ चदाकर चमकदार ञान हीरा बना दविः दि, 
भाप ने केवक्ञ योगवासिष्ठ श संकेप मात्र जिखफर हौ होखोपकार नर्हा 
किया, भपि तु. उन २ भकाव्य प्रमार्णो इरा भौर जनयक परिश्रम वथा 
अन्वेषण द्वारा जो उक्तप्रन्य की रेतहाकिक प्राचीनता सिद्ध क हे दके 


षयि मी संख्छृत लाहित्व वया हिन्दू जावि अपी वजिसवरणी सेमी । । 


क, 


५ ४ 


{ ६० ) 


खमातमघमे ( काशी ) - 

"हार हो मे काशो हिन्दू विवियाश्चय के दरोनाच्यापकः द मौखनसशाफ 
आत्रेय, पएम० ९०, डी° छिडऽ, ने योमवासिष्ठ॒ पर विशेष चिन्तन भौर 
भनन करके हिन्दी मषा-माषिर्यो के षयि क्री योगदातिष्ट कै ३२००० श्लोकोका 
सार १५० शोर मे निका कर रख दिया हे । यह प्रयास सचमुच हौ गागर मे 
सागर रखने का ई 1 -“- आक्ञा करते ट कि दन्द आनने वे इस श्री वासिष्ठ 
इदानसारका उचित आद्र जौर स्वागत करेगे । पर्ये पाक पुरुद भौर खीके 
छ्य थह अत्यन्त अमूल्य निधि है ।” 


हनुमान प्रसाद पहार ( सम्पादक कलयाण, मोरखपुर ) । 

'योगवासिष्ठ को प्रशम मं छार तथा उसके दशेनिक उच्च सिद्धान्ता को 
जनता के सम्मुख रखकर, विशेषतः विदेी विद्वो कौ भिं सोखर, भापने 
जारतीय गौरव कौर भादसंका सुख उज्ज्वरू दिया हे । वस्तुतः इष दिक्षा मे 
यदि जाप प्रयत्न ग हेते तो मो णुत दिनों सक यह ग्रन्थरत्न लग्धकार 
मेदी ष्मा रहता तथा आरतवर्षं लौर बाहर के श्येन हके विषय मे सर्वथा 
अनसि होत । भारतीय संस्टृति के इरिषासको मौरव प्रान र भाष कोटि 
कोटि इदो के चन्यवाद्‌ के पत्रे +, 

नारायण खामी ( सुजानगद्‌ ) --- 

काप ढी पुस्वक निरन्तर देख रदा | दो वार देख उका दं, किन्तु जन 
कमी भी इसको उठता हूतो कोन नवीन अदेश प्राच हो जाता है । 
इस भ्ठ कका को छो$ने को ज नरा चाहता -स्वामो रामी ने ससडर 
जगर कै अर्िभिल कारण िदहारचन्द से का चा ङि सोगथनव् 'आ एक पुरन्धर 
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